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नावानाता ४ आपका ॥नगाह H 
नवनीत का दीपावली विशेषांक-८१ देखकर प्रसन्नता हुई। निश्चय ही 
पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का यह अंक अच्छा निकला है । उसमें एकरूपता थी, 


इसमें अनेकरूपता है । हर प्रकार की रचनाएं हूँ, हर वर्ग के पाठकों के लिए । 'जीवन 
अपनी देहरी पर' (डा. विद्यानिवास मिश्र) तथा 'खजुराहो' पर (वीरेंद्रकुमार जेन) 


, के आलेख बहुत अच्छे लगे | श्री जैन ने खजुराहो' के ada में योग एवं भोग की 


मूतिमान कला पर गंभीर चितन किया है। अन्य रचनाएं भी सुरुचिपूर्ण, रोचक एवं 
ज्ञानवद्धेक g | 
“डा. रामनारायर्णासह 'मधुर', सिवनी 
O O 9 

नवनीत के निरंतर निखार के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार करे । अगस्त (८! 

के अंक में आपके 'अनृत्तर योगी” का अध्याय कृष्ण कमल में वजता जल-तरंग' 
= 5 गया । सितंवर और अक्तूवर के अंकों में आपका लेख “स्वतंत्रता के बाद 
हर J RJT: एक उपयोगी सवक्षण है, जिसे हम गागर में सागर कह सकते 
क्तुवर अक में ही श्री सुरेश सरल का लेख “गुरु संग कपट मित्र संग चोरी! कट- 
यथाथ आर तीखी आलोचना प्रस्तुत करता gl i 
“डा. ए. एल. श्रीवास्तव, इलाहाबाद 


देखी जा सकती है। ऐसी सुरुचिपूर्ण पत्रिका के लिए हादिक वधाई | 


° 9 ० 


नवनीत का सितंवर अंक अपनी कई 


आपका स्वतंत्रता के ः 7 दस्तावेजीय 
के कवियों वाद की हिंदी कविता" एक दस्तावेजीय निबंध है। उत्तर छायावाद | 


9 साथ “परिमल 7a a ~ 
7 साय ही 'परिमल' से जुड़े १ सञ्चय की काव्य-प्रवृत्तियों का ऐसा मौलिक, 


>: जनवरी 
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पिछड़ती जा रही है और प्रवुद्ध पाठकों का विश्वास खोती जा रही है। डा. माचवे, 
सूयकांत त्रिपाठी आदि की रचनाएं भी पठनीय हे । इंदिरा की लंबी कविता एक नये 
क्षितिज की ओर संकेत करती है । 
“डा. लखनलाल सिह 'आरोही', भागलपुर 
o ७ 9 ; 
नवनीत व भारती दो संस्कृतियां परस्पर मिलीं और एकभूत हो गयीं । लगा कि 
. समय की यह नितांत अनिवार्यता थी । पत्रिकाओं की व्यावसायिकता से परे, आत्म- 
अतलांत गहराइयों को झकझोरने वाली, सात्विक सृजनशीलता के नये आयाम प्रस्तुत 
करने वाली एक पत्रिका की हिंदी जगत को एकमेव जरूरत थी । अव नवनौत का 
यह रूप, रंग ओर योवन रच गया है मन-आंगन । यदि प्लेटो, अरस्तू या सुकरात को 
वतमान भारत म कोई संपादकत्व का निवंहून हेतु मजबूर करता तो इसमें कोई संदेह 
. नहीं कि उनके शत-प्रतिशत अंक, इसी रस, वैभव-विलास से पूरित होते, जो उनके 
प्रतिनिधि के रूप में वीरेंद्रकुमार जैन के माध्यम से ढाले जा रहे 
-सिद्धार्थश्याम वेद्य, हरदा 
o ७ 9 
मैं नवनीत का स्थायी ग्राहक औरुपाठक हूं। आपकी पत्रिका भारत की सर्वश्रेष्ठ 
मासिक पत्रिकाओं में से एक है । इस व्यस्त जीवन में उसको पढ़ने पर सुकून मिलता है । 
इस वर्ष का दीपावली अंक' पढ़ा । इस सुरुचिपूर्ण संकलन के, लिए आपको अनेक 
वधाई | इसमें डा. माचवे, श्री वासुदेव पोद्दार के लेख Aga ही अच्छे लगे | श्री शांति- 
लाल तोलाट का पत्र भी बड़ा संवेदनशील था | सवसे बढ़कर आपका लेख खजुराहो” 


मुझे अच्छा लगा | इसकी भाषा कमाल की है । इस कवितापूर्ण लेख के लिए आपको 


अनेक बधाई । 
-बी. आर. नारायण, नयो दिल्ली 


o Qa o 
भारती समन्वित नवनीत का स्वागत करता हूं । प्रत्येक अंक श्रेयस्कर एवं प्रेय 
होता है । आपके 'मुक्तिदूत' का संदेश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में मिलता रहता है । नृतन 
साफल्य के लिए बधाई | भावी विकास हेतु शुभेच्छा | 
-डा. रामेश्वरप्रसाद, कानपुर 
o ७ ७ ; 


उत्कृष्ट लेखन वाले आपके हाथ श्रेष्ठ संपादन के भी परिचायक हो गये हुँ। 
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गत तीन अंकों के लिए मेरा (थोक में) साधुवाद स्वीकार करें । नवनीत के नये 
आयाम जनमानस को गहरे तक छ रहे 
“सुरेश सरल, जबलपुर 
o o o < - 
नवनीत का ,दीपावली-८१ विशेषांक स्टाल से खरीदा, देखा, पढ़ा, पसंद आया | 
ऐसे विशेधांक अव हिंदी, में हैं कहां ? “ज्ञानोदय', माध्यम,” 'कल्पन।,' 'कृति' बंद हो 
चुका g । दूसरी व्यावसायिक पात्रिकाएं एकांगी है-इकतरफा। संतुलित-स्वस्थ सामग्री 
कम ही पत्र । कविता, कहानी से आगे नवनीत की दूसरी वौद्धिक खुराक खूब 
उपयोगी लगी । नवनीत एक मात्र संग्रहणीय पत्र है, वधाई । 
¬फूलचंद मानव, भटिडा 


हे M ड 
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७ ७ 0 
नवनीत वास्तव में प्रवुद्ध पाठक वर्ग की बहुत बड़ी सेवा है। आजकल यह और 
भी मर मनानुकूल हो गया है । मगर कुछ वातं खटकती हे! आध्यात्मिकता की महत्ता 
दशानि हेतु, अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता की बैसाखी ठीक नहीं । जब भगवान मेरे 
जीवन में आये' ऐसी ही रचना है । ऐसे भी तो वहुत-से लोग हैं, जो भगवान को लाख 
पुकारते हुं, पर उनका संकट नहीं टलता | ताकिक रूप से संकट का टलनः आकस्मिक 
संयोग भी हो सकता है। अतः इससे भगवान का संबंध जोड़ना उचित है ace ? 
फिर ऐसी अशक्त और कमज़ोर आध्यात्मिकता का प्रकाशन अध्यात्म से अनास्था 
उत्पन्न करता हे । -प्रमोदकुमार, सूेद[न 
o 0 O 
नवनीत का पाठक बचपन से हूं । तथाकथित आधुनिकता और फ़ैशन के युग 
के अंधेरे मे नवनीत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रोशनी है । नवनीत सचमुच 


तंजबहादुर सप्रू पर लेख बहुत अच्छा लगा | 'खजुराहो : अविस्मरणीय नारी सौंदर्यं 
ने भी नये तथ्यों को रखा । नवनीत के संबंध में क्या कहूं ! इसका हर अंक प्यारा है 


सजे रहते हूँ, जिनमें ज्ञान तथा प्रेरणा की खुशबू रहती है । हर वक्‍त आगामी अंक की 


O ७ ७ 
१९८२ ७ हिंदो 


जि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
A तात ae bai ss 





नवनीत है । हर अंक की तरह ही सितंबर अंक की कहानियां मन को छ गयीं। सर 


ज्ञानवद्धक लगा। स्वतंत्रता के वाद की हिंदी कविता' श्री वीरेंद्रकुमार जैन के आलेख | 







हर स्तंभ आकर्षक है । यह एक ऐसा गुलदस्ता है, जिसमें तरह-तरह के रंग-विरंगे फल a 3 


प्रतीक्षा रहती है । “अमरनाथ शर्मा 'अमर', महेन्दू 


बचपन के दिन.. 
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सपनों के दिन! 

छ संजू अभी-अभी अस्पताल से 

अपने प्यारे छोटे भाई को देखकर : 

लोटा है। उसके मन में वहीं एक 

नयी कल्पना जागृत हुईं. और 

उसने एक सपना संँजोया- ag 

था डॉक्टर वनने का। लेकिन 

उसके सपने को पूरा करने की 

ज़िम्मेदारी आपकी है। 

S उसकी उच्च शिक्षा ही उसके 

४ जीवन की सफलता होगी । आप 

; अभी से इस बारे में सोचिए.. 

बंक ऑफ़ इंडिया की अपनी 

नज़दीकी शाखा में पघारिए। | 

हमारे पास आपकी तथा आपके 

परिवार की हर ज़रुरत को पूरा 

करनेवाली कई बचत योजनाएं हैं| 

आइए और देश के सबसे बड़े ' . . 

६ राष्ट्रीयकृत वेक की मदद से . 
अपने बच्चों का मविष्य 

उज्ज्वल FAST | 
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नवनीत के प्रत्येक अंक की साज-सज्जा मुग्ध कर लेती है । रचनाओं के साथ दिये 


गये चित्रों में श्री आलोक जैन के छोटे-छोटे चित्रांकन ताज़गी से भर देते हैं।. इनकी 
कलात्मकता नयापन लिये होती है। सौम्यता का बोध कराती है। सचमुच आपने 
नवनीत को आधुनिक चितन-कला का नवीनतम पत्र बना दिया है। दु्लभ-से-दुर्ल भ 
सामग्री का अंयोजन करना आपके ही वश की बात है। 
| ~--विक्रमकुसार, इंदोर 
o ७ ७ 
आपकी रस-स्निग्ध नवनोत/सुसंस्कार देती पत्रिका पुनीत/बुद्धि, भावना की 
यह्‌ यशस्विनी मीत/वर्षों से पढ़ रहा हूं । इसके लेख, गीत|साधुवाद” का सुवासित 
प्रतीत,स्वीकारो यही शिष्टाचारी रीत । -प्रकाशचंद्र पुरोहित, चमोली, गढ़वाल 
° O 0 
नवनीत का दीपावली अंक-'८१ पढ़ा । कविताएं अच्छी लगीं। विशेष रूप से 
रामविलास शर्मा की दोनों कविताएं प्रभावित करती हैँ वच्चन एवं अज्ञेय शायद 
'नाम' पर ही छप गये । कु. पद्मजा घोरपडे की तीनों रचनाएं एवं प्रदीप कौ भूल 
अच्छी रचना है । वासुदेव-पोद्दर (दादा) का लेख भाषा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि 
भावनात्मकता से भी उच्च लगा।  . | “शिव सारदा, कलकत्ता 
: ° O 9 र 
पत्रिका की साज-सज्जा देखते हुए मानना होगा कि नवनीत राष्ट्रीय स्तर की पत्रि- 
काओं में अद्वितीय स्थान बनाये हुए है । इसमें न केवल ज्ञान-विज्ञान की.सामग्री उपलब्ध 


होती है, अपितु विलुप्त भारतीय संस्कृति एवं धर्म के अनचीन्हे पहलुओं को भी यह. 
पाठकों के समक्ष लाती है। महंगाई को देखते हुए भी अन्य पत्रिकाओं की तुलना में 


इसका मूल्य कम है, जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि अति व्यावसांयिकता इस पत्रिका से कोसों 
दूर है, जो इसकी गंभीरता को उजागर करती है । 
-सुबोध सारस्वत, अलीगढ़ 
© 'o o : 
अत्यधिक आकर्षक मुखपृष्ठ के साथ नवनीत का अगस्त '८१ का अंक बहुत ही 
अच्छा रहा । ऐसे तो संपूर्ण अंक ही पठनीय, मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक रहा, परंतु 


- आगामी कलं का सूर्योदय, “डा. भगवत शरण उपाध्याय”, भारत निर्माण', (१५ अगस्त 
को अरविद', संत तुकाराम' तथा स्मृति के अंकुर विशेष रूप से पसंद आये | 


-शकुनचंद गुप्त, लालगंज, रायबरेली, उ. प्र. 
O 
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साहित्य चर्चा 


0 


डा. महेंद्र कात्तिकेय के नवीनतम कविता-संग्रह 


SISTA कळ 


पर डा. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय की समीक्षा 


(_] 


कात्तिकेय के कविता-संग्रह को ‘ae’ न मानकर उसे स्वत:स्फतं 


“आगामी कल” को निमग्न पाठक- सजन उन्मेष मानते हे । 


तटस्थ पाठक की तरह नहीं-की तरह 


भन पढ़ा हु | 


लेकिन इस विचार के पीछे कहीं भावा- 
भिभूत होना भी है। भावाभिभूत व्यक्ति, 


इन रचनाओं में महेंद्र कात्तिकेय के कहीं भी भावनात्मक-प्रदूषण या आडंबर 


व्यक्तित्व और उन्हीं के शब्दों 
में उनके जीवन-संघर्ष की प्रति- 
ध्वनियां हुँ। यदि व्यक्तित्व 
पारदर्शी है, शीश-ए-दिल 
साफ़ है, तो उसमें जीवन- 
यथार्थ, अपनी गत्यात्मकता में 
स्वतः विवित होने लगता है, 
ओर यदि एसा व्यक्तित्व 
चुनौतियों और चिताओं में 
अभावों और अन्यायों के बीच पलता 
है तो उस अस्तित्व की रचनाओं 
में समाज की सामान्य स्थितियों और 
सामान्यजन की दृष्टि से, असामान्य जनों 
या वर्गों की असंगतियां भी स्वतः बोलने- 
बजने लगती हे । 

शायद इसीलिए कात्तिकेय कविता 


१९८२ ११ 





या अन्याय देखकर, जो भावा- 
त्मक आघात पाता' है, उससे 
वह कविता में स्वत: झरने 
लगता है। ऐसा व्यक्ति स्थिति, 
गति और गंतव्य में कारण- 
कार्यपरकता नहीं जोड़ पाता । 


गिरावट देखती है और उसके विरुद्ध लड़ने 


वाली शक्तियों की तरफ उसकी नजर 
इसलिए नहीं उठती, क्योंकि कोई व्यक्ति, 
दल या संगठन उसे भावात्मक संतृप्ति 
नहीं दे पाता । वह सर्वत्र असंगति पाता 


. > 


अतः ऐसे व्यक्तित्व के केंद्र में 
एक सहृदयता होती है, जो _ 
चीज़ों और शक्तियों में 
कारण-कार्य संबंध स्थापित न कर | 
सकने के कारण, सर्वत्र गडबड और 
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T जियाजी सूटिंग, शर्टिंग और : 


4; कॉटन प्रिंदस आजकल मिलने वाले 
$| आम कपड़ों से विल्कुल fra Bt 


जियाजी यानी सहि सूटिंग, शर्दिंग 


और कॉटन प्रिंट्स की तलाश में 
देर तक भटकने के बाद एक ताज़गी की 
; लहर । आप अपने आपको कुछ और 
£: ज़्यादा पसंद करने लगेंगे | 
क्योंकि जियाजी सूटिंग, afen 
और कॉटन प्रिंट्स विशेष आपके 
लिए ही तो बनाए गये हैं। जियाज़ी 
आस पास बिसरे सूनेपन में 
ताज़गी भर देते हे । 


जियाजीराव काटन fasa लिमिटेड 
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है, पर उन असंगतियों में अंतर कहां है, 
क्यों है, कोन असंगतियां संभावनापूर्ण 
ओर कौन पतनकारक हैं, इस सब झमेले 
में न पड़कर महेंद्र कात्तिकेय का कवि 
एक साधुमना मूड में, अपने को भोला 
और भला मानते हुए ऐसी कविताएं 
कहता चला जाता है, जिनमें सावंत्रिक- 
सार्वजनिक अधःपतन की तीव्र अनुभूतियां 
आर खट्टापन है। 

यह असंतोष जहां मनुष्य की बुनियादी 
सरलता, निष्कलुषता और भावनात्मकता 
की रक्षा के लिए हमें प्रेरणा देता हे. 
मनुष्यता के संवर्धन के लिए हमें उकसाता 
है, वहीं यह अपनी सामान्यीकृत और 
इसलिए अमूं प्रकृति के कारण भ्रम में 
भी डालता है और हम एक आंतरिक- 
वृत्त में घूमने लगते हूँ, कहीं कोई विकल्प, 
कोई आलोक या अवलंब नहीं रह जाता । 

महेंद्र कात्तिकेय व्यक्ति की गिरावट 


का मुख्य कारण व्यवस्था को नहीं मानते, . 


स्वयं व्यक्ति की प्रकृति को मानते प्रतीत 
होते gl यदि व्यक्ति मानव-प्रकति की 
किसी शाश्वत विकृति के कारण सदैव 
अभाव और अंधकार में भटकने को अभि- 
शप्त है तव तो कोई विकल्प ही नहीं रहता, 
कितु यदि, बहुत दूर तक, व्यवस्था ही 


व्यक्ति की मानव-प्रकृति को विगाड़ती- ` 


बनाती है, तो उस व्यवस्था और तज्जन्य 


वातावरण को बदलने वाली शक्तियों Ate: 


व्यक्तियों के साथ जुड़ाव और उनके साथ 
जनसामान्य के हितों के विरोधी व्यक्तियों, 
१९८२ | 


_fasa कविता 


वर्गों के साथ भिइंना होगा और यह 
भी प्रतिविवित होगी । 
और यह भी कि यह भिड़ंत स्वतःस्फूर्त 
नहीं, वुद्धि से विचार कर, पक्ष-विपक्ष पर 
पूरी तरह चितन कर, समाज-विकास का 
विहंगावलोकन कर, वौद्धिक-वरण का 
परिणाम होगी । 
यह न होने से, आगामी कल' की कविता 
मे एक सदाशयी संवेदना ओतप्रोत दिखायी 
पड़ती है और उसमें कहीं भी विरोध के 
विषय स्पष्ट नहीं हैँ fag इस अवर्ग- 
चेतना के वावजूद कवि अपने भीतर 
लगातार जूझ रहा हे और उसके मन 
में सामान्यीकृत सहिच्छाओं के सागर 
लहरा रहे हैं। 
आगामी कल' में कवि की आघातित 
संवेदना के सच्चे इजहार हैँ, अपनी अस्मिता 
की अकड़ भी : 
दोस्तों ने . . . भाले पर उछाल दिया 
मत सोचो, में पराजित हो गया हूं 
„°° मेरा सीना, अब भी तुम्हें चुनोती है 
कात्तिकेय के स्वतःस्फूतिवाद से, ag 
कविता में शब्द-चयन और विन्यास के प्रति 
असावधान और प्रायः असूक्ष्म हो जाते 
el मसलन कविता लिखते समय यह 


कोशिश होती चाहिये कि पहले के विन्यासों . 
को न अपनायो जाये या फिर उन्हें नयी | 


संरचना में, नये ढंग से विन्यस्त किया 
जाये, पर कात्तिकेय अपनी भावयत 
सच्चाई पर ज़रूरत से अधिक भरोसा 
करते हूँ आर कविता में साधारणता आ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> d 5७,7 SNY 2 
tog’ Rs SV St « च 
i A h 
on 


= इंडियव Aien एंड रिफार्डनग aan लिसिटेड 
का झापरो निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफण बनाइये 
एस० जी० आइरन के mien 
TIM, पीतल, गनमेटल या लोहेतर घातुओं तया इस्पात फे gail 
च हिस्सों ot स्थान ले सकते हें। 
मलिएबल आइरन के कास्टिंग 
Ble अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हें | 
४: जा, आइरन बोर मेलिएवत्र क्षाइरन के कात्स्गो में उच्च भौतिक गण 


dE Sadat में सुगम, बृढ़ एवं पन्यतायुफ्त होते हे, उनमें घिसाव फम होता 


+ 


Fe 
Se 


९ = 
oS 
-UGS 

५ 
t S) 
=. 


mme 


~ र 


à 
i è * ; 
SYRE GET T TE tet) | 
i Th les na > ' कर 
bm pnb see at 


age 


r 
RIT, AS aa e i 


Da 


संपर्क कीजिये : 


फेरसफाउंड्री, पंचपाजाड़ो, पहला पोखरन लेन, याना (सद्दा राष्ट्र) | | 
उच्च Set के फास्टिस्स व घचत के लिए wwe हेमरबांड का | 


आग्रह कोखिये। 
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जाती है... 

'शुर्भाचतकों ने 

जवड़े में दबाकर 

खून पिया, 

में शांत रहा' . 

सवाल यह है कि क्या इस प्रसिद्ध विन्यास 
को नहीं बचाया जा सकता था या इसे 
कुछ और रंग नहीं दिया जा सकता? 

कविता स्वत:स्फूर्त क्रिया या मानसिक 
घटना है, कितु कविता बनते समय, सृजन- 
प्रक्रिया में, वह कला बन जाती है। अतः 
उक्ति में अपूर्वता लानी पड़ती है। यह 
अपूर्वता कभी-कभी स्वतःस्फूते ढंग से 
अनायास अवतरित हो जाती है, कितु 
हमेशा नहीं-प्रायः रचाव करना ही पड़ता 
है और इससे ही वह रचना बनती है । 

ऐसा भी नहीं है कि महेंद्र कात्तिकेय 

में रचाव है ही नहीं वह जहां है, वहां 
कविता में पर्याप्तता की तृप्ति मिलने 
लगती है, जेसे कवि लगातार विकसित 
हो रहा है। अपने शहर में पहला fer, 
चेतना को बींधता फूल', आदिम सच', 
प्रभु से प्रार्थना, शहर’, तमाशा’, 
'सार्थक दूरियां, ‘are ज़िंदगी और 
ayer, ज्वार की प्रतीक्षा, 'कोई तो 
हो, अपरिचय का हिंमालय', ‘कसाई की 
प्रशंसा में, संदर्भों A’, “ata और बच्चे' 
शीर्षक कविताओं में महेंद्र कार्तिकेय 
काफी रचनात्मक जागरूकता दिखाते हुँ । 

जहां वास्तविक जीवन की स्थितियों को 
पकड़ा गया है वहां कविता में एक अनछई 


[_] 


ताजगी आ जाती है यथा: 'संदर्भा में', 
हम हे कच्चा माल', घर : एक स्थिति 
जेसी रचनाओं में । वहां भी अपूर्वता आ 
जाती है, जहां कवि स्थिति को समग्रता 
में पकडता है यथा: ‘sarc की प्रतीक्षा' 
में । कितु जहां कवि पर्यवेक्षण के विस्तार 
में जाता है, वहां कविता में साधारण और 
अपूर्व एक साथ मिश्रित होकर पूरी कविता 
के प्रभाव को भी मिश्रित कर देता है। 

महेंद्र कात्तिकेय के बौद्धिक संभ्रम 
को 'अपरिचय का हिमालय में देखा जा 
सकत! हे : 

दायं जायें कि बायें 

या राम झरोखे पर खड़े-खड़े 

देखें तमाशा ? 

कितु इस तरह की कविताओं में कवि 
की वेदना उसके बोध से अधिक प्रभा- 
वक लगती है: 

व्यक्तित्वों-संवादों-चितनों का गड्सगडु 

जाग जाता है मुझमें . . . 

अपरिचय के हिमालय. . . . सबको लादे 

फिरता हूं, कोई कुआं, तालाब ढूंढे 

नहीं मिलता । 


समग्रतः “आगामी कल" में एक स्निग्ध न 
और सरल संवेदना पर यथार्थ के दबाव | 
की अभिव्यक्तियां हूँ, जिनमें कवि की 







सानसगत सच्चाई के कारण एक पारदर्शिता 


है और कहीं-कहीं प्रभावकता भी । लगता 
है, जैसे एक कवि बन रहा है, बनते-बनते ' | 
¬ गया प्रयाग, डी ७५ | 

जवाहर नगर, जयपुर | 


बन गया है ! 
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'निष्ठापूर्ण साहस-कर्म के ४३ वर्ष 





एम. वी. कामत 


भारतीय विद्या भवन को स्थापना १९३८ 


पूंजी, मगर अथाह निष्ठा और आस्था को अक्षय पूंजी के साथ हुई थी । तव से भवन 
ने जो शानदार और वहुमुखी प्रगति कर दिखायी है, उसका नवीनतम उपलब्धि-चिह्न 
है- २ अक्तूबर, १९८१ को न्यंयाक में खोला गया उसका केंद्र । 


अक्तूबर, १९८१ “को, गांधी जन्म 
दिवस के शुभावसंर पर, न्यूयाकं 
में भारतीय विद्या भवन के एक पूर्ण केंद्र 

ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया | 
भारतीय विद्या भवन का जन्म १९३८ 
में बंबई के एक उपनगरीय कॉलेज में, 
एक छोटे से कमरे में, जो इस संस्था को 
E Bt रूप से, विना किसी किराये के 
दिया गया था, हुआ था । तव से उसने 

. वहुत शानदार प्रगति की है। 

an भवन के संस्थापक श्री कन्हैयालाल 
पुशी के पास उसकी शुरूआत करते समय 
आस्था के अलावा कोई और पूंजी नहीं 
: थी। वित्तीय पूजी की वात की जाये तो 
२५० रुपये प्रति माह के उस अनुदान 
का उल्लेख .किया जा. सकता है, जिसे 
एक वर्ष तक देते रहने का वायदा उनके 
अलावा उनके तीन मित्रों ने किया था। 


१९३८ में भवन के कर्मचारियों की 
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में एक छोटे से कमरे में नासमान्न की वित्तीय 


संख्या कुल दो थी । उस वर्ष का वाषिक 
` बजट मात्र १२,००० रुपये था। आज 
भवन का वाषिक बजट तीन करोड़ 
से अधिक है, और कर्मचारियों की संख्या | 
३००० से ऊपर है। इससे भवन की | : 
विकास-प्रक्रिया और उसके प्रभाव का 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 
द्रष्टा मुंशीजी | 
श्री मुशी, जिनका निधन १९७१ में |. 
८२ वपं की आयु में हुआ, एक द्रष्टा | 
थे । उन्होंने मृतप्राय भारतीय संस्कृतिं | 
को पुनर्जीवित करने का जो महान संकल्प | 
किया, तया अपने इस ध्येय की पूर्ति |. 
के लिए जो कुछ किया, वह सचम्‌च एक | 
विलक्षण कार्य था। सर्वप्रथम, उन्होंने | p 
आनेंदपूर्वक जीने की राह दिखायी । 
उन्हें परलोक-ग्रस्तता' से मुक्त कराया! 
इसके पश्चात्‌, उन्होंने उन पुरानी परं" 
पराओं के, जो भारतीयों की सृजनात्मक | 


जनवरी 


D 
` 














कत ® क्र 5 Saran Ba ren a senn 
| pA के x amam क «। oe ws oe क 
“A के ; $ हे 7 =» rà है ~ ~ wee 








P Des see) usa 


RE À g 






सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भारतीय विद्या भवन, बम्बई 


शक्ति को अंवरुद्ध कर रही थीं, स्थान पर भारंत की नयी पीढ़ी के लिए उसके सनातन | : 
सशक्त alt नमनशील परंपराओं को धर्मं को एक नूतन ताज़गी प्रदान कर : 
प्रतिष्ठित किया । और अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया । 


h: १९८२. = > {em 5. ८ हिदी 


$ 


Yy ` 


£ M r: (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectjon. Digitized.by eGangotri 





वे एक ऐसे क्रांतिकारी भी थे, जिनमें 
अपने सपनों को साकार कर दिखाने की 
क्षमता थी । 
| सिकंदर को जिस अजेय हिंदुत्व का 
सामना करना पड़ा था, उसी हिंदुत्व 
so al उज्ज्वल चित्र वे हिदू मानस के सम्मुख 
WRG करना चाहते थे। वे उस अपकषं 
आर असहायता पर विजय पाने के लिए 
 संकल्पवद्ध थे, जिसमें वे हिंदुत्व को 
फंसा देख रहे थे। वे अपने राष्ट्र को 
अवनति के दलदल से निकालकर उन्नति 
के पथ पर अग्रसर देखना चाहते थे! 
स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रगतिशील 
भारत की कल्पना की थी, श्री मुंशी उसे 
` साकार करना चाहते थे । 
£ पिछले ४३ वर्षो में यह सपना साकार 
ma 


श्री मुंशी मात्र एक द्रष्टा ही नहीं थे, 
| 
| 
। 
१ 


हुआ है-देश-विदेश में सक्रिय २७ 
शाखाओं और ४५ निर्वाचक संस्थाओं 
ओर विभागों के रूप में | भारतीय विद्या 







g ‘ उपलब्ध हो यह समाकलन ? कैसे भारतीय 
oe संस्कृति की विभिन्न लड़ियों-वौद्धिक, 
ae PS Aafin, वेज्ञानिक, आध्या- 
OI आदि-को एक माला में 
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डाक्टर ज्ञाकिर हुसेन ने एक वार | 
कहा था : भवन मात्र एक संस्था नहीं, | 
एक आंदोलन है ।' सही कहा था उन्होंने | | 
संस्कृत के अध्ययन, उसके वारे में शोध | 
आदि के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना ' 
भारतीय विद्या भवन के अंतर्गत हुई | 
उनके ५०० केंद्रों मे, जो भारत के | 
अलावा, सिगापुर, इंडोनेशिया, fast, | 
मॉरिशस, श्रीलंका, केन्या तथा द. अफ्रीका | 
तक में फैले हैं, प्रति वर्ष ६०,००० | 
| 

| 

| 





विद्यार्थी परीक्षाओं में भाग लेते है 

संगीत, नृत्य और नाटक को प्रोत्सा- 
हित करने के उद्देश्य से भारतीय कला 
केद्र, भारतीय संगीत शिक्षापीठ, और 
भारतीय नतेन शिक्षापीठ की स्थापना 
की गयी । इतिहास के क्षेत्र में तो भवन 
का योगदान अभूतपूर्व है । उसने १९४६ 
में प्रख्यात इतिहासज्ञ स्व. डाक्टर आर. 
सी. मजूमदार के संपादकत्व में ११ खंडो 
वाली 'भारतीयों का इतिहास और 
संस्कृति’ नामक एक ग्रंथमाला का | 
किया । ७५ विशेषज्ञों ने इस ग्रंथमाला _ 
के माध्यम से पहली वार भारतीय | 
इतिहास का विस्तृत, खरा और समीक्षा 
त्मक प्रस्तुतीकरण किया । > 

१९५१ में भवन ने विश्व भर के | 
भारत-प्रेमियो को अल्प मूल्य का उत्कृष्ट | 
भारतीय साहित्य प्रदान करने के उद्देश्य : 
से पुस्तक विश्वविद्यालय योजना? आरंभ 
की । योजना का आरंभ ५ पुस्तकों के 
भ्रकाशन से, जिसके लिए १०,००० 
जनवरी | 













, y 


-å vy 
कका 


i ie a a a ताजा अर PEA, 















रुपये का कागज़ उधार लिया गया था, 
हुआ था । पिछले ३० वर्षों में इस योजना 
के अंतर्गत ८५० पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 
इस योजना ने भारत में अल्प मूल्य की 
पुस्तको--पॉकेटवृक्स-के प्रकाशन का सूत्र- 
पात' किया । 
नानाविध safaat 

आज मुंशीजी का पार्थिव शरीर 
हमारे बीच में नहीं है, कितु हम उनकी 
आत्मा को, जिसने भवन की क्ृषि, 
इंजीनिर्यारग, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, 
जनसंपक, मुद्रण-कला, शास्त्रीय भाषाएं, 
रेडियो ओर टेलीविजन आदि भवन की 
नानाविध प्रवृत्तियो को जन्म देकर उनका 
सफलतापूर्वक संचालन किया था, आज 
भी सक्रिय पाते हैं। श्री मुंशी विज्ञान 
ओर अध्यात्म में कोई अंतविरोध नहीं 
देखते थे। ना ही, उनकी दृष्टि में विभिन्न 
धर्मों में कोई विरोध ari अपनी इसी 
सम्यक्‌ ओर दुर-दृष्टि के कारण ही वे 
दोनों से संबंधित विभागों की स्थापना 
कर सके थे । और जब कोई वन्य-जीवन 
ओर वन-रक्षा की बात भी नहीं करता था, 
तब विलक्षण मुंशीजी ने 'वन-महोत्सव' 
का नारा लगाया था, और उसके 
महत्त्व से लोगों को अवगत कराया AT | 

श्री मुंशी ने भारतीय विद्या भवन को 
जो दिशा प्रदान की, और उसके कार्य- 
क्रमों को जो नमनशीलता दी, उसी का 
परिणाम है कि उनके बाद भी भवन 
ने 'प्राचीन अंतदृंष्टि और आधुनिक 


१९८२ 
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आविष्कार नामक एक गौरवशाली प्रकल्प 
आरंभ किया, जिसकी यदि वे जीवित होते 
तो अवश्य प्रशंसा करते | कोचीन, कोयंव- 
टूर, भरवारी, हैदरावाद और मद्रास में 
स्कूलों की स्थापना के अलावा, भवन ने 
जामनगर में महिलाओं के एक कालेज, 
बंबई में दो कॉमर्स कॉलेजों, प्रवंध-शास्त्र 
कॉलेज, लड़कियों का छात्रावास, सांस्कृ- 
तिक अध्ययन प्रतिष्ठान, और इलाहाबाद, 
चंडीगढ, जयपुर, जामनगर, शिलांग, 
त्रिचूर, विशाखापत्तनम्‌ और लंदन में नये 
केंद्रों की स्थापना भी की है। भारतीय 
राज्यतंत्र में नवजीवन का संचार करने के 
उद्देश्य से भवन ने 'राजाजी इंटरनेशनल 
इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड 
एडमिसट्रेशन' की स्थापना भी की है । 
असाधारण पूर्वंवोध के साथ, एक 
वार श्री मुंशी ने लिखा था, भवन की 
वास्तविक शक्ति का परिचय उसके द्वारा 
संचालित संस्थाओं और भवनों की संख्या 
से नहीं, बल्कि उसके समपित कर्मचारियों 
और मित्रों के कार्य और चरित्र से 
लगेगा ।' इन्हीं समपित मित्रों और कर्म- 


चारियों की कृपा से उनके निधन के एक. 


वर्ष के वाद, भवन ने अपना एक केंद्र 
खोला, ५०० पौंड के साधारण से अनुदान 
ओर एक भारतीय व्यापारी के निवास- 






स्थान पर अस्थायी स्थान के साथ पांच | 
वर्ष वाद, भवन का अपना निजी निवासः | 


स्थान हो गया, जिसका उद्घाटन तत्का- 


(Rain पृष्ठ २८ पर) 
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जा एक जहान उपन्यासा बना गया 
[_] 


सामरसट ATA 


अपनी अंतिम कृति प्वाइंट्स ऑफ व्यू! में सामरसेट भाम ने एक पुरा निबंध (“एक 
कवि के तीन उपन्यास ) उपन्यासकार गेटे के तीन उपन्यासों को दिया है। इनमें से एक 


उपन्यास द सॉरोज ऑफ वर्थर' का संक्षिप्त रूपांतरण आप इस अंक में अन्यत्र पढ़ेंगे ॥ « 


निवंध के इस अंश में आप सामरसेट Ala का इस उपन्यास के नायक की अंतछंबि का पैना 
विश्लेषण तो पायेंगे ही, प्रेमी गेटे के दग्ध हुदय की उस भंगिमा को भी देख सकेंगे, जिसे 


। उन्होंने इस उपन्यास में तो अस्थायी रूप से ही धारण किया है, मगर जो उनके जीवन में 


चिरजागृत फूत्कारमयी चेतना बनकर बैठ गयी थी । 


गोः को सर्वप्रथम मैने एक कवि के रूप में 


जाना था । उनके तीनों उपन्यास-'दिं 
सॉरोज ऑफ वर्थर', “विल्हेम मीस्तसं अप्रै- 


टिसशिप' और 'द एलेक्टिव अफिनिटिज्ञ'-- 


मैंने बहुत वाद में पढ़े इन तीनों में विल्हेम 
मीस्तसं अप्रॅटिसशिप' सर्वाधिक रोचक और 
. महत्त्वपूर्ण हे । रोमांटिक भी है, और 
यथार्थवादी भी, हालांकि इसके सशक्त 
आर सजीव पात्र थोड़े विचित्र और असा- 
धारण लगते ei कितु, अनेक विशेष- 
ताओं से पूर्ण यह उपन्यास एक असफल 
उपन्यास है, और इसका कारण यह है कि 
गेटे अत्यंत मेधावी अवश्य थे, लेकिन उनमें 
वह विशिष्ट प्रतिभा नहीं थी, जो एक 


* सफल और महान उपन्यासकार में होनी 


आवश्यक है | 

वह विशिष्ट प्रतिभा क्या होती है, इस 
प्रश्‍न का उत्तर तो स्वथं मैं भी नहीं दे 
पाऊगा, लेकिन यह तो निविवाद है कि 
वहिर्मुजी होना उपन्यासकार के लिए 


ज़रूरी है । वहिमुंखी होकर ही उसमें वह | j 


EN, 


परानुभूति आ सकती है,'जिससे वह अपने  - 


पात्रों के साथ एक हो सकता है, उनके भाव 
और विचार समझ और व्यक्त कर सकता 


है । गेटे में, परम अहंवादी होने के कारण, 


इस .परानुभूति की कमी थी, और इसी | 
“कारण से वे महान उपन्यासकार नहीं हो 
- पाये । 


हिदी बाइस 
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गेटे के उपन्यासो में हम उनके पात्रों 
को कम, उन्हे अधिक पाते हैँ | उनका पूरा 
का प्रा प्रेम-जीवन और भाव-जीवन उनकी 
 कथा-कृतियों में बड़ा साफ़, आरपार और 
_« पारदर्शी दिखायी देता है। प्रेम की उनकी 
. प्रगाढ़ आकांक्षा, तड़प, गहरी पीड़ा पाठक 
के तन-प्राण के पार फैल जाती है । 
००० 
वीस वर्ष की आयु में गेटे ने स्ट्रॉसवर्ग 
ः विश्वविद्यालय में कानून के अध्येता के 
रूप में प्रवेश किया था । वकालत पेशे 
` में उनकी कृतई कोई रुचि न थी; अपने 
पिता की इच्छा के कारण उन्हे इस पेशे 
` की पढ़ाई करनी पड़ी । उन दिनों गेटे एक 
चारु और सुहावने यूवक थे। उनकी चारुता 
अत्यंत सम्मोहक थी-विशेष रूप से नव- 
` युवतियों और छोटे बच्चों के लिए जो 
उनके साथ घंटों खेलते रहते थे । 
पढ़ाई के दिनों में उनका एक धर्मंगुरु 
Tee की पुत्री, फ्रायदेरीख से 'प्रथम दृष्टि में 
' भ्म हो गया था । यही हाल फ्रायदेरीख 
__ का हुआ, जिसे गेटे ने बड़े चाव से 'वाल्ज' 
` नाम की एक नयी नृत्य-शेली का प्रशिक्षण 
___ दिया । इन दिनों उनकी सारी अनुभूतियां, 
SRT सारा व्यक्तित्व फ्रायदेरीख में ही 
केंद्रित था; दोनों का जीवन प्रेम की दमक 
से प्रदीप्त हो गया था, और प्रेम की दीवा- 




















ex अपनी आत्मकथा 
4 टर  'डिक्टेद' ~ 3 की . ~ < 
po की तब भी कहते है, अपने पहल 

TT वर्णन करते समय, उनकी 
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वाणी कांपने लगती थी । 


कुछ कारणों से, जिनमें प्रेमी-प्रेमिका 
के बीच का वर्ग-भेद प्रमुख था, गेटे शीघ्र 
ही इस पागलपन से मुक्त हो गये । मुक्त 
हो गये उस जाल से, जो उनका अपना था, 
उस खेल से, जो उन्होंने खुद अपने साथ 
खेला था । लेकिन, वियोग की पीड़ा के 
कांटे दिल में इतने गहरे चुभ चुके थे । इस- 
लिए, विदाई के क्षणों में, जब फ्रायदेरीख 
की आंखें नम थीं, और गेटे का हृदय भारी, 
वे उससे कुछ न कह पाये, यह भी नहीं कि 
भविष्य में उनका पुनमिलन संभव नहीं है। 
यह्‌ काम उन्हें उसे एक 'तडपता' पत्र लिख- 
कर करना पड़ा | 

अपनी व्यथा से अधिक अपनी प्रेमिका 
की मनोव्यथा गेटे के लिए तीब्र पीडादायक 
थी, असह्य थी । मुझे लगता है कि जब 
उन्होंने अपना ममंस्पर्शी गीत लिखा था, तव 
फ्रायदेरीख की मनोव्यथा के दंश से पीड़ित 
होकर ही लिखा होगा । ग्रेशन की त्रासिक 
यातना के पीछे उनके पश्चाताप की यंत्रणा 
स्पष्ट दिखायी देती है । जीवन भर, उनका | 
हदय न कभी प्रेम से रिक्‍त रहा, और त॑ | 
कभी प्रेम की गहरी पीड़ा से, जो छाया 
की भांति उनके प्रणय संबंधों के साथ लगी | 

'द सॉरोज ऑफ ade के पीछे उका 
एक अन्य प्रेम-कांड है, जिसकी शुरूआत | 
उनकी क़ानून की शिक्षा पूरी होने के छह 
महीने वाद हुई थी | वेल्ज़र,नामक स्थान | 
में वकालत का शिक्षार्थन पूरा करते समय; | 
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एक नाच में उन्हें कॉर्लोट वफ़ नामक एक 
आकर्षक युवती के साथ नाचने का मोक्का 
मिला, जिसका विवाह जोआन क्रिश्चियन 
केस्नर नाम के युवक से निश्चित हो चुका 
था । कितु, यह जानते हुए भी, गेटे का 
कार्लोट से प्रथम दृष्टि में प्रेम' हो गया । 
गेटे और कॉलॉट अव रोज़ मिलने लगे, 
रोज़ साथ घूमने जाने लगे। केस्नर भी, 
जब उसे कोई और काम न होता, तो उनके 
साथ जाता । वह एक भला आदमी था, 
और काफ़ी हद तक उदार और सहनशील, 
लेकिन कभी-कभी वह गेटे की अपनी 
भावी पत्नी की निकटता से विक्षुव्ध हो 
आता। अपनी डायरी में उसने कई स्थानों 
पर अपने इस क्षोभ को व्यक्त किया है। 
उसकी डायरी का यह अंश विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है: 'कॉर्लोट ने आज 
Te को साफ़-साफ़ बता दिया कि वे उससे 
उसकी मित्रता से अधिक की आशा नहीं कर 
सकते । यह सुनकर गेटे का मुंह पीला पड़ 
गया, और वे खिन्न होकर चले TT 
अपनी प्रेमिका के जीवन से सदा के 
लिए हट जाने का अंतिम निश्चय लेने में 
गेटे को कई महीने लग गये । प्रेम से खाली 
होने में उन्हें डर लगता था । खाली होने 
की बजाय उन्हें प्रेम में दुखी होना ज़्यादा 


i था । लेकिन, एक शाम उन्होंने 


हिम्मत की और अपनी प्रेमिका से विलग 
होने का निश्चय कर ही लिया, पर मुंह 
से कुछ नहीं कह पाये | teat छोड़ते 
वक्‍त कॉर्लोट को एक निराशा-भरा पत्र 
१९८२ 
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चित्र : ठाकोर राणा 

लिखा, जिसे पढ़कर वह बेचांरी रोने 
लगी । 

वेल्ज़र से गेटे Gawd गये, जहां कई 
सप्ताह वाद उन्हं सूचना मिली कि उनके 
एक परिचित युवक-येरूशलम-ने प्रेम में 
असफल होकर आत्महत्या कर ली है । 
उन्होंने केस्तर को पत्र लिखकर इस कांड 
का पूरा विवरण फ़ौरन भेजने को कहा । ` | 
यह विवरण, जैसा कि उन्होंने अपनी | 
आत्मकथा में स्वीकार किया है, “द सॉरोज़ 
ऑफ वर्थर' के कथानक का आधार बना । | 













००० | ह. 

और जब 'द ANT ऑफ' यर के के = A 
लेखन की योजना उनके मन में बन रही | 
थी, तभी गेटे ने अपने को तीसरी are 
प्रेम के जाल में फंसा पाया । इस नये प्रेम... 


के बारे में उन्होंने लिखा : “बड़ी सुखद 
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अनुभूति होती है तव, जव कोई ऐसी 
मनःस्थिति में प्रेम में पड़ता है, जब पुराने 
प्रेम का सूरज पूरी तरह अस्त न हुआ हो, 
ओर एक नया प्रेमावेग मन में हिलोरे मारने 
लगा हो । सूर्यास्त के समय, जब हम 
चंद्रमा को उदय होते देखते हुँ, तो दो 
दीप्तियों की आभा मन को अपूर्वं आनद 
प्रदान करती हे ।' 

जिस युवती के कारण कवि गेटे कें 


मन में इस काव्यमय उपमा ने जन्म लिया, 


उसका नाम था-मैक्सीमिलियेन द लाँ 


रोश । उसकी मां को लिखे एक पत्र में - 
गेटे कहते हैं: मैं आपकी मैक्स के विना 


नहीं रह सकता | मैं आजीवन उसे प्यार 
करता रंगा ।' | 
मालूम नहीं, इस वात का पता गेटे को 
मैक्स से प्रेम करने से पूर्व लगा, या बाद 
में कि मैक्स का विवाह पीटर ब्रेन्तानो 
नामक एक व्यापारी से तय हो चुका है, 
लेकिन यह वात हमें अवश्य मालूम है कि 
मॅक्स के विवाह के वाद भी, गेटे ने उसके 
साथ अनेक मधुर क्षण व्यतीत किये । 
मगर, ब्रेन्तानो. केस्नर की भांति उदार 


नहीं था, और जल्दी ही गेटे पर मैक्स के. 


घर आने में पावंदी लगा दी गयी । ` 
००७० 
सो से, अधिक वर्ष पूर्व, जॉर्ज हेनरी 
लेविस ने गेटे की एक रोचक जीवनी 
लिखी थी) उसमें उसने लिखा है कि प्रेम 
में असफल होने के बाद, गेटे ने कई वार 
आत्महत्या करने का खिलवाड़ किया था ।' 


ध्यान रहे, 'खिलवाइ' शब्द उसका है, 
मेरा नहीं । वसे, यह शब्द मुझे काफ़ी 
उपयुक्‍त लगता है | 

इस जीवनी के प्रकाशन के पचास वषं 
वाद, te ने अपनी आत्मकथा लिखी | 
इसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि अप्रति- 
दत्त प्रेम की यातना ने उन्हें कई वार 
आत्महत्या :करने के लिए वाध्य किया, 
और मेरे सिवाय कोई नहीं जानता कि 
आत्महत्या की ललक से वचने के लिए 
मुझे कितना घोर प्रयास करना पड़ा ।' 
'द सॉरोज् ऑफ वर्थर' की सृजन- 
प्रक्रिया के वारे में गेटे ने अपनी आत्मकथा 
में जो कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट है कि 
उपन्यास को थीम कार्लोट वफ़ के प्रति 


उनके दुखद प्रेम और येरूशलम की आत्म- 


हत्या, इन दोनों तीब्र और प्रगाढ अनु- 
भूतियों के कुशल संयोजन पर आधारित 
है । उपन्यास का प्रथम खंड, वस्तुतः, गेटे 
और कॉर्लोट के प्रेम-प्रसंगों का, काफ़ी 


' निकट से किया. गया, तथ्यात्मक आत्म- 


hen. Se) =~ 


वर्णन ही है, जिसमें गेटे ने उपन्यास के 
नायक वर्थर को अपनी ही सौम्यता, प्रेम 


: की प्रगाढ़ता, प्रफुल्लता और सहजता 


प्रदान की हे । सच तो यह है कि उन्होंने 


` वर्थर के माध्यम से वड़ा ही चित्ताकर्षक 


स्व-चित्रण किया है। , ` 

कॉर्लोट और उसके पति ar चित्रण 
भी उन्होंने जिस ढंग से किया है, उससे 
पाठक के मन में इन दोनों के प्रति सहानु- 
भूति ही जागती है । कॉर्लोट के रूप में 


र्ण -.-.: ' हिदी डाइजेस्ठ 
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गेटे ने अपनी आदर्श प्रेमिका की ही छवि 
प्रस्तुत की, ऐसी प्रेमिका जो सुंदर, कोमल 
ओर भली होने के अलावा सदय और 
संवेदनशील भी है। 

उपन्यास का पहला खंड पूरा का पूरा 
आत्मकथात्मक ही है । आत्मकथात्मक 
उपन्यासों का सबसे बड़ा दोष यह है कि 
उनमें जो मिथ्यात्व आ जाता है, उसे देख 
पाना उपन्यास लेखक के लिए असंभव- 
सा हो जाता है । 


` गेटे की जीवनी से हमें पता चलता है 


कि प्रेम में निराशा,पश्चाताप और अवसाद 
के क्षणों में वे या तो कविता करने लगते 
थे, या अन्य किसी युवती से प्रेम करने 
लगते थे । किसी सुंदर युवती से उन्हें प्रथम 
दृष्टि में ही प्रेम हो जाता था, मगर दिल- 
चस्प वात यह थी कि ऊपर से प्रेम करते 
समय भी वे अपने मन में आगामी कवि- 
ताओं, नाटकों और कथाओं का ताना- 
वाना बुनते रहते थे । लेकिन, वर्थर का 
चित्रण करते समय गेटे उसे इन विशे- 
पताओं से युक्त नहीं कर सके है । 
wat के चरित्र की यह अननुरूपता 
हमें उपन्यास के दूसरे खंड में अधिक 
स्पष्टता से दिखायी पड़ती है। यह खंड 
पूर्णतया काल्पनिक है, और उसका वर्थर 
पहले खंड के वर्थर से बिलकुल भिन्न है । 
इस तथ्य की पुष्टि स्वयं गेटे की मां ने एक 
भेंट-वार्ता में की थी । 
ooo 


जो भी हो, उपन्यास के अंतिम पृष्ठ, 


‘ O 


जो वर्थर की आत्महत्या से संबंधित हैँ, 
आज भी पाठक को हिलाकर रख देते हैं । 

कुल दो ही व्यक्ति ऐसे थे, जो उप- 
न्यास की शानदार सफलता और लोक- 
प्रियता से बेहद नाराज़ थे-कार्लोट और 
केस्नर, जो अपने चित्रण से असंतुष्ट था । 
उसे इस वात से रंजिश थी कि उपन्यास 
की कॉलॉट अंत तक उपन्यास के नायक 
से प्रेम करती रहती है, और वह महज 
एक मूर्खं और अयोभ्य पति वनकर रह 
गया हू । केस्नर ने गेटे को एक पत्र लिख- 
कर अपने इस चित्रण के वारे में सख्त 
विरोध और एतराज् व्यक्त किया था । 
उत्तर में गेटे ने बड़े उद्धत ढंग से कहा था, 
काश ! तुम्हे उपन्यास के हज़ारों पाठकों 
के वर्थर के प्रति आदर और सहानुभूति 
का एक हज़ारवां अहसास भी होता, तो 
तुम अपने गिले-शिकवे भूल जाते ! ' 

a सॉरोज़ ऑफ वर्थर' को मिली 
शानदार सफलता का एक कारण, मेरे लेखे 
यह भी है कि उन दिनों जर्मन पाठक रोमां- 
टिक साहित्य को बड़े भाव से अपना रहा 
था | रूसो की रोमांटिक रचनाओं के 
अनुवाद भी, इसी कारण, अत्यंत लोक- 
प्रिय थे । वे प्रेम और संवेदनशीलता को 
सुंदर आत्मा के आभूषण' मानते थे | 

साहित्यकार के रूप में गेटे को प्रसिद्धि 
इस उपन्यास से ही मिली । इसके बाद 
उन्होंने जो भी लिखा, उसे “द सॉरोज 
ऑफ वर्थर' के लेखक की एक अन्य कृति 
के रूप में पढ़ा जाता रहा । 
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लीन ब्रितानी प्रधानमंत्री जेम्सन कलघन 
ने किया, ओर जिसके प्रमुख संरक्षक थे- 
लाडं माउंटवेटन | वसुधैव कुटुंबकम्‌ 
भवन के पावन आदर्श को चरितार्थ 
करने वाले इस कंद्र को प्रिस Alea, हैरल्ड 
. मैकमिलन, लाड hat ated, ग्रेहदी 
मेनुहिन, फिलिप नोएल-वेकर और वतं- 
सान प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थेचर 
जसे प्रतिष्ठित ब्रितानी अपने आगमन से 
गोरवान्वित कर चुके हैं। इस केद्र 
की स्थापना और उसके विकास की कहानी 
किसी चमत्कार॑-कथा से कम नहीं। और 
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ताकतवर, असरदार 


ओंकासा 
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चमत्कारों को कर दिखाने के लिए जि | 


निष्ठा, अदम्य साहस, अंतहीन उत्साह | 
और व्यावहारिक afe की आवश्यकता 
होती है, उसकी भवन के एग्जीक्यटिव ' 
सेक्रेटरी श्री सु. रामकृष्णन्‌ तथा उनके 
साथियों में कमी नहीं | 





| | 

और अपने इन्हीं गणों का परिचय देते 
हुए भवन न २ AMAL, १९८१ को. 
न्यूयाकं में भारतीय विद्या भवन के केद्र 
की स्थापना की है, जो भारतीय विद्या. 
भवन की विजय-यात्रा में एक शानदार ' 
मील के पत्थर' के समान È | 


० ee 


थाय की भाय-दीए परी सिंदनी य 
थो ताकत आप णोयें... ओकासा फी 
यदौलत यही ताक़त फिर पा ard ! 
ओकासा फी हर टिफिय्स मे ६ प्रमुख 
पदार्थ, 
१० विटामिन और जडी-यटियो फा 
सत्य है. इसीलिये, दूसरा फोई भी 
ताकतवर 











हर दिन जीवन को स्फूति और त्याही 
भर दीजिए, ओकासा st पाटी 

टॉनिक लीजिए 

अब नये २० दिवसीय पक में 
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विज्ञान की कसौटी पर 
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प्राचीन काल में मंदिर एक वैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार निर्मित किये जाते थे। 
ओर जब तक यह व्यवस्था कायम रहती थी, बे मंदिर किसी भी तरीके से नष्ट नहीं हो. 
सकते थे, और 'जीवित' रहते थे। सोमनाथ का मंदिर इसी कारण मुहम्मद गजनवौ 
द्वारा नष्ट किया जा सका कि उसकी वैज्ञानिक व्यवस्था भंग. हो गयी थी, और बह “मृत' 
हो गया था । T 


Ro RP oS ert Ol ee eo चळण 


qt परा-वैज्ञानिक वातों के साथ एक भौतिकं-शास्त्री के रूप में मेरे मन में पदार्थं _ 
- कठिनाई. है, और वह यह कि व्यक्ति के वारे में न कोई संदेह है, न कोई TT . 
के पास देने को अनुभव होता है, लेकिन पन । अव तक परमाणू को पदार्थ की इकाई 
कोई ऐसा प्रमाण नहीं होता, ५ माना जाता रहा है; लेकिन, 
जिससे उस अनुभव को सिद्ध : ; परमाणु पर, शोध करने के | 
'किया जा सके । बाद, मैं कह सकता हूं कि. 
लेकिन, यह कठिनाई अव जिसकी पदव्याख्या की जा ` 
धीरे-धीरे दूर होती जा रही सके, ऐसी परमाणु नाम की 
है, क्योंकि विज्ञान अव एसे कोई वस्तु है ही नहीं । सव 
विन्दु पर आकर खड़ा हो पदार्थों का जन्म एकही | 
गया है जहां उसके डगम- ऊर्जा से हुआ है। वही ऊर्जा | | 
गाते कृदम अव परा-विज्ञान की ओर परमाणु के कणों को दोलायमान करती | 
ही. वढ़ रहे है, क्योंकि उसकी अगली रहती है, और उसके अपने नन्हे सौर | 
` मंजिल परा-विज्ञान-ही है । इस परा- . परिवार का निर्माण करती है।और | 
विज्ञान के विषय में आधुनिक भौतिकी चूंकि ब्रह्मांड में कोई .आन्तरिक और. | 
में अपनी 'क्वाण्टम थ्योरी' से क्रांति लाने प्रज्ञावानं ऊर्जा नहीं है, इसलिए हमें यह | 
वाले मैक्स प्लांक का कहना है: एक अनुमानं लगाने को वाध्य होना पड़! _ i 


ee २९. "` ` हिदोडाइनेस्ः ` 
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j अन्नमय कोष को छोड़कर, 
` शरीर सूक्ष्म शरीर हे | 
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जाता है कि इस ऊर्जा के पीछे प्रज्ञावान 
आत्मा ही काम कर रही है। यही आत्मा 
पदार्थ का मूल सिद्धांत है ।' 

इसी वैज्ञानिक सत्य को योगी अरविन्द 
ने सावित्री” में इन शब्दों में विभोर होकर 


वणित किया है : 
जगत का निर्माण संयोग को बेतरतीब 
इंटों से नहीं हुआ, 
कोई अन्धा ईश्वर नियति का नियामक 
नहीं है, 
किसी चेतन उर्जा ने ही जोवन की 
व्यवस्था की है l 


वैज्ञानिक भी उसी सत्य से परिचित 
होता जा रहा है, जिससे योगियों और 
ऋषियों का परिचय हज़ारों वर्षों से है । 
एक और उदाहरण लीजिये । 

आज का शरीर-विज्ञान शरीर की 
पूरी रचना से, उसके अंग-प्रत्यंग से भली 
भांति परिचित है । शरीर-क्रिया विज्ञान 
के सभी पहलुओं से हमारे पूवज भी भली 
भांति परिचित थे, किन्तु वे यह भी जानते 
थे कि मानव स्थूल शरीर ही नहीं, पांच 
कोषों से वना है । ये पांच कोष (शरीर) 
है : अन्नमय कोष (स्थूल शरीर), प्राण- 
मय कोष (ऊर्जा-शरीर), मनोमय कोष 
(मनस शरीर), विज्ञानमय कोष उच्चतर 
ज्ञान सम्पन्न शरीर और आनंदमय कोष 
(परमानंद देने चाला आत्मिक शरीर) 


शेष चारो 


विज्ञान इन चारों सूक्ष्म शरीरो से 
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| 
परिचित होता जा रहा है । कुछ वर्ष पव, | 
जो एक घटना घटी, और उसे लेकर जो | 
वेज्ञानिक प्रयोग हुए उनसे यह पता तो लग | 
ही गया कि प्राणमय कोष (ऊर्जा-शरीर) | 
से विज्ञान का परिचय हो चुका है । 
जीव-संदीप्ति-विज्ञान 
१९३९ में एक दक्ष रूसी यंत्रविद | 
किरलियान एक शोध-केन्ट्र में लगे एले- 
क्टोथेरेपी के ऊंची आवृत्ति वाले यंत्र 
मरम्मत कर रहा था कि उसने देखा, जैसे | 
ही उसका शरीर यंत्र के निकट संपक में | 
i 


की 
जैसे | 


# 


वाली नन्ही नन्ही क्षण-दीप्तियां प्रकट होने | 
लगती हूँ । उसके वैज्ञानिक मन ने यह भी | 
जान लिया कि शरीर में ऊर्जा का पैटनं- ' 
विशेष विद्यमान है । उसने अपनी पली | 
की सहायता से इस ऊर्जा-पैटन पर वैज्ञा- | 
निक शोध आरंभ की । इस शोध की परिः | 
णति हुई उस किरिलियान-फोटोग्राफी- | 
विधि में, जिसके द्वारा जीवित शरीर में 
छिपे ऊर्जा-पैठन के छायाचित्र खींचे जाते 
हे | रूसी वैज्ञानिकों ने इस नये विज्ञात को 
जीव-संदीप्ति-विज्ञान कहा । ex | 

इस ऊर्जा पर जो वैज्ञानिक प्रयोग किये 
गये, उनसे पता चला कि वह न वैद्य 
थी, न विद्युतू-चुम्वकीय । यह भी पता 
चला कि वह पौधों में भी, जिनमें स्नायु” 
तंत्र बिलकुल नहीं होता, विद्यमान है | 

और हाल ही में इस ऊर्जा पर जी 
वैज्ञानिक प्रयोग किये गये हूँ, उनसे इस 
स्तव्ध भरे तथ्य का पता चला है कि गर्द 




























ऊर्जा मनोभावो और मनोदशाओ से भी 
प्रभावित होती है। विचारों की, वातावरण 
की इस ऊर्जा पर सुस्पष्ट प्रतिक्रियाएं होती 
@ । प्रयोगों से वैज्ञानिकों को यह भी पता 
चला है कि प्राणमय कोष अन्नमय शरीर 
को प्रभावित कर, उसे रोगी वना सकता 
हे । इसलिए यह वैज्ञानिक धारणा दृढ़ 
होती जा रही है कि 'सव रोगों की जड़ 
मन में हैं, और मन स्वस्थ हो, तो शरीर 
को भी स्वस्थ रखा जा सकता है । 

एक और वैज्ञानिक प्रयोग की बात 
करके फिर हम यह जानने का प्रयास करेंगे 
कि क्या प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण 
इस विशेष व्यवस्था से किया जाता था 
कि उसकी मूर्तियों और उसकी रचना में 
यह रहस्यमयी ऊर्जा मौजूद रहे । (इस 
वैज्ञानिक प्रक्रिया को हमारे पूर्वजों ने 
प्राण-प्रतिष्ठा. का नाम दिया था।) 

ऊपर जिस रहस्यमयी ऊर्जा की चर्चा 
हुई है, उसे अभी तक कोई निश्चित नाम 
नहीं दिया जा सका है । कुछ कामचलाऊ 
हैँ : क्ष-ऊर्जा, जीव-ऊर्जा, और 'साय- 
कोट्रॉनिक' ऊर्जा । 

इस रहस्यमयी ऊर्जा के आविष्कार के 
बाद, अनेक वैज्ञानिको के मन में यह प्रश्‍न 
उठा : बया इस ऊर्जा को किन्ही पदार्थों 
में संग्रहीत किया जा सकता है?' 

चेकोस्लोवाकिया का एक आधुनिक 
वैज्ञानिक है, रावर्ट पावलिता, जिसे विज्ञान 
के अलावा गुह्य विद्या में भी रुचि थी । 
उसने गुह्य विद्या पर लिखे गये अनेक 


१९८२ 


न 


प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके, यह प्रयोग 
करने का निश्चय किया, जिससे मानसिक 
प्रक्रियाओं द्वारा सोना, लोहा, तांवा आदि 
धातुओं में इस रहस्यमयी ऊर्जा को संग्र- 
हीत किया जा सके । 

अपने एक प्रयोग में पावलिता ने एक 
विशिष्ट आकार की मिश्रधातु ली, और 
उसे हाथ में लेकर, देर-देर तक उस पर 
ध्यान करता था । इस प्रयोग के वाद उस 
मिश्रधातु में यह रहस्यमयी ऊर्जा, जिसे 
पावलिता ने 'सायकोट्रॉनिक' ऊर्जा का 
नाम दिया था, संग्रहीत होने लगी, और 
अ-चुम्वकीय पदार्थों को भी अपनी ओर 
आकपित करने लगी । 

इस 'सायकोट्रॉनिक' ऊर्जा का सफल 
प्रयोग पानी के अंदर करके, उसने यह भी 
सिद्ध कर दिया कि यह स्थिरबैद्युत ऊर्जा 
नहीं हे, जैसा कि उसके कुछ सहयोगी 
वैज्ञानिक मानने लगे थे, क्योंकि स्थिर- 
वैद्युत्‌ ऊर्जा जल के नीचे काम नहीं करती । 

चेकोस्लोवाकिया के एक विश्वविद्या- 
लय के भौतिकी-विभाग के वैज्ञानिकों ने 
इस रहस्यमयी ऊर्जा से सम्पन्न धातु की 
वस्तुओं पर जिन्हें पावलिता 'सायको- 
ट्रॉनिक जेनरेटर' कहा करता था, स्वतंत्र 
प्रयोग किये । उन्होंने पावलिता के जेन- 
रेटर को सील कर दिया, और धातु के 
एक बक्से में वंद बिजली का एक पंखा 
उस पर चलाया, ताकि कोई ऊर्जा सरलता 
से संग्रहीत न हो सके । इतनी व्यवस्था 


करने के बाद पावलिता से उस धातु पर 
३१ 
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` ध्यान करने को कहा गया | TAT से ६ 


फूट दूर बैठे पावलिता ने अपना सारा 


* ` ध्यान उस धातु पर केंद्रित करना आरंभ 
_कर दिया। कुछ AAT बाद, पंखे का ब्लेड 


अचानक धीमा हो गया और फिर रुककर 
विपरीत दिशा में घूमने लगा। ज़ाहिर था 
कि यह उसी रहस्यमयी ऊर्जा का परिणाम 
था । अव तक इस ऊर्जा के, जो वैज्ञानिकों 


` को ज्ञात सभी ऊर्जाओं से पूर्णतया भिन्न 


है, उद्गम का पता वैज्ञानिकों को नहीं 


>लग सका है । 7 


जे 
र्क 


अगस शास्त्रों को व्यवस्था 
प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण 


` अगम हो शत शास्त्रों में वर्णित. व्यवस्था तथा 
` शिल्पशास्त्र के नियमों के अनुसार .होता 


था।इन मंदिरों की रचना इस ढंग से 


. की जाती थी कि वह रहस्यमयी: ऊर्जा, 
जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं, 


: किसी ऊर्जा-सम्पन्न व्यक्ति से प्रवाहित 


होकर, उस मंदिर से इस प्रकार बंध जाये 
कि जव वर्षों वाद कोई खुले हृदय वाला 


` साधक या भक्त उस ऊर्जा को ग्रहण करने 
« के लिए आये, तो वह उसकी ओर बहकर 


r मै उसे 
का निर्माण ऐसे ऊर्जा-सम्पन्न ऋषियों भोर. 
> योगियों द्वारा किया गया, या कराया गया, 
` चे इसी रहस्यमयी ऊर्जा की उपस्थिति के 


` पहुंचकर, भक्त कुछ पाता है। | 


NS एर्णाकुलम्‌ [कुलम्‌ के निकट एवं r 
३ का प्राचीन मंदिर है, जिसमें यह पायी 


Lau ~ 
s 
शक 5 


भी ऊर्जा से भर सके । जिन मंदिरों 


कारण आज भी 'जीवित' है और वहां 


केरल में 


IS > 
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ऊर्जा आज तक मौजूद हे । इस मंदिर भें | 
श्रद्धा-भाव से जाने वाले दर्शनाथियों पर, 
इस ऊर्जा का तत्काल प्रभाव होता है। | 

सोमनाथ के मंदिर को उसके निर्माण हे | 
समय इसी रहस्यमयी ऊर्जा से भरा गया | 


था, मगर पुरोहितों और निहित .स्वायों |” 


वाले व्यक्तियों के हस्तक्षेप से यह ऊर्जा. 
क्रमशः क्षीण होती गयी, और कभी का | 
यह जीवंत मंदिर मुहम्मद गज्जनवी के | 
आक्रमण के समय तक मृत' हो चुका था। | 
तभी उसे आसानी से नष्ट किया जा सका। | 

धातु की बनी मूर्तियां भी जो मंदिरों में | 
प्रतिष्ठापित की जाती थीं, इसी वैज्ञानिक | 
व्यवस्था से निमित की: जाती थीं । उदं. 
ऊर्जा-सम्पन्न करने के लिए उन पर सचे 
साधुओं द्वारा दीर्घ काल तक ध्यान किया | 
जाता था । इसे प्राण-प्रतिष्ठा' कहा | 
जाता था। ' | 

प्राण-प्रतिष्ठा” के वाद, मृतिः जीवि 
और सक्रिय हो जाती थी । | 
'जीवित' रहने के पीछे इसी रहस्यमयी 
ऊर्जा का हाथ होता था, जो एक बहुत 








गहन ओर गुह्य विज्ञान का चमत्कार | 


था । जीवित मूति की ऊर्जा भक्तों को 
पहुंचती रहती थी । भक्तों के अभाव म 


क्रिया वन जाती है, और उससे ऊर्जाद 


ह 
के 
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संक्षिप्त रूपांतर-साभार उद्धृत i 
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` महाराष्ट्र के संत-६ ` 


न्त भानुदास 














सावित्रीबाई खानोलकर 
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. भानुदास की ख्याति महाराष्ट्र के एक महान संत के रूप में तो है ही, प्रख्यात संत एक- 
नाथ के प्रपितामह के रूप में भी है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर, वे भगवान विट्ठल 
wt खोयो भूति को विजयनगर से खोजकर लाये थे, और उसे पंढरपुर के मंदिर में पुनः . 
E प्रतिष्ठापित किया था। | 


-स्तव्ध “रह गये थे सभी संत 
. और भक्तगंण; उस दिन पंढरपुर के 


`` सुप्रसिद्ध मंदिर में भगवान विट्ठल की 
“मूर्ति को अनुपस्थित देखकर ! 
* _ यह उन, दिनों-की वात है, जव महा- 


P. 
१.28 


R 


४ ` कोई कीत्तेन के बीच 
' “सोचता ।'एकादशी तथा अन्य पर्यो पर 


“राष्ट्र मे संत तथा भक्तगण पंढरपुर 


मंदिर में एकत्रित होकर, भगवान विट्ठल 
- के नाम का संकीर्तन किया करते थे, और 


Saat पवित्र हरि-कथा सुनकर तथा सुना- 


कर अपने को धन्य मानते थे । 
' कभी-कभी यह अखंड संकीत्तंन कई 


: दिनों और कई रातों तक अविराम चलता | 


न किसी को थकान अनुभव होती, और न 
में विश्राम करने की 


' ` कौत्त॑न में भाग ज़ेने वालों की संख्या हज़ारों 
' तक पहुच जातीथी। , 


* 
| 


5 क्र 
> = 


e उस दिन जव भक्तजन कीत्तंन करने 


A > के लिए मंदिर में आये, तो मंदिर में विटठल 


७. ९ 


on कर ३४ 
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` अप्रसन्न होकर वे एक वन की गुफा 


जनवरी नव | 
z2 


की मृति को न पाकर आश्चर्यचकित रह 


गये, और आपस में पूछने लगे, ‘कहां गयी | 


मूर्ति? क्या हुआ मूर्ति को ?” सव किकत्तंव्य- 
विमूढ़ थे । किसी. की समझ में नहीं आ 
रहा था कि मूर्ति को कहां और कैसे खोजा 
जाये ? 
तभी, भगवान का परम भक्त भानुदास 
उठा, और मूर्ति की खोज करने चल दिया। 
वह इस संकल्प के साथ गया था कि मूर्ति 
लेकर ही लौटेगा । डी 
भानुदास की ख्याति महाराष्ट्र में एक 
महान संत के रूप में तो है ही, वे प्रख्यात 
संत एकनाथ के प्रपितामह के रूप में भी. 
जाने जाते हैं। ` S 
_ सन १४४८ में जन्मे भानुदास जत्म 
से ही स्वतंत्र प्रकृति के थे । जब वे दसं 


उन्हें किसी वात पर डांटा था | 
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वर्ष की आयु के ही थे, तव उनके पिता ने | 
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स्थित सूर्य-मंदिर में चले. गये थे, और 
वहां सात दिनों तक छुपकर रहे थे । वहां 
एक अज्ञात शाह्मण उन्ह प्रतिदिन एक 
प्याला दूध दे जाता AT । उसी के सहारे वे 


जीवित रह सके थे । सारा समय वे gd- 


देवता का उपासना में व्यतीत करते । 
एक गांववाले न एक दिन उन्ह मंदिर 
से Wet आत देख लिया, और उनके 


पिता को उनके वहां छिपने की सूचना दे | 


दी । जब उनके पिता उन्हे लेने आये, तो 
देखा कि उनके पुत्र सूर्य-देवता की मति के 
चरणा मसा रहे हं। तभी से उनका नाम 
भानुदास (सूर्य का सेवक) पड़ गंया। वे 
आगे चलकर इसी नाम से विख्यात हए । 
भानुदास मंदिर छोड़कर जाने को 


तयार न थे । वड़ी मुश्किल से वे घर आने : 
को तयार हुए । कुछ समय वाद, उनका : 
“विवाह हो गया, कितु विवाह के तुरंत : 
बाद उन्ह अपने माता-पिता का विछोह 


सहना' पडा । पत्नी और वच्चों की पूरी 
जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ पडी t 
ओर चूंकि वे कुछ कमाते नहीं थे, और 
अपना सारा समय भजन-कीत्तं न में व्यतीत 
करते थे, इसलिए शीघ्र ही उनके परिवार 
के सदस्यों के भूखों मरने की नौबत आ 
गयी । | 
उनकी बुरी हालत देखकर, उनके यांव 
के बड़े-बूढ़ों ने उनकी .सहायता करने के 
उद्दश्य से १०० रुपये का कपड़ा खरीद- 
कर उन्हे दिया, ताकि वे. कपड़ा बेचने के 
व्यवसाय से अपने 'परिवार का भरण- 


१९८२ 


पोषण कर सके | प्रभु की कृपा से उनका 
यह धंधा चल निकला । धीरे-धीरे वे 
अपने धंधे में इतने सफल हो गये. कि अन्य 
कपड़ा-व्यापारी उनसे ईर्ष्या करन लगे। 
उन्होंने किसी उचित अवसर पर उनसे 
वदला लेने का फंसला किया । 

एक दिन, तड़के ही तड़के भानुदास 
अन्य व्यापारियों के साथ एक नगर में 
पहुंचकर एक धर्मशाला में रुके । पास में 
ही कहीं कीत्तंन हो रहा था । वे उसमें 
भाग लेन को चल दिये, अपने साथियों से 


अपन सामान की देखरेख करने को कंह-. 


कर। साथी-व्यापारियों ने पहले से ही एक 
कपट-योजना तैयार कर ली | भानदास 
के जाते ही. उन्होंने उनके कपड़े एक ae 

में फेक दिये, और उनके घोडे को आजाद 
कर छोड़ दिया। लेकिन तभी कुछ 
डाकुओं ने धर्मशाला पर आक्रमण कर 
सभी व्यापारियों को -मारकर, उनका 


सारा सामान लट लिया। | हि, 


जब भानुदास वापस धर्मशाला लौटे 
तो उन्हं अपने लुटे-पिटे. और लज्जित 
साथियों से उनकी अनुपस्थिति में घटी 
सब घटनाओं का पता चला | उनका 
घोड़ा इस बीच वापस लौट आया था 


और कपड़े भी गढ़े से मिल गये थे । ये | 


कपड़े उन्होंने अपने साथी-व्यापारियों में 

वांट दिये, और हरि-कीत्तंन करते हुए 

आनदपूवेक अपने घर लौट आये । 
विट्ठल की खोयी मूर्ति की खोज करते- 


(Raim पृष्ठ ७० पर)... | 
जप fet डाइजेस्ट 
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Be: अंत में जब वीये का चढ़ावा नारी के fea 
. पर चढ़ाया गया, तो शिशु की प्राप्ति हुई । 


कुंडलिनी-शक्तिपात के महान शक्तिधर योगी-गुरु दिवंगत | 


` स्वामी विष्णु तीर्थ का अपूर्व 


ब्रह्मचर्यं का रसायन-वज्ञानिक विवेचन किया गया है | 





साक्षात्कारी चिन्तन्‌, जिसमें 


i 
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d 
} 
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ब्रह्मचर्य सभी साधनों का मेरुदंड है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई सदाचार नहों | 
ठहर सकता । स्वामी विष्णु तीथं ने ब्रह्मचर्यं के साधन और लक्ष्य के विषय में गंभीर . 
और विस्तृत विवेचन किया है, तथा इसी प्रसंग में उस पंचाग्नि-विद्या का भी उल्लेद | 
किया है, जिसका वर्णन हमें उपनिषदों में पढ़ने को मिलता है, और जिसका सीधा संबंध | 

ब्रह्मचयं से है। : | 


दोग्य उपनिषद में पंचारिन-विद्या के 

माध्यम से ऋषि ने प्राण की वनस्पति- 
जगत तया प्राणि-जगत तक की अनभिप्रेत 
यात्रा का बड़ा सुंदर वर्णन है | 


_ पर श्रद्धा का चढावा चढ़ाया, जिसके 


___ परिणामस्वरूप उन्हें सोम की प्राप्ति हुई । 


दुसरे चढ़ावे के रूप में उन्होने सोम का 
चढ़ावा पर्जन्य पर चढ़ाया, जिसके परि- 
गामस्वल्प, वर्षा की उत्पत्ति हुई । पृथ्वी 


. पर वर्ष का चढावा चढ़ाने पर प्राणियों के 
लिए शाकाहारी भोजन प्राप्त हुआ । 
` और इसके वाद प्राणि-शरीर पर शाका- 
. हारी भोजन का चढ़ावा चढ़ाया गया,जिसके 

 भ्लस्वरूप वीयं की प्राप्ति हुई .। और 


4. 


N 





देवताओं ने सर्वप्रथम यज्ञ में आकाश | 


} 
|| 
j 


4) 





~ 
जव आदमी अपने शरीर क्रे अंदर इस 4 
अनभिप्रेत यात्रां-चक्र को उल्टा करा 
चाहता है, तो वह इस प्रक्रिया की शुरूआत fa 
अपनी काम-ऊर्जा के नियंत्रण से करता है। i 
वज्रोली-मुद्रा के माध्यम से हठयोगी बीं Ha 
को शरीर में खींचकर इस प्रक्रिया His 
विकासीय स्वरूप प्रदान करता ui 
साधारण आदमी को वीर्य-रक्षा के E | 





संयम की राह अपनानी पड़ती है । े 

वीर्य को स्थूल विदु कहा गया हैं! 
आंतरिक पंचारिन, सूक्ष्म fag तथा सोमा 
इन्हें सर्वोत्तम विदु माना गया है | 
के लिए ये तीनों fag ‘ca’ के तीन विभि 
प्रकार ही हैं। 4 
स्थूलं सुक्ष्म परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो षु 
स्यूलं शुक्रात्मकं बिन्दु: gei Fame 
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सोमात्मकः परः प्रोक्तः सदा साक्षी 
सदाच्युतः 

(योगशिखोपनिषत्‌ ५-२८, २९) 

संस्कृत में वीर्यं को शुक्र और fag दोनों 
नामों से पुकारा जाता है ।.स्त्री की fea- 
ग्रंथि से वहुनेवाले तरल पदार्थ को रज भी 
कहते हे, और बिंदु भी । योगियों के अनु- 
सार जिस प्रकार पुरुषों में रज अविक- 





| सित रूप में मौजूद रहता है, उसी प्रकार 
र, | 
| 
i: 
; PA 
pin’ (> 





; 


a 


स्त्रियों में भी शुक्र अविकसित रूप से 
मौजूद होता है । इन दोनों परस्पर-विरोधी 
स्वभाववाले तरल पदार्थों को अपने शरीर 
में संयुक्त करके, योगी विकास-प्रक्रिया की 
शुरूआत करता है । इस प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप, प्राण-शक्ति सोम में रूपांतरित 
हो जाती है और सोम अंतत: समाधि का 
कारण बनते gl वहीं सोम, जो गीता के 


| अनुसार, एक ओर वनस्पति-जीवन का 
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पोषण करते हूँ, और दूसरी ओर वैश्वानर 
के रूप में प्राणियों के उदरस्थ भोजन को 
. पचाते हैं । 


शरीर के बाहर जानेवाला वीर्यं यदि ७ 
शरीर में ही मौजूद रहे, तो वह सोम वन 
जाता है । इस प्रकार ब्रह्मचर्य प्रजनक-चक्र 
की गति को ही समाप्त नहीं करता, आवा- 
गमन के चक्र की गति को भी समाप्त कर 
देता है। 
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योगियों के उत्तम स्वास्थ्य और तेजो- 
मय शरीर का रहस्य ब्रह्मचयं में ही छिपा 
है | साधारण लोग भी ब्रह्मचर्यं का पालन 
करके योगियों के समान उत्तम स्वास्थ्य 
के स्वामी और दीघंजीवी हो सकते हैं । 
काम-ऊर्जा का आंतरिक प्रवाह a 

यदि योगी के शरीर में वीयं का उध्वं 
गमन हो, तो काम-ऊर्जा भीतर की ओर. 


बहने लगती है, और बाहर विकीणे नही | 
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. होती, और निरंतर ऊपर ही चढ़ती जाती 
है | यही है उसकी ब्रह्मचर्य स।धता-का म- 
` ऊर्जा का आंतरिक प्रवाह 'और निरंतर 
` ऊर्ध्वेगमन। इसलिए, योगी को ऊध्वं रेता 
भी कहते हूँ, क्योंकि उसकी काम-ऊर्जा 
या सर्जनात्मक-ऊर्जा भीतर वहने लगती. 
है, जो आनंद की एक अंतरधारा को 
प्रवाहित करने में भी सहायक होती है । 
अपार आनंद की अविराम वर्षा करने के 
अतिरिक्त, यह प्रवाह, जिसमें .काम-ऊर्जा 
या सर्जनात्मक-ऊर्जा का तनिक भी स्खलन 
' नहीं होता, भीतर छिपी पड़ी और सोयी 

सर्जनात्मक-ऊर्जा को सजग, जागरूक 
ओर सक्रिय भी करता है । 


एक अमरीकी लेखक नेपोलियन हिल 


ने 'थिक एंड ग्रो रिच' नामक अपनी लोक- 
प्रिय पुस्तक में लिखा है कि काम-ऊर्जा 


का उच्चतर सर्जेनात्मक-ऊर्जा में, जो . 


विज्ञान, कला और साहित्य के नये आयाम 
खोलने में समर्थ है, तत्त्वांतरण हो सकता 
. है। उन्होंने ag भी कहा है किं यदि उसको 
उच्चतर सर्जनात्मक-ऊर्जा में तत्त्वांतरित 
नहीं किया गया, तो वह निम्नतर ऊर्जा 
में तत्त्वांतरित होकर आदमी को अवनति 
के गड्ढे में धकेल सकती है। ` 
. RRS आध्यात्मिक और बौद्धिक 
` उन्नति के मूल में काम-ऊर्जा के श्रेष्ठतर 
रूपांतरण के ही दर्शन होते है । ब्रह्मचारी 
ही घामिक या मेधावी व्यक्ति वन सकता, 
है । श्रह्मचारी के लिए काल और स्थान 
के अंतर समाप्त हो जाते हे, और वह 
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अतींद्रिय-दर्शन कर सकता है। वह, आप । 
TAT सोच रहे हैँ, वह सिफ़ सोच ही नहीं | 
सकता; उसे देख भी सकता है । उगे 
'इल्हाम' या 'दिव्य-आदेश' प्राप्त हो: 
सकते हे । | 


J 
t 


हिदू ऋषि मानते थे कि हम सबके पास | 
एक 'एस्टूल वॉडी' (सूक्ष्म शरीर) भी है, | 
जिसमें अपस नामक एक सूक्ष्म तरल पदाथ, | 
जिसे श्रद्धा तथा पवित्र विचारों से सोमे. 
परिवर्तित किया जा सकता है, प्रवाह्ति | 
होता रहता है । * | 

ब्रह्मचयं के माध्यम से योगी इस सूक्ष्म | 
तरल पदार्थं को नियंत्रित कर लेता है, 
और इस प्रकार अपने 'एस्ट्रल ail’! 
(सूक्ष्म शरीर) पर भी नियंत्रण प्राप्तं कर, 
लेता है । a 

योगी इस सूक्ष्म तरल पदार्थ से निर्मित 
सूक्ष्म शरीर को “प्राणमय कोप' और 
भौतिक शरीर को 'अन्नमय कोष” कहते हैँ, 
क्योंकि दोनों का निर्माण क्रमशः प्राप' 
और अन्न से हुआ है। al 

मन एस्ट्रल' (सूक्ष्म) का aft ger el 


i 
l 
i 
| 


: | | 


इस मनस शरीर को ऋषि मनोमय कोप कि 


प्राणमय कोष और श्रद्धा के माध्यम रे 
कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ों से आगीन 
प्रहण कर सकता .है, और अपने से छो 
को आशीर्वाद दे सकता है। जो प्राणर्म 
कोपों और मनोमय कोषों के स्वामी ही 
जाते हैँ, 48 योगी aa rai से मुक्त हों 
जाते हूँ। ` E | 
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ang पाठकों से नम्र निवेदन 
` कागज की निरंतर बड़ती महंगाई और छपाई के wal में 


होती जा रही वृद्धि के 


कारण हमें जनवरी - १९८२ से नवनीत के चंदे की दरों में वृद्धि करने के लिए वास्य होना 
पड़ रहा RI आशा हे कि नवनीत के कृपालु पाठक नवनीत को अपना पूर्ववत्‌ स्नेह प्रदान 
करते रहेंगे और उसे अपने बहुमूल्य सुझावों से लः भान्वित करते रहेंगे । 

जनवरी १९८२ से नवनीत के. चंदे की नयी दरे: 

भारत में: १ वर्षं: २८ रु.; दो वर्ष: ५४ रु.; ३ वर्ष : ८० रु. | | 

विदेशों में (समुद्री डाक से) : १ वर्ष : ८० रु.; २ वर्ष : १५०.रु.; ३ वर्ष: २२० रु.। 


सीलोन, पाकिस्तान, वांग्लादेश : | 
१ वर्ष : ४० रु.; २ वर्ष : ७८ र.; ३ वर्ष 


एक प्रति : २-७५ रुपये | 


224 रु. | 
विदेशों में हवाई डाक से : ( पाकिस्तान, भ्रौलंका, 
१ वर्ष : १२५ स्पये । अन्य सभी देशों के लिए 


अफगानिस्तान और वर्मा) 
२०० रुपये। 
“ व्यवस्थापक 


0 SS Ors soe De lars ma me PE O arr ms + i VN न ज = ऊ ˆ 


कितु प्राणमय कोष पर योगी को नियं- | 
त्रण तभी प्राप्त हो सकता है, जव वह अपने 
वीर्य को सोम में रूपांतरित करने में सफल 
हो जाता है। 

योगशिखा के अनुसार, सोम का स्थान 


! ' है-भुकुटियों का मध्यस्थान । इस स्थान 


को देखने के प्रयास में आपकी आधी आंख 


| ` बद रह जायेगी, और आधी खुली रहेगी । 


इसे नासाग्र दृष्टि कहते है, जिसका यौगिक 
महत्त्व है । : 
अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि ब्रह्मचर्य 


| एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव 
ओर सिद्धांत के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, विप- 


रीत हे । z 
जिन्हें ब्रह्मचर्य केः अनुभव से TACT 


हो, उन्हें योग-शास्त्रो से कोई प्रयोजन 
नहीं होना चाहिये । 

ब्रह्मचर्य कामवासना से लड़ाई नहीं है, 
वह है, काम का ऊध्वंगमन और उच्च 
केंद्रों की सक्रियता। काम-ऊर्जा को जवदंस्ती' र 
रोकने से आनंद के द्वार नहीं खुलते । जो 
ऐसा करते है, वे यौन के प्रति पहले से 
अधिक सजग और सक्रिय हो जाते हुँ । 
काम के ऊध्वंगमन से ही ब्रह्मचर्यं की यात्रा 
पर अग्रसर हुआ जा सकता है । रूपांतरित 
काम ही ब्रह्मचयं है । ब्रह्मचर्यं राग-विरोधी' 
नहीं है, सोंद्य-विरोधी नहीं है, वह है-- 
राग का रूपांतरण, परम सौंदर्य की खोज | 
ब्रह्मचयं प्रेम से तोड़ता नहीं, परम प्रेम से 
जोड़ता है । . 


g | 
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$ अध्ययन किया था । 


+s यादिदं ने भारत की जो अनेक | 


y यह है कि भारत सदा से एकात्मक और 
. समशील एशिया का एक अंग रहा है । 
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प्र 


`~ | araf: 7 | 
भारत क महान इतिहास-दार्शनिक और सांस्कृतिक चिन्तक | 
स्व० डा० नीहार रंजन रे का एक गतिमान इतिहास-लेख | 


| o | 

$ 

CN AQ iS „am 2N $ 

Carats OFT ae SOP RT — « R ८ mea | 
(शया, व्या ClO] 

b “~D i 4 9) BO NSE ४ > ५3 प्श 34 Sy | 


नीहार रंजन रे के निधन से देश ने एक अग्रगणी साहित्यकार को खो दिया । वे नरि. 
अभिजात वर्ग के बंगला साहित्यकार थे, उसको परंपरा काफ़ी पुरानी है-राजा राममोह | 
राय, दवद्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन दत्त, केशवचंद्र सेन, रवोंद्रनाथ ठाकुर प्रभृ 
को शानदार परंपरा । | 
बंगाली और अंग्रेज़ी में लिखी उनकी अनेक पुस्तकों में उनकी aafaa an | 
सृजनशीलता rel होते हें । उनकी सर्वाधिक विख्यात और चित बंगाली पुसं 
a भूमिका 'बंगलीर 'इतिहास' और रवींद्रनाथ के व्यक्तित्व और | 
NE आधारित 'आरिस्ट इन लाइफ' (जिस पर उन्हे साहित्य अकादमो| 
AA ) । इस पुरस्कार के अतिरिक्त उन्होंने प्रेमचंद रायचंद पुरस्कार, fafa 
हल ही मे Su Ney ओर आशुतोष पुरस्कार भी जोते i | 
अ os T बंगाल की शिक्षा-नोति के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेक 
, भारत के प्राचीन इतिहास के बे एक सुधी मर्मन थे, और उन्होंने बारीकी से उस 


अस्तुत लेख जो उनको अंतिम रचनाओं - ~ क र र 
उजागर करता है । अंतिम रचनाओं में से एक है, उनकी इसी सूक्ष्मता शे 







या t है, और पश्चिम पश्चिम, और .दोनों ‘ 
छवियाँ प्रस्तुत की हैं, उनमें एक मिलन कभी संभव नहीं ॥ तो उस 
भारतीय और यूरोपीय प्राच्यविदों | 


किपलिंग oe ने जब कहा था कि पूव पुवे की थी। को अपनी अभिव्यक्ति 5 k 


vo 


| 
| टैगोर और स्वामी विवेकानंद भी इस 
| धारणा म आस्था रखते थे। टैगोर को 
| यह आस्था प्राप्त हुई थी, ओकाकुरा नामक 
| एक विद्वान जापानी से, जो इस सदी के 
। आरंभ में भारत आया था और हैगोर- 
) | परिवार के साथ ठहरा था। उसकी 
। पुस्तक आइडियल्स ऑफ द ईस्ट” इस 
B मार्मिक वाक्य से आरंभ होती है-'एशिया 
| एक हूं । 
; । बाद में घटी 


हशा च 





$ इसके पच्चीस वर्ष वाद, स्वाधीनता 
से कुछ समय पूर्व, नेहरू ने एशियाई एकता 
की मशाल पुनः प्रज्वलित की, और 
१९४७ के अंत में नयी दिल्ली में एक o 
विशाल अखिल एशियाई सम्मेलन का 
आयोजन किया। उस काल के प्राय: 
सभी अग्रणी एशियाई नेताओं ने <q 
सम्मेलन में भाग लिया था | सम्मेलन 
का उद्घाटन गांधीजी ने किया था, और 


` 







< X n aN S सरोजिनी 
अनेक घटनाओं से A 3 Ai) उसकी नायडू | 
- Vb \ A V री pe उ अध्यक्षा | 
(i । मिला l ये घटनाएं Á INS AV N | श्‌ A, ) A विभिन्न सम्मेलन म 
इ) थीं : रूस-जापान / । कप Ra <) MA A:S पहलुओं | 
र युद्ध, जिसमें जापान / ॒ र i ED A 4 ५ ॥ से इसी एक सम- र 
र, 2 पान DS i DA 7} || en के हल 2 
|| विजयी रहा, बंगाल | NS stg ७ | हल पर हि 
Qe \ ie) q 22] “if kA j; विचार i 
i ` t Ce” ae ` { ® हुआ Ja ८ 
| राष्ट्रीयता आंदोलन, x Si # हआ था कि एशि 
SS याई देश कंसे एक 
| नंतृत्व में चीन में देशों की आ | 
| राष्ट्रीयता आंदोलन Ha 
| और साम्राज्यवादी | 
; का सुपात आदि। वस्तुतः, उस काल में नीतियों का सामना कर सकते हैँ? क 
| “ह धारणा हमारे प्रवुद्ध-वगे में इतना घर राजनीति-शासन-कला और राजनय के 


कर गयी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
वड अध्यक्ष के रूप में उस काल के प्रमुख 
सास्कृतिक तथा राजनैतिक नेताओं में 
में से एक-चित्तरंजन दास ने अपने अध्य- 
क्षीय भाषण में एशियाई देशों की एकता 
Dy जोर दिया था, और मांग की 
थी कि सब एशियाई देश मिलकर पश्चिम 
के उपनिवेशवाद का सामना करें। 


१९८२ 
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कारण और प्रयोजन इतिहास के प्रमाणित 
तथ्यों पर आधारित हों, यह आवश्यक 
नहीं होता, कितु यहां चित्तरंजन दास और 
नेहरू me प्राच्यविदों और भारत- 
विद्या- की स्थापनाओं द्वारा 
समथित थी | l 

भाच्यविदों का जोर इस बात पर था | 
कि पूर्व और पश्चिम में सिर्फ़ भौगोलिक _ 


\~ < 
T a 
ef 
CRAY 
ska = 
डाइजेस्ट S 4 ` ॥ 4 रै 
teat > P 
Y v 


Water दिखायी पड़ता है। ` 


अंतर, ही नहीं, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक और स्वभावगत अंतर भी हँ । 
दसरे शब्दों में, पूवं और पश्चिम दोनों 
अलग-अलग समशील इकाइयां हैं, ऐसी 


इकाइयां जिनका आपस में मिलन संभव 


नहीं है। | 


कितु, मेरा कहना है कि उनका यह 
दावा और ज़ोर एकदम ग़लत है। पूर्व 


और पश्चिम दोनों के समशील होने का 
दावा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नृजा- 
तीय किसी भी. दृष्टि से प्रमाणित और 
संपोषित नहीं किया जा सकता । मैं इस 
धारणा से.भी.सहमत नहीं हूं कि भारत 
एशिया का .एक अनिवार्यं अंग है। इस 
धारणा क समर्थन में कोई भी सांस्कृतिक, 


नृजातीय और ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत ` 


नहीं किया जा सकता | ः 

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भौगोलिक 
दृष्टि से भारत एशिया का एक भाग है। 
लेकिन साथ में यह भी निश्चित है कि 
भाणि-विज्ञान की दृष्टि से एशिया एक 
ईकाई नहीं है; बड़ी पंचमेल और विषम 
स्थिति है एशिया की । 

अकेले भारत में ही.हमें अनेक जातियों 
के लोग दिखायी. देते है । इनमें से कुछ 
जातियां gael, भूमध्यसागरीय, 
आदिआस्ट्रेलियाई, तिव्वती-वर्मी, काकस' 
और एल्पाइन । दक्षिण-पूर्व और पश्चिम 
एशिया में भी अनेक जातियों का ऐसा ही 


सांस्कृतिक और मानव-शास्त्रीय दृष्टि 


4 
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की दासता की वेड़ियों से मुक्त z j 
- लिए संघर्ष किया। तंब इन एशिया 


= | 


से एशिया को दो मुख्य क्षत्रों में विभाषित | | 
किया जा सकता है । पूर्वी क्षेत्र में आते 
हँ-चीन, जापान, कोरिया, . पूर्वी ओर 


- दक्षिणी भारत, और पश्चिमी क्षेत्र ४ 


मध्य एशिया, मध्य पश्चिमी, और उत्तरी. | 


पश्चिम भारत और पश्चिमी एशिया क 


समावेश होता हे । | 
पूर्वी क्षेत्र के लोग चावल और महती. 
खाते हे, खाना पकाने के लिए ae 
तेल का इस्तेमाल करते हूँ, और लुंगी, 
चादर पहनते .हैं । पश्चिम क्षेत्र के बोर 
गेहूं और मांस खाते हैं, और प्राय: RA- 
सिलाये, तंग कपड़े पहनते है । इन दोनों 
क्षेत्रों की सांस्कृतिक पृथकता जीवन हे, 
अन्य क्षेत्रों में भी दिखायी पड़ती है। | 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाई ' 
तो कोई ऐसा समान अभिधान नजर नहीं 
आता, जिसके आधार पर सारे पूर्व शे 
एक ईकाई माना जा सके । हां, अठरा. 
और उन्नीसवीं सदी में अवश्य सारा एशि 
तब एक ईकाई वन गया था, Ta Ae, 
सारे एशिया महाद्वीप को पश्चिम १) 
उपनिवेशवाद की बढ़ती लहरों में श॑ 
जाना पड़ा था। F 
४ E 
एशिया की एकात्मकता का थोडा 
आभास बीसवीं सदी के आरंभिक छी 
दशकीं में उस समय भी हुआ, है ' 
एशियाई देशों ने स्वयं को पश्चिम देश 


| 


t 
i 






देशों में भावांत्मक एकप्राणता के दर्श 
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पूर्वी एशियाई देशों की अपेक्षा यरो- 
पीय दंशो से भारत का संपर्क मध्ययुग 
से ही काफ़ी ज्यादा और काफ़ी गहरा है । 
चंद्रगुप्त मौय के वाद, उनकी तीन पीढ़ियों 
की आंखें और कान पश्चिम की ओर ही 
लगे रहे। अशोक के पिता विन्दुसार 
यूनानी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित 
थे। वे यूनानी शराव और यूनान से आये 
सूखे अंजीरों के प्रेमी थे। 

पांचवीं सदी के अंत तक, भारतीय 
mat में कम से कम वीस प्रमुख 
वंदरगाह एसे थे, जहां से यूरोपीय देशों 
को माल जाता था। व्यापार के अलावा, 
सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का आदान-प्रदान 
भी होता रहता था। इन बंदरगाहों 
में उस काल में रोमन स्वर्ण और रजत 


We, रोमन शराव, रोमन मुण्पात्र, 


रोमन और अवीसियन दास, कुलीन रोमन 
महिलाओं का प्राचुर्यं था | उज्जैन आदि 
आंतरिक नगरों में भी, कभी कभी रोमन 
सामान और व्यक्तियों के दर्शन हो जाया 


, करते थे। 


तत्कालीन भारतीय कला, नाटय-कला, 
खगोल-विज्ञान, ज्योतिष-शास्त्र और 


: प्रतिमा-विज्ञान पर यूनान और रोम का 


प्रभाव सुस्पष्ट था । इस संबंध में गांधार, 
मथुरा, अमरावती और नागार्जुनकोंडा की 
कला का उल्लेख प्रासंगिक होगा । 
मुस्लिम संस्कृति की देन 

एतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि 


से स्थान आता है, भारत का मध्य एशियाई 
देशों के साथ संपर्क का । यह संपर्क तव 
स्थापित हुआ जव इन देशों से कुषाण | 
आदि जातियों के लोग दक्षिण की ओर 
आये | इन लोगों ने भारत के अनेक क्षेत्रों 
को अपने अधिकार में किया, और जव 
वहां से विदा हुए तो इन क्षेत्रों पर अपने- 
अपने अमिट प्रभाव छोड़ गये ।: सिंधु 
घाटी तथा गंगा और यमुना के दुआव का 
क्षेत्र विशेष रूप से उनकी संस्कृति से 
प्रभावित हुआ | 

भारत और अरब देशों के व्यापारिक 
संबंध भी काफी पुराने हैं। नवीं सदी से 
लेकर चौदहवीं सदी तक, भारत के | 
पश्चिमी तट के बंदरगाहों से होने वाले 
इस व्यापार के अनेक वर्णन उपलब्ध हैं। 

और, जब पुत्तंगाली, फ्रांसीसी और 
अंग्रेज भारत आये, तो पूर्व-पश्चिम के 
संबंधों में एक नया दौर आरंभ हुआ। 
और चूंकि इन संबंधों का इतिहास काफ़ी 
नया और ताजा है, इसलिए मैं जानबझकर 
उसका यहां उल्लेख नहीं कर रहा gt 
में अंत मं सिफ़े इतना कहना चाहता हुं कि 
पश्चिम और उसके ईसाई धर्म का भारतीय 
संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है । 
अपने जीवन के संकटपूर्ण क्षणों में, एक 
वार अकवर ने नये धर्म का अनुयायी वनने | 


`का निश्‍चय कर लिया ari उसने 'दीन- 


Stel नामक जिस धर्म की स्थापना 
करने का स्वप्न देखा था, वह ईसाइयत - 
से काफ़ी हद तक प्रभावित था । ? 
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अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त राजनीति-दाशेनिक 
डा. शान्तिप्रसाद वर्मा 
| का संस्मरणात्मक सांस्कृतिक पत्र-लेख जिससे समग्र ' 
 . भारतीय साहित्य के एकीकरण का एक महान, मगर 
विफल प्रयत्न दस्तावेज हुआ हे 















a सद ' मैंने तुम्हें एक पत्र, शायद 
>. फरवरी में लिखा था । उसके उत्तर 
` को प्रतीक्षा रही । पर, बाद में 'नवनीत' 
के जनवरी व फरवरी के अंक आ जाने से 
` लगा कि वह सान्निध्य, पत्र-व्यवहार में 
व्यवधान के होते हुए भी, टूटा नहीं 
बल्कि और प्रगाढ़ हो गया है । इतनी सुंदर 
और सुरुचिपूर्ण पत्रिका 'त्यागभूमि', 
_ विशाल भारत' और (प्रेमचंद-काल के) 
' हंस, के वाद हिंदी में अब तक प्रकाशित 
 नहींहुईथी। उन पत्रिकाओं में जिस प्रकार 
' अत्येक लेख के चयन एवं संपादन पर हरि- 
oo भाऊ उपाध्याय, वनारसीदास चतुर्वेदी 
P और प्रेमचंद के अपने-अपने व्यक्तित्व की 
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' [ डा. शान्तिप्रसाद वर्मा का विस्तृत पत्र वीरेन्द्रकुमार जैन के नास ] | 


जवाहर नगर, जयपुर 
१४ जून १९८! | 


स्पष्ट छाप दिखाई देती थी वैसी de 
अथवा उससे भी अधिक स्पष्ट-'नवतीत' | 
के प्रत्येक अंक पर तुम्हारे बहुमुखी और | 
बहु-आयामी' व्यक्तित्व की छाप है । जितं 
तीन व्यक्तियों के मैंने नाम लिये हैँ स 
सभी से मेरा, और तुम्हारा भी, निट, 
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सका हुं-ओर मैंने जीवन के अन्य अंगों को, 
जिन्हें ये लोग अपने व्यक्तित्व में समाविष्ट 
नहीं कर सके थे, कभी उपेक्षा की दृष्टि 
से नहीं देखा । 

मुझे याद है कि एक दिन जव मैं इंदौर 
में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ एक पुस्तक- 
विक्रेता के यहां खड़ा हुआ था, हरिभाऊ 
उपाध्याय वहां आ गये । दोनों से ही मेरे 
अत्यधिक निकट के 
संवंध थे, औरदोनो #&&8- 0 


ही अपने युग के dee es 
प्रमुख व्यक्तियों में £57. KENT 

ato eh `] 
से थे-और तभी “६४ ९२३३ ८००३० 


मैंनेमन ही मन में, ६: 


rae २४ 
दोनों के व्यक्तित्वों ४६ ॥ 4 
१७ sl . | os th 
< . ts R A DT xe Sy 
“L 


का एक तुलनात्मक अ... 
चित्र खींच डाला। इन 
दोनों ही राष्ट्रीय D i छू 


चेतना के सवल ' Se SR 
2) 


प्रतीक थे और ae 
: क्षेत्रों . ..” 

(मध्य प्रदेश और ४८४” i 4 
राजस्थान) की ग री 
राजनीतिक गतिवि- सुशी 
धियो में अग्रणी थे (यद्यपि इंदोर 
दोनों के ही राजनीतिक व साहित्यिक 


` कार्य-विधियों का एक प्रमुख क्षेत्र रहा) । 


पर, इससे अधिक सादृश्य की अपेक्षा 
उनसे नहीं की जा सकती थी । जबकि हरि- 
भाऊ उपाध्याय की राजनीति गांधीवाद 
से प्रेरित थी, माखनलाल चतुर्वेदी के 


१९८२ s4 
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ENAREN सविनय अवज्ञा 
Ra आंदोलन को, अथवा 


राजनीतिक चितन्‌ और क्रियाशीलता की 
जड़ें तिलक के सिद्धांतों में थीं और राज- 
नीति में हिसा और क्रांतिकारियों के योग- 
दान को वह काफी सम्मान की दृष्टि से 
देखते थे । यद्यपि गांधी के भारत के राज- ७. 
नीतिक क्षितिज पर छा जाने के वाद से 
उन्होंने अपने को गांधी के द्वारा उठाई हुई 
प्रत्येक आंधी में (एक भयंकर अंघड से 

कम उनका कोई 
>, आंदोलन नहीं होता | 
| था, चाहे हम १९- टि 
eo २०-२२ के सत्याग्रह | 
3 और असहयोग के 
आंदोलन को लें, 
चाहे १९३०-३२ के 


















१९४२ के भारत 
छोड़ो' आंदोलन को, 
और अपने बहाव में 
वह सभी को वहा 
ले जाता था) अपने 
को झोंक दिया | 
इस संबंध में मुझे 
एक घटना याद आती है। १९३० में 
जिस दिन गांधी ने दांडी-यात्रा के अंत 
में नमक कानून तोड़कर अपने सविनय 
अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने को 
घोषणा की थी मैं इंदौर में माबनलाल 
चतुर्वेदी के साथ था। माखनलालजी एक | 
तेजस्वी, निर्भीक और प्रखर बुद्धिवादी | 


डाइजेस्ट iy 
हिदी डाइजेस्ट 


KALEAN 
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भी;थे | उन्होंने कहा कि भला इस प्रकार 
ब्रिटिश साम्राज्य की मज़बूत नींव को 

झकझोरा जा सकता है ! नमक कानून 
को तोड़ने के संवंध. में उनका दृष्टिकोण 
आस्था का दृष्टिकोण नहीं था । पर जिस 
दिन गांधी ने. समुद्र-तट पर नमक कानून 
तोड़ा, उस दिन माखनलाल चतुव॒वेदी ने 












का, उसके सर्वागीण रूप में, एक संपूर्ण प्रतिः | 
निधित्व करता था-दूसरे शब्दों में, उनका | 
साहित्य किसी दृष्टिकोण अथवा. वाद | 
विशेष. तक सीमित नहीं था । व्यतित | 
की जितनी सघनता और गहराई, जितनी ' 
संपूर्णता और TA, माखनलाल चतुवदी | 
में थी, उतनी मैंने किसी अन्य साहित्यकार ' 


खंडवा में नमक _ में नहीं देखी ।| 
| कानून तोंडा औरं | | ` (यद्यपि tetas 
गिरफ्तार हुए । | दशक में fat 
E र हरिभाऊ उपा- | और अन्य भार. 
emt और माख- तीय भाषाओं के | 
नलाल़ चतुर्वेदी के कुछ शीर्षस्य 
र 
| व्यक्तित्वों में एक लेखकों के संप | 
| विशेष अंतर यह में भी रहा)।। 
था कि जब कि हरिभाऊ उपा- 
हरिभाऊ : ` उपा- ध्याय और माखन 
, ¦ ` ध्याय गांधीजी की लाल चतुर्वेदी की 
. ` , अत्यंक वात का तुलना, कुछ सीमा | 
आंख मींचकर त क, गुजराती | 
हिः समर्थन करते थे, साहित्य में काका | 
| ; मांखनलाल चतु- ` कालेलकर और 
E वेदी, एक वौद्धिक- भ . दो राव माय वसा के. एम. मुन्शी से 
aa SUIT स्तर प्र [ a की जा सकती 


` उसकी आलोचना करते थे, यद्यपि अंततो- 
` * Wea ag भी उसी मार्ग पर चल पड़ते थे | 
 ' अहा, इन दोनों व्यक्तित्वों की समानता 
___. समाप्त हो जाती है। साहित्य के क्षेत्र में 
कर * हरिभाऊ उपाध्याय ar दायरा गांधीवादी 
i साहित्य तक ही केंद्रित था, जब कि माखन- 





७ r bs 


“कालेलकर गुजराती साहित्य में गांधी 


और ! 
लाल चतुर्वेदी का व्यक्तित्व साहित्य-देवता . र अनेकों विधाओं से प्रेरित रहा है 


४६ | | जनवरी 
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है-पर केवल इस दृष्टि से कि काका 






वादी और के. एम. मुन्शी रोमांस-मूल् | ' 
रवृत्तियों के प्रमुख प्रतिनिधि थे-हिंदी 
साहित्य का क्षेत्र बहुत अधिक at 


मैं कुछ भटक गया | कहना यह चाहता 
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स्व. माखनलाल चतुर्वेदी 


` था कि मैंने अपने व्यक्तित्व को .अनेकों 


व्यक्तित्तों के प्रभाव के प्रति खुला (ओपन) 
रखा, जिसका एक उदाहरण तो यही है 
कि हरिभाऊ उपाध्याय और माखनलाल 
चतुर्वेदी के साथ निकटतम संपक रखते 
हुए काका कालेलकर और के: एम. मुन्शी 
के साथ भी मेरे काफी निकट के संबंध रहे, 
जिन संबंधों की अभिव्यक्ति १९३५ में 
हिदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर में, गांधीजी 
के सभापतित्व में होने वाले, वाषिक अधि-' 
बेशन में हुई, जव मैंने भारतीय साहित्य 
परिषद्‌ की स्थापना का अपना प्रस्ताव 
रखा, जिसमें काका कालेलकर और के. एम. 
मुन्शी दोनों का ही योगदान था और गांधी जी 
ने १९३६ में नागपुर में होने वाले उसके 


चक. Fe 


CS eT “> सकता >“. 








: स्व. कन्हैयालाल मुन्शी 


वाषिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद स्वीकार 
किया । संयोग की बात है (अथवा इसे 
दृष्टिकोगो की विविधता माना जाये ? ) 


इसमें मेन हरिभाऊ उपाध्याय और माखन- . 


लाल चतुर्वेदी इन दोनों में से किसी का 
सक्रिय सहयोग लेना उस समय आवश्यक 
नहीं समझा (यद्यपि माखनलाल चतुर्वेदी 
ने भारतीय साहित्य परिषद्‌ के १९३६ 


के नागपुर-अधिवेशन में, विशेषकर कायं- .. 
कारिणी के चुनाव में, सेठ गोविददास के . 


पक्ष में सक्रिय भाग लिया) । इस प्रयत्त 
की प्रारंभिक अवस्था में जैनेंद्रकुमार मेरे 
साथ थे, (जनेंद्रकुमार से भी मेरे और 


. तुम्हारे हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर 
_ अधिवेशन से, माखनलाल चतुर्वेदी जिसमें 


१९८२ Sie ४७ 
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साहित्य परिषद्‌ के अध्यक्ष थे और जेनेद्र- 
कुमार स्वागत-मंत्री, आज तक बहुत निकट 
के संबंध रहे हैँ) और बाद में प्रेमचंद 
ने, के. एम. मुन्शी के साथ, जिसका प्रमुख 
नेतृत्व किया । (के. एम. मुन्शी के उन 
अनेकों संदेशों को मैंने प्रमचंद तक पहुं- 
चाया जिनमें प्रेमचंद से हंस' को भारतीय 
साहित्य परिषद्‌ का मुख-पत्र बनाने का 
| इसरार था और जिन्हें प्रेमचंद ने, :बड़ी 
। अन्यमनस्कता से, स्वीकार किया i) ‘ga’ 
 के१९३५-३७के अंकों 

' को देखने से पता 
 सगताहै कि भारत 
` की सभी भाषाओं के 




















नेतृत्व हमें देने में 
, सफलहुआथा। 
RE हरिभाक उपा- 
ध्याय और माखन- 
साल चतुर्वेदी से 
` टैट्कर-काका कालेलकर और के. एम. 
a पर थोड़ा रुककर-मैं जनेंद्रकुमार 
s और प्रेमचंद पर आ गया हूं। जैनेंद्र- 
कुमार से आज हम दोनों का निकट का 
' पक वना हुआ है-उनके साथ एक अत्य- 
धिक और घनिष्ठता, आत्मीयता 
और ममत्व, का हम आज भी अनुभव करते 
«REINS का १९३६ के अक्तूबर में, 


OW साहित्य परिषद्‌ के नागपुर 
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अधिवेशन के ६ महीने वाद, देहावसान हो | 
गया, पर उनसे भी, उनके सजीव और 
अक्खड़ व्यक्तित्व से, एक निकटतम आत्मी- 
यता आज भी हम दोनों अनुभव करते हुँ। 
मेरे व्यक्तित्व पर हिंदी के अन्य qi | 
साहित्य-सष्टाओं के व्यक्तित्व की छाए | 
भी पड़ी है-महादेवी वर्मा, जिनसे १९३१ | 
और १९३९ के बीच अनेकों वार मिलने के | 
अवसरों के वयालीस वर्ष वाद, मैं पिछले | 
दिनों जयपुर में मिला जव वह एक अखिल | 
भारतीय लेखकः | 
सम्मेलन की अध्यः ` 
क्षता के लिए यहां | 


ss 


द. wen. > 


NA W NA ९ 
“NS Vy, Ae A ५ 
% iy | 
Y ie आयीं, आर जिनके | 


By) : A \ इ) स्नेह और ममता से | 
Hg! J; /// आपूर्ण बहिन के 
व्यक्तित्व को, रूप को 7 
समस्त राष्ट्र के दुःखों , 
और कष्टों के प्रति | 

संवेदनशील और उनके | 
निवारण के लिए तत्पर एक सफल राष्ट्रीय | 
व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते मैं देख 
सका। उनकी वाणी में छायावाद (Te 
वाद शब्द शायद अधिक उपयुक्त हो) की 
मृदुलता, उसका शब्द-सौष्ठव, अनुभूतिं | 
की गहराई और कल्पना का इंद्रधनुष रूप 
तो आज भी है, पर उसमें एक पँगम्वर की | 
ओज भी समाविष्ट हो गया है-मातों | 
समाज के उस वर्ग की जो शोषित, दलित | 
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पीड़ित और सरवंथा उपेक्षित वग है, वेद- 
नाओं को वाणी देना उनका एक धर्म बन 
गया हे । राजनीति से वह उदासीन हैं, 
बल्कि राजनीति के प्रति उनके मन में एक 
उपेक्षा का भाव है । पर ऐसे लोगों के भी 
संपक में मैं आया हूं जो हिंदी के माध्यम से 
राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रयत्नशील रहते 
हुए राजनीति में सक्तिय थे । पुरुषोत्तम 
दास टंडन, चरित्र की ईमानदारी की 
दृष्टि से जिन्हें गांधीजी के समकक्ष रखने 
में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, इसका एक 
अच्छा उदाहरण थे । एक कट्टर हिदू 


'(राधास्वामी) होते हुए भी जो fgg- 


मुस्लिम एकता के लिए उतनी ही तत्परता 
से अपने प्राण समपित कर सकते थे, 
जितनी गणेशशंकर विद्यार्थी (जिनकी 
में केवल एक झांकी ही देख सका, पर 
जिनके प्रखर चरित्र और व्यक्तित्व से 
मैं बहुत अधिक प्रभावित gar), और 
जिनकी तुलना सहज ही मौलाना अबल 
कलाम आज़ाद से की जा सकती है, जो 
कट्टर . मुस्लिम-धर्मी होने के साथ ही 
धर्म-निरपेक्ष राजनीति के भी कट्टर समर्थक 
थे । बालकृष्ण. शर्मा 'नवीन' के सम्पर्क 
में मैं कम आया, पर उनके बलिष्ठ, 
प्रतिभावान और fara व्यक्तित्व ने 
भी मुझे आकर्षित किया। पांडेय बेचन 
शर्मा उग्र, जिनसे मैं कभी मतैक्य स्थापित 
नहीं कर सका, और जिनके इंदौर-प्रवास 
के प्रभावशाली दिनों में, जव इंदौर का 
एक तरुण साहित्यिक वर्ग, हमारे मित्र 
१९८२ 
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युवा जेनेन्द्रकुमः र 
नीलकंठ तिवारी ‘wet’ जिसके नेता थे, 
अपने को प्राणपण से उनका सच्चा अनुयायी 
सिद्ध करने में लगा हुआ था, मैं और तुम 
उस प्रभाव से अक्षुण्ण, दूर, रहे थे, और 
जिस कारण हमें रोम्यां Get और न 
जाने किन-किन नामों से पुकारा जाता 
था (शायद इस कारण भी कि हम लोगों 
ने तभी रोम्यां रोलां का मुग्ध कर देने 
वाला सशक्त महाकाब्यात्मक उपन्यास 
‘sat क्रिस्तोक़' साथ-साथ पढ़ा था और 
प्राय: उसकी चर्चा में लगे रहते थे।) 
पर, उग्र' की उदारता से मैं उस समय 
स्तब्ध रह गया जब, लगभग बीस वर्ष 
वाद, दिल्ली की एक साहित्य-गोष्ठी में- 


` उस समय तक मैं हिंदी साहित्य में अपरि- | | 
चित हो गया था-उन्होंने बहुत ही स्नेह | 
और आदरास्पद शब्दों में मेरा परिचय | 





as Ls 
क ite 
हिदीडाइजेस्ट | 


5 साथ मिला था, 





कराया । | 

तीस के दशक के बाद मेरे जीवन की 
धारा इतिहास,समाज-शास्त्र, राजनीति- 
विज्ञान आदि के क्षेत्रो में निर्माणात्मक 
चितन्‌ और सृजन की ओर मुड़ गयी और 
हिदी-साहित्य से मेरा संपक टूट-सा गया । 
.-जब से मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों 
ही स्तरों पर, लब्ध-प्रतिष्ठ और विश्व- 
विख्यात लेखकों ओर चितकों. के संपर्क 
में आया हूं, उनसे प्रभावित हुआ हूं, 
और संभवतः कुछ सीमा! तक उनके 
विचारों पर अपना प्रभाव डाल पाया हूं । 
इन सभी रचनाओं और संपर्को का माध्यम 
(दुर्भाग्य से) अंग्रेज़ी रहा. है और हिंदी- 
जगत से मेरा संबंध बहुत कुछ टूट-सा 
गया है। जेनेंद्रकुमार से प्राय: मिलना 
होता है, पर चितन्‌ के क्षेत्र में । हिंदी में मैं 
अब नहीं लिखता हूं, इसके लिए (तुम्हारी 
तरह) उनकी भी मुझसे शिकायत रहती 
है। पर, व्यक्तिगत संबंध आज.भी उनसे 
उतने ही गहरे हैं, जितने १९३४ में प्रथम 
मिलन के अवसर पर अचानक बन गये 
थे। 'अज्ञेय' से' कभी-कभी मिलना हो 
जाता है (एक वार तो ‘ate के एक 
दोपहर के भोज में ag मिल. गये, जो 
SITET के दक्षिण एशियाई अध्य- 
यन केंद्र ने मेरे उपलक्ष्य में दिया था ); 
पर उनसे साहित्य की चर्चा नहीं होती । 
'वच्चन' से एकाध वार प्रयाग के fag- 
में, नरेंद्र शर्मा और शमशेर के 
एक वार टंडनजी के 

नवनोत ६६४ ४०४४२ 


५० . 


CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ 


| 





निवास-स्थान पर दक्षिण से, सत्यनाराग' 
के नेतृत्व में आये ज्ञान-यात्री मंडल ई. 
स्वागत के अवसर पर, जव उनकी मा. 
शाला' ने सभी को मंत्र-मुग्ध कर fay 
था, और १९३५ में इंदौर साहित्य सम्मेतर' 
में जव मैंने उन्हें कवि-सम्मेलन में आह. 
त्रित किया था । पर, आज उन्हें संभवत 
मेरा स्मरण नहीं है। । 

जयशंकर प्रसाद के वनारस के उने 
निवास-स्थान पर मैं रामनाथ “सुमनं. 
के साथ गया था, पर वही समय था कई 
वह वनारस से कहीं बाहर चले गये ३, 
पर मेरे गद्य-गीतों की उन्होंने सराहा 
को थीं. और उनके कहने से रायदृष, 
दास उन्हें अपने यहां से प्रकाशित करनेई 
लिए राजी हो गये थे। पर, प्रकाशन रे 
देरी के कारण सुमनजी ने os | 
उनसे वापस ले ली थी और वह ara 
के सस्ता साहित्य मंडल द्वारा १९१ 
में प्रकाशित हुई । 7 | 

पत्र. की शुरूआत मैं इस बात से करी 
चाहता था कि, यद्यपि मैं भी अनेक 
व्यक्तित्वों और विचार-धाराओं के a 
ओर प्रभाव में आया हूं पर, मेरे देव, 
देखते, तुम तो और भी अधिक, असं 
और अगणित, व्यक्त्तित्वों और विचा? । 
के निकटतम संपर्क में आये हो fat 
संत और महात्मा, साधक और a 
चितनशील और भक्ति-निष्ठ, सभी p 
के लोग हें | मूल बात यह है कि ' = | 
के प्रत्येक पृष्ठ में, उसकी प्रत्येक 


| 
| 
| 
| 
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में, तुम्हारे इस वहु-आयामी व्यक्तित्व 
की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। साथ 
ही, इस वात की भी, कि तुम इन सभी 
प्रभावों को चीरते हुए उनसे ऊपर उठते 
चले गये हो और वेसी ही असंलण्नता, 
निलिप्तता, समदृष्टि की भावना 'नवनीत' 
के ठोस लेखों में व साहित्यिक रचंनाओं 
में समान रूप से दिखाई देती है। 
'नवनीत' का अप्रैल का अंक जब 
मिला, तब तक मैं उसकी रचनाओं की 
विविधता और गहराई से इतना प्रभावित 
हो गया था कि जनवरी से अप्रैल तक 
के अंकों को, समस्त तन्मयता से, एक बार 
.फिर पढ़ डाला और चाहा कि तुम्हें लिखूं 
कि विविध दृष्टिकोणों और विचार- 
धारा ओं का कितना सुंदर और सारगभित 
समन्वय तुम इन अंकों में कर पाये हो। 
सा हित्य क क्षेत्र में मैंने देखा, कि. उनमें 
जहां हिदी-साहित्य का अच्छा प्रतिनिधित्व 
है, बंगला, गुजराती, मराठी, कन्नड आदि 
के साहित्य की भी अच्छी झांकी उनमें 
मिल जाती है। अंग्रेज़ी में प्रकाशित 
. साहित्य के लिए भी उसके द्वार उतने 
ही खले हे, जितने वेदों और उपनिषदों के 
उद्धरणों के लिए। परमार्थ और अध्यात्म 
से संबंध रखनेवाले लेख भी उतने ही हैं, 
जितने इहलौकिक घटनाओं पर आधारित । 
भक्ति का स्रोत भी उनमें झरता हुआ 
दिखाई देता है, और वासना का वासंती 
आकषण भी । 
सचमुच तुम माक्स और अरविद दोनों 
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के ही विचारों का अतिक्रमण करने में 


सफल ` हुएं हो! 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुम्हारे 
महाकाव्यात्मक उपन्यास अनुत्तर योगी 
के विविध खंडो में प्रतिविवित व्यक्तित्व 
की सवल झांकी 'नवनीत' के प्रत्येक अंक * 
में मिलती. हे-ओऔर “नवनीत? के पाठकों 
को यह. क्या: कम खुशक्रिस्मती है! 
अनुत्तर योगी' के तीन खंड पढ़ जाने 
पर भी, मैं तुम्हें कुछ लिख नहीं पाया, 
इसका कारण मेरी वही अवशता है 
जिसने, ‘sat क्रिस्तोफ़ की गहराइयों में 
कई-कई वार डूव जाने पर भी उसके 
संबंध में कुछ लिखने से वंचित रखा । 

साहित्य मे मै अनृत्तर योगी की 
तुलना रोम्यां रोलां के उसी महाकाव्यात्मक 
उपन्यास से कर सकता हूं । 

अप्रेल मे तुम्हें विस्तृत पत्र लिखना 
चाहता था, तभी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ 
गया और, जीवन में पहली वार, लगभग 
दो महीने तक विगड़ा रहा । बीच में, 
श्यामाचरण दुवे की एक भाषण-माला के 
सिलसिले में श्रीमती सुलोचना रांगेय राघव 
से, जो उसी समय बंबई जाने वाली थीं, 
तुम्हारे संबंध में कुछ संस्मरणात्मक चर्चा 
हुई Mtl उन्होंने तुम्हारे स्वास्थ्य के 
खराब होने की वात कही थी और यह भी ' 
कहा था कि तुम्हारे संबंध में उनसे मेरी 
जो वात हुई है उसे सुनकर तुम प्रसन्न 
होगे । आशा है, उस बातचीत की चर्चा 

( शेषांश पुष्ठ ५५ पर ) 


हिदी डाइजेस्ट 
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धाः का संदेश प्रेम है, लेकिन इतिहास 
साक्षी हे कि मानव-समाज में धम 
. के नाम पर जितनी घृणा फैली, अत्याचार 
हुए, विखराव तथा पार्थक्यता को पोषण 
मिला, उतना अन्य किसी चीज़ के नाम 
पर नहीं हुआ । भारत जैसे महादेश का 
. तो विभाजन ही धर्म के नाम पर हुआ था 
और आज तक ऐसा कोई वर्ष शायद ही 
वीता हो जव धर्म के नाम पर कहीं दंगे 
न हुए हों। 
इसी कारण धर्म के प्रति लोकमानस 
का एक खंड शंकाशील हो गया है कुछ 
. अशों में उसे अफीम मानने भी लगा है | 
दुसरी ओर अगणित संप्रदाय भी अपने 
सच्या धम तथा दूसरों को झूठा पाखंड 
घोषित करते जा रहे है। संप्रदाय तक 
a रहने के कारण अभेद से 
भेद की ओर चली गयी, अत ea 
< मूल्यों की, जो सब धर्मों मे एक समान है. 
पेक्षा की जाने लगी है, क्योंकि वे किसी 
. क समदाय के प्रतीक नहीं बन सकते- 
इनकी D व्यापकता और भिन्नता इसमें बाधक 
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क्रान्तदर्शी चिन्तक मृनिश्री रूपचन्द 
का प्रगतिशील जीवन-दार्शनिक लेख 
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है तथा संप्रदाय की सत्ता और महत्ता F 
आधार ही दूसरे संप्रदायो से इसकी भिन्नता 
हे जो उपासना के क्षेत्र में ही वनी g! 
सकती है। 

चितन के इस धरातल पर उपासना 
पक्ष को तो पोषण मिलता रहा है, लेक 
आचार-पक्ष एकदम उपेक्षित, लगभा' 
परित्यक्त रह गया है और ain 
वर्तमान लोकमानस में कहीं नहीं हू! 
गयी है। आचार पक्ष से हीन धर्म अपर 
सम्रदायगत कमंकांडों, उपासना Tala 
विश्वासों और धारणाओं की रक्षा faa 
के साथ अपने बढ़ते संघर्ष में कर नहीं प 
रहा है, अत: पराभूत हो रहा है। Me 
हट रहा है । 







आकर ठहर गया है। जीवन के 
की सारी रूपरेखा भौतिक समृद्धि है 
उपादानों पर आकर ठहरी है । 
के जीवन में सुख-सुविधा के जितने सार्व 
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लेकिन खुद आदमी को भीतर से अनवना 
ही छोड़ दिया गया है परिणाम यह हुआ 
है कि विश्‍व-मानवता की देह तो हम 
वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर रहे हे, लेकिन 
उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हो पाने से 
वह मिस्र के प्राचीन तावूतों में रखी ममी 
की तरह हो गया है। भौतिक समृद्धि 
मानवता का शरीर है, परंतु अध्यात्म 


उसकी आत्मा हे | अध्यात्म-रहित भौतिक 
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समृद्धि आत्मा-विहीन शरीर के समान है 
जिसे हम बाहर से चाहे कितने ही मूल्यों 
से मंडित कर डालें, भीतर जिसका अपने 
आप में कोई भी मूल्य नहीं है । 

आज धमं के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न 
यही है कि क्या वह वर्तमान जीवन की 
इमारी समस्याओं का कोई समाधान दे 
सकता है ? अगर वह यह नहीं कर सकता 
तो कोई बुद्धिजीवी उसकी सत्ता भीतर से 
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स्वीकार नहीं कर AHI) यह प्रश्‍न 
किसी संप्रदाय विशेष का नहीं, बल्कि 
धर्मं के पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और 
इस पर इसी स्तर पर विचार किया जाना 
अपेक्षित है । संप्रदाय-परक चितन्‌ के 
पास इस प्रश्‍न का कोई सर्व-सम्मत उत्तर 
नहीं है, अतः उसकी सत्ता बृद्धिजीवियों 
के लिए स्वीकार्यं नहीं है । अगर धमं के 
अस्तित्व के इस मूल प्रश्‍न को भी संप्रदाय- 
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परक चितन्‌ के आधार पर हल करने का | 


प्रयास करेंगे तो संप्रदायों की जो नियति 


होने वाली है, वही धमं की भी होगी और 


व्यक्ति धमं को नकार देगा | 


दूसरी दुर्भाम्यपरक बात यह रही कि E 


धमं विज्ञान के विरोध में खड़ा हो गया । 
यह स्थिति विचारणीय है । धर्म स्वयं भी 
अंतःकरण का विज्ञान ही हे । हज़ारों 
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वर्षों से धर्म ने व्यक्ति के अंतःस्थल, की 
५३ हवो दछ 
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गहराई में जाकर अनेक सत्य प्रकट किये 


, और उसी आधार पर उसकी सत्ता मान- 


वता के लिए. agafi तक जीवंत 
एवं प्रभावक रही । आज धर्म दो तरह से 
अपने ही हनन में लगा हे । एक तो उसने 
भीतर का प्रयोगात्मक पक्ष छोड़ दिया है, 


: दुसरे विज्ञान के विरोध में खड़ा हो गया 


है, .जिसकी प्रक्रिया अनुसंधान व प्रयोग 
परक है और वही भीतरी तौर पर धर्म 
की प्रक्रिया रही है। विज्ञान के विरोध 
का अर्थ है प्रयोग, अनुसंधान तथा वौद्धि- 
कता का विरोध जो धर्म की अपनी आघार- 
शिला को ही भीतर से खोखला कर 
रहा है और उस पर से मानव-जाति की 
बौद्धिक आस्था को मिटा रहा है। 

इस संदर्भ में धमं के सार्वकालिक एवं 
सावंभौमिक मूल्यों को उजागर करना 


: सबसे अधिक जरूरी हो गया है। उन 


मूल्यों को छोड़कर आज जो उपासना पर 


| ही ण दिया जा रहा हे, यह चितनीय 


et सप्रदायों और उनके भेद- 
A व की सत्ता बंदी होने के कारण 
धम निस्तेज हो गया हे । संप्रदायो का 
आधार ही भेद तथा संघर्ष है । अतः 


उपासना को उसका आधार बनाकर 


विविध धर्म-संप्रदायों के माध्यम से धर्म 


अपने ही साथ aad में लगा है। मैं यह 
` नहीं कहता कि संप्रदायो को विघटित कर 
' देना चाहिये 


T या उनके अंतर्गत आने 
वाले विविध उपासना-परक मूल्यों से 
कैटकर अलग हो जाना चाहिये। पर 


uy 
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इतना मैं अवश्य अपेक्षित मानता हूं ह 
उपासना-परक भेद-प्रभेदों के कायम रहे 
हुए भी सार्वकालिक, सार्वभौमिक gy) 
व्यापक आचारीय मूल्यों की भूमिका फ. 
धर्म की सत्ता अभेद रूप से प्रतिष्ठाफि' 
रहे तथा सभी संप्रदाय उन व्यापक मूल 
को धर्म के प्राण-तत्त्व मानकर उके | 
प्रचार-प्रसार पर वल देते हुए हुए ash 
भेदवुद्धि से ऊपर उठकर मानवता के लिए. 
सवल सहारा वनने को तत्पर रहें। | 

इसमें कोई संदेह नहीं कि आज वि. 
जिस दारुणमय व प्रलंयकर विनाश है| 
कंगार पर पहुंच गया है, उससे sae, 
उसे वापिस सुरक्षित, साम्यमय व संतुक्ति' 


: जीवन का पथ दिखलाने का काम घं 


ही कर सकता है। वह कौन-सा धमं हे 
सकता है यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। 
मेरा मंतव्य है कि यह काम कोई fee 
धर्म-चाहे वह ईसाई हो ar मुसलमा$ 
जेन हो या वौद्ध, हिंदू हो या पारसी नहँ 
कर सकता | निविशेष धर्म, जो सा 
धर्मो में व्यापक है ही मानवता को भागी. 
विनाश से बचाने में समर्थ हो सकता है! 
अगर धर्म में विश्वास रखने वाले सभौ |. 
WAS ने इस निविशेष धर्म को आधा 
वनाकर विशव को व्यापक क्रांति का ल्‌ 
दिया तो मानवता बचायी जा सकती है! 
अन्यथा इन संप्रदायों का भविष्य तो संकर 
में है ही, स्वयं धर्म का भविष्य भी सद 
स्पद हो जायेगा । | 
.. इस विचार में किसी भी स 








विशेष के दूसरों में विलयन की वात नहीं 
है। मेरा विचार यही है कि सभी ad- 
संप्रदायों के प्रति परस्पर सम्मान व सद्‌- 
भावना का भाव बढ़े तथा उपासना-परक 
भेदों पर आधारित कटुता समाप्त हो। 
इससे सभी धर्म-संप्रदायों की' विखरी 
हुई शक्तियां मानव धमं की प्रतिष्ठा में 
लगेगी जो कि हर धर्म का चरभ लक्ष्य 
है। इससे सभी धर्म-संप्रदायों को अपने- 
अपने अस्तित्व की सार्थकता मिलेगी और 
धमे की सत्ता को लोकजीवन में सवल 
आधार मिलेगा तथा मानवता दा कल्याण 
होगा | 

आज जो हर संप्रदाय के आराधकों 


में उससे बाहर के लोगों के प्रति परायेपन' 


की भावना है, वह मिटे, यह भी अपेक्षित 
है। यह भावना हर संप्रदाय द्वारा 
प्रतिष्ठित अपने ही आचारीय प्रतिमानों 


का उल्लंघन भी है। ईसा मसीह ने जब 
कहा-'अपने पड़ौसी को प्यार करो” तो 
उनका आशय ईसाई संप्रदाय के लोगों तक 
सीमित नहीं था । कोई भी व्यक्ति, किसी 
भी धर्म-संप्रदाय का अनुयायी पड़ोसी 
हो सकता है। 

वृद्ध व महावीर ने जो करुणा व अहिंसा 


का संदेश दिया था; वह मानंव मात्र _ 


ही नहीं, अपितु जीवन मात्र के प्रति 
था । हमने अपने संकीणं दायरों में अपने 
प्रभु की वाणी को वांध दिया है । अपेक्षित 
यह्‌ है कि वह वाणी व्यापक परिवेश में 
पुनः प्रकट होकर विश्व-मानवता के सामने 
अपनी समग्र विराटता में मुखरित हो। 


तव उसमें वर्तमान जीवन के यथार्थ की . 


गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता प्रकट 
हो सकती है, और तभी धर्म मानवता का 
रक्षक बन सकता है। 


0 


[ पृष्ठ ५१ का शेषांश ] 


उन्होंने तुमसे की होगी | उसके वाद मई 
ओर जून के अंक भी आ गये । पर, मेरे 
पत्र लिखने की वारी नहीं आयी । 'नवनीत' 
के किसी भी अंक में मुझे कोई शिथिलता 


O नजर नहीं आयी । लगता यह है कि तुम 


उसी अध्यवसाय के साथ, अपने स्वास्थ्य 
की चिता न करते हुए, नवनीत? के संपादन 
म॑ जुटे हुए हो जिससे तुमने 'अनत्तर 
योगी' की रचना की है। पर, शारीरिक 
क्षमता की अपनी सीमाएं हुँ, और वरावर 
उनका अतिक्रमण करते रहने से स्वास्थ्य 


को खतरा तो बना ही रहता है। तुम्हारी 
परिस्थितियों से मैं परिचितं हूं, और कार्य 


के वेग को आसानी से तुम नियंत्रित .कर | 


सकोगे, इसका विश्वास मुझे नहीं है 
इस कारण यह कामना भर कर सकता हूं 


कि वह शक्ति, जो तुम्हें निरंतर प्रेरणा . 


और साहस देती रही है, इस कठिन परीक्षा 
में भी तुम्हें विजयी बनाये । 
अनंत शुभ-कामनाओं के साथ; 
तुम्हारा अपना, 
शान्तिभ्रसाद वर्मा 


Oo 
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गा थाईलैंड, हांगकांग की यात्रा 
- नवंबर १९८० में हुई थी, प्राय: 
एक मास । उसे भी अब तरह मास हो 
गये । कुछ संस्मरण, रेखाचित्र, "दिनमान 
' में जून १९८१ में छपे है । मेरी 'गांधीजी 
की आज के भारत में सार्थकता' पर लंबी 
बातचीत, मेरे 'हीरोशिमा? के स्केच के 
साथ जापानी पत्रिका सर्वोदय! के नवीन 
& ES अंक में, जापानी भाषा 
में छपी है। जो दो सौ 
हाइकू' मैंने वहां अनु- 
वादित किये थे, उनमें 
से कुछ डा. सत्यभूषण 
वर्मा ने 'हाइकू' पत्रिका 
में दो अंकों में छापे हैं, 
वे सवको मूल देव- 
नागरी में लिखकर, एक 
प्री पुस्तक वना देना 
चाहते हे। डा. 
वर्मा जवाहरलाल नेहरू 
सटो में जापानी 
भाषा के भाचायं हैं। हाल 
म उन्ह 'हाइक्‌ और 
हिन्दी कविता! पर 
में पी-एच. डी. मिली 
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डा. प्रभाकर माचवे का उद्बोधक यात्रा-लेख 
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हे । यह सव तथ्य केवल उन पाठकों हे 
लिए जो मेरे वारे में अधिक जानते न हों- 
यानी मेरे हाल की दैहिक और मानसिक 
यात्राओं के वारे में। 'नवनीत' के मई | 
१९८१ के अंक में मित्र वीरेन्द्रकुमार जैन | 
ने एक चिट्ठीनुमा लेख Fa और कर्म | 
भी छापा, जिसमें जापान का जिक्र है। | 

मैने जापान पर बहुत पढ़ रखा था | 
मराठी, गुजराती, हिन्दी, बंगाली, अंग्रेजी । 
में भारतीय भ्रवासियों की और अनुवादित | 
पचासों पुस्तकें । 'पचास” झैं विनय हें | 
ही लिख रहा हुं-पढ़ी अधिक हे । जापाग | 
म॑ सवसे पहली चीज कोई सीखे, तो विनग। | 
इतने बड़े विद्वान्‌ नाकामुरा हों या नारा | 
हों, दोई हों या मेईदा हों, इतने चुणे, | 
इतने मितभाषी, इतने आत्म-प्रेषणीयता | 
के आग्रह से ax! कभी कोई वाक्य मैं ' 
था हम' से शुरू नहीं करेगा । हमारे यहाँ | 
इससे उल्टे हे : कितना बड़बोलापर्त 
बड़ से छोटे तक । बड़े लोग स्मृतियां 
लिखेंगे तो औरों के बदले अपनी ही बार 
ज्यादा करेंगे) छोटों का तो 7 al 
क्या : वे नित्य आत्म-प्रचार में ही विर 
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ही अधिक होता है।) 
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दूसरी बड़ी चीज़ जो जापान में मैंने 
सीखी वह प्रकृति प्रेम हे । प्रोद्योगिकी 
ओर तंत्र-शिक्षक (टेकनोलॉजी) में वे 
इतने आगे ag हुए है-कप्यूटर से, 
सँकंडों में बड़े-बड़े होटलों में, बिल 
खटाखट तैयार होते हैँ, चुकते किये जाते 
el फिर भी जीवन उनका 'यांत्रिक' 
उस अर्थ में नहीं वना है कि मानव 
और प्रकृति के संबंध वे भूल गये हों। 
घर-घर में छोटे-छोटे वृक्षों के 'वोन्साई 
उद्यान' हू । पुष्प-प्रद- 
शंनियां होती रहती 
हे । वच्चे प्राकृतिक सैर 
पर जाते रहते I 
जापानी पर्वतारोही 
भारत के हिमालय की 
चोटियां चढते हुँ। 
समुद्र के तल की 
सर्वोत्तम फोटोग्राफी 
जापान की मारफत हमें 
मिलती है। फूल और 
तितली, पत्ते और 
कोहरे, ओस और घास की पत्ती, 
हिमकण और चेरी वृक्ष अव भी कविता के 
प्रतिमान Sl इधर मैंने दस साल से 
भारतीय कविता के आधुनिकतम प्रयोग- 
धमियों की शाब्दिक कसरतें देखी g- 
'कमल' या 'पद्म' का उल्लेख शायद 
बंगाल में कहीं कभार हो, शेष तो 'कंक्टस- 
फ्लावर' (मराठी की एक कवयित्री अनु- 
राधा पोतदार का काव्य संग्रह) के पीछे 





मिचीफो नाकादा 


पड़े हुए हैं | क्या हो गया हमें ? या तो हम 
वृक्षों में “गायत्री मंत्र' खोजते हैं, या अपनी 
सारी मन Al Peta उस हरियाली पर 
क्षण भर के लिए उंडेल देते हुँ । प्रकृति 
हमारे लिए ‘fa’ कृति क्यों वन गयी ? 
तीसरी चीज़ जो मैंने जापानियों में 
देखी-और पहले योरप में, जमंनों में, 
नार्व-निवासियों में, इटली में लोगों में भी 
खूब देखा था-यह एक जीवंत परंपरा के 
प्रति सश्रद्ध आस्था है । बैसे तो अंध- 
विशवास हमारे देश में 
कम नहीं <I तीन 
चौथाई जनसंख्या अपढ़, 
कुपढ़, उसी में पल-वढ़ 
रही है, एक पंचमांश 
भारत देश झुग्गी, 
झोपडपट्टी, गंदी बस्ती, 
स्लम' में वसता है। 
वहां केसी परंपरा और 
कैसी 'नयता ' ? वहां 
तो जिंदा रहने की 
कशमकश मात्र है 


है, पैसा कमाया कि गंवाया-ज्हरीली 


शराब में, हातभट्टी में, जुए में, और | 


अन्य व्यसनों में । हमने जापान में एक 
भी आदमी शराब से लड़खड़ाता हुआ 


सड़क पर चलता नहीं देखा, न शराव | 


ज्यादा पीकर बदहूवास कार ड्राइव 
करके दुर्घटना करता हुआ | यह नहीं कि 


जापान कोई शुद्धि-वादी देश है और सभी | bt ; 
इस लेख के सारे रेखा-चित्र स्वयं लेखक द्वारा A 














येनकेनप्रकारेण/' पैसा पुजा जा रहा... 
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डॉ. प्रभाकर माचवे 


' मोरारजी के अनुयायी वहां वसते हों, 


पर हर दूसरे पन्ने पर शराव का वखान 
करने वाले लेखक भी वहां नहीं हैं, न 
खलासीटोला में 'खलास' होने वाली 
तरुण प्रतिभा (?) qı 


मित्र थे। उन्हे इस बात पर wer है कि 
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जव में कहता हूं कि परंपरा का प्रभाव 
उन. पर स्वस्थ रूप से है तो उसका बद 


'है कि एक तरह का संस्कार और शीतन! 


उन्होंने विकसित किया है। उनका 'कल्वर | 
आयातित नहीं है-चाहे 'कल्चड' मोतिवों 
के सबसे बड़े व्यापारी वे हों। उनकी ' 
रचना-धमिता का स्रोत कोई विदेश मे. 
उधार लिया हुआ ‘ara’ नहीं है, न कोई | 
खास ‘dare’ है, जो उन्होंने. बतौर | 
'मैनरिज्म' के पाला-पोसा हो। उनके । 
लिए पश्चिम की कई चीज़ें ang 
नहीं EARS उनसे आतंकित नहीं हैं 
भारत में तो जो अच्छी अंग्रेज़ी जरामा | 
लिख-वोल लेता है, उसका भाव वह. 
जाता है ॥ अंग्रेजी में लेख लिखो, तो पारि | 
श्रमिक अधिक, हिन्दी में उतनी ही मेहनत 
करो, दाम आधे ! ऐसा कोई हीनताः 
वोध जापान ने पश्चिम के लिए नहीँ! 
पाला। वे आत्म-स्थ हैं। इसी से वे | 
तटस्थ भी हे । हम तो सव 'पर-स्थ' और | 
चिर परास्त हुँ! | 

जापान की यात्रा में एक बात का पुनः | 
अहसास हुआ कि भारत के प्रति, प्राचीन | 
भारत क प्रति, उन्हें बहुत अधिक आदर है। | 
बुद्ध यहीं के थे। कई दर्शन-संबंधी पुस्तकों । 


~ 


. के जापानियों ने अनुवाद किये । गांधी 


उनके लिए अजूवा नहीं है । उनके कागावा | 
4 । गांधी उनके लिए, आज के भारतीयों | 
की तरह संदर्भ च्युत नहीं हैं। रवीद्नाब | 
उनके लिए प्रणम्य हैं। वे ओकाकुरा के | 
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उनके आयोमा यहां आये और उनके 
काष्ठ उकेरन शिल्प की. नन्दलाल वसु 
और उनके पुत्रों ने शिक्षा ली । 

मेरी अनेक विद्वानों से भेंट हुई, 
जो प्राचीन भारत की कला, संस्कृति 
साहित्य, दर्शन आदि वातों में विशेप रस 
लेते थे। 

परंतु उसी मात्रा में आधुनिक भारत 
के प्रति उन्हें विशेष रुचि नहीं जान पड़ी | 





कोकी नागा 
बंबई के समद्र तट से तेल निकालने या 
मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल से खनिज 
ले जाने में उनकी रुचि थी, केरल में मत्स्य- 


उत्पादन में सहायता करने या तत्सम 
औद्योगिक मामलों में सहयोग करने में 
वहां के वैज्ञानिक, उद्योगपति, व्यापारी 
अवश्य रुचि रखते होंगे । पर आधुनिक 
भारत के संस्कृतिक मामलों भ सारे 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में. ही मुझे बहुत कम 


दिलचस्पी दिखायी दी । सन ६३ में मैं 


श्रीलंका गया था, सन ७२ में वांगला देश 
और हाल में जापान, थाइलैँड आदि 
देशों में-इस वीच वहां से आने वाले 
लेखकों, कलाविदों से भी मिलना-जुलना 
होता रहा | पता यह लगा कि यह उदा- 
सीनता दोनों ओर से वरावर है । अपवाद 
हैं: काकासाहव कालेलकर अनेक वार 
जापान गये, या इसी तरह राम-कथा 
का अध्ययन करने वाले विद्वान और : 
संगीत-नुत्य-नाटय के परंपरित शैली के | 
अध्यता दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत से 
जाते रहे हुँ, कितु कितने लोग मार्टिन ०. 
विक्रमसिधे या डा. शरच्चंद्र (श्रीलंका 
के उपन्यासकार) की रचनाओं से परि- 
चित हैँ ? वर्मा, अफगानिस्तान, लाओस 
स्याम के साहित्य के वारे में हम कया 
जानते हं? 

जापान की कलाप्रियता उनके जीवन . 
के कण-कण में, पोर-पोर में संव्याप्त 
है। गुडिया हो यां कागज के वकस, | 


छपाई हो या मकान के भीतर की सज्जा, | 
: 


कपड़ों के रंग हों या पुस्तकों के कवर, 
चायदानियां हों या लकड़ी के चम्मच- 
कड़छियां, वांस की बनी चीज़ें हों था 
वाद्य-जहां भी मैंने देखा एक करीने से 
सलीके से, अनुशासित सौंदर्यासक्त मानव 
का संस्पर्श पाया । यंत्र-सभ्यता ने उन्हें 


यांत्रिक इतना अधिक नहीं बना दिया ह | 
कि अमेरिका की तरह अतिसमुद्धि, अति | 


[ शेषांश. पृष्ठ ७१ पर ] . 
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quan भी ललित कला है। 

पर, जब तबला शब्द कानों में गूजता 

है या जोड़ी' को नज़र चूमती है तो मेरे 

शरीर में सिहरन का सैलाब नहीं उठता, 

‘ मस्तिष्क में सुकन अंगड़ाई नहीं लेता, 

नजर सुडोलता नहीं अपनाती, विचारों 
में पवित्रता जज़्व नहीं 
















पर, कृपया तवला-वादकों को भीन 
O RR अवश्य निरखे-परखें | महा- 
' राज, उस्ताद आदि पदवियो के समक्ष सिर 
कढ़े वेल-बटों में न 
होठों पर पान की गाली माय पर 
दिव्यता, हाव-भाव में बूटी 
प्रभावित न हों । बादामी 


सत्येन्द्र सक्सेना का कलाकार-दर्शंन 
ti 


ERIE SSA ड ह ।ड 
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गिजा और गधा रियाज के पहलवान | 
मदशन से न घवरायें । घराने का नाग 
सुनकर कान को हाथ न लगायें | तवि 
का जबरदस्ती दाद देकर उसका भविष 
न विगाड़े । 


और, कुछ प्रश्नों से अवश्य saw 


j 
| 


È है | 
: a हु HHS रह । वया जोड़ी 
हि रीती । हाला & LULL को टांगों में दवाबर| 
* -आनद के सागर EN उस पर चढ वेठवा, 
Be ay नहीं i if N |£). साधक का सही आए 
ANT तन-मन पाशवी- AS Sel) 37 पुड़ी' 
वृत्ति नहीं छोड़ता। 3 Pa दै: g a 
हि craic =\ मरी खाल समझ 
ह आवरभ नहीं Si Be sire सि न | 
4 और मैं घरती से ऊपर न, ae 
| नहीं उठ पाता an ह 

च्य दुर्भाग्य ! उससे बेतुकी-चतार्ती 






छेड़छाड़ करता खर 
गणित है? क्या एक-दो ‘ater | 
म फसाकर Gipi करना 'संपूर्ण' तबला" 
वादन है ? क्या ‘ae’ से रवाना हो "सर्म 
आ गिरना किसी दैवीशवित का प्रताप 
? क्या विना सबक सीखे पाहिल 
झाड़ना ईमानदारी है ? = 
यदि तबला-वादन का आतंद ले 



























चाहें तो, 'पुड़ी' पर वादक के हाथ का 
रखाव देखें । तबला सुर में मिला है या 
नहीं, अंदाज़ा TATA ‘THATS में सुर Tal 
बोल! का सही निकास समझें । 'तवला' 
और ‘sa’ की अभिन्नता अनुभव करें | 
पिशकार' की अदाओं में नफ़ासत खोजें | 
'कायदा' की बोल-ांट में सुंदर हिसाव 
पढ़ें । गत-परन' की बंदिश में शायर की 
सुडोल कल्पना निहारे। 
'रेला-रो' की रवानगी 
में अपना अस्तित्व 
बहता महसूस करें । 
aafaa की उंगलियों से 
टपकता रस AG... तो 
वादक, कलाकार और 
वादन, ललित कला 
सिद्ध हो सकेगा । . 
एक मृत qaa- 
वादक को जीवित 
करने का प्रयत्न कर 
रहा हूं, क्योंकि वह 
जीते जी तो उस 'तख्त' 
को हासिल न कर 
सका जिस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
सुलझे संगीतज्ञ और समझदार 
संयोजक उसे ‘Wa से दूर ढकेलने में जी- 
जान से प्रयत्नशील रहे और अपनी सफलता 
पर मुस्कुराते भी रहे | कटनीति, कला पर 
एसी हावी रही कि हबीबउद्दीन मृत्यु- 
शया पर भी भूखा ही सोया । 
उसकी अपनी कमज्ोरियां थीं । वह 
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उस्ताद हबीवउद्दीन खां 
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किसी सम कालीन तबला-वादक की प्रतिभा 
से प्रभावित नहीं हुआ। मंच पर सवार हो, 
दंगल मारना उसे विरासत में मिला था, 
इसलिए वह मजबूर AT | उसने तबलिये का 
दर्जा, प्रमुख-प्रदर्शक से नीचा स्वीकारना, 
आत्मग्लानि समझा। स्वार्थपूर्ति के लिए 
चरण-बोसी, उसका सिद्धांत न था। 
उसका अपना व्यक्तित्व था । 
हवीबउद्दीन अनपढ़ 
अवश्य था पर उसमें 
तथाकथित बुद्धि- 
जीवियों जेसा दिखावा 
न था | वह दुहरे व्य- 
क्तित्व का शिकार न 
था। दिखावटी सात्वि- 
कता का कोरापन 
उसकी आत्मा को 
छीलता था | वह आत्म- 
श्लाघा हीन समझता 
था। निदा की उसे 
चिता न थी, दाद का 
वह भूखा न था। 
वह झूठी नग्नता दिखाने 


'मे असमर्थ था। उसने कभी सांसारिक 


उपलब्ध्रियों से विरक्तता जताने का ढोंग 
नहीं रचा. . . . हवीवउद्दीन सच्चा कला- 
कार जो था! 

.हवीवउद्दीन की कला बेजोड़ थी . 


एक कमसिन की-सी कोमलता लिये | 

















उसका हाथ जब ‘Gey को चूमता थातो | 


फुलझड़ियां-सी छूटने लगती थीं । हबीब- 
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उद्दीन उंगलियों के टिप से तबला वजाता 
था, इसलिए आवाज़ गोल निकलती थी 
और 'बोल' का सही रूप दिखायी देता 
था। 'पुड़ी' पर उसकी उंगलियों का. चलन 
गोलाकार होता था इसलिए 'वादन' बहुत 
सरल प्रतीत होता था.। वह' अक्षर के 
अनुसार Ale को कम-ञ्यादा दवाता था, 
इसलिए सुनन में आनन्द आता AT | बोल' 
इतना साफ ओर जानदार निकलता- 
'चजता था कि ऐसा आभास होता था कि 
तवला उंगलियों से नहीं, फौलादी wet 
से बज रहा है। और ‘aa’ की गति जितनी 
बढ़ती थी उतना ही ‘Ate’ -का शवाव 


निखरता आता था । हवीवउद्दीन बोल” ` 


बजाता नहीं था बल्कि ‘Get’ पर लिखता 
चला जाता था । उसका कहना था कि 
'पुड़ी' पर हर बोल' बजाने का एक निश्चित 
`. स्थान हे । इसलिए हवीवउद्दीन की ‘aie’ 
` कीलोमें सुर गूंजता था। 'मैदान' में लड़ती 
` “धिन' में सांस उभरती थी. और स्याही” 
पर कटती 'तिटकिट' में वताझों की we 
फूटती सुनायी देती थीं | हवीवउद्दीन के 
दायं और वारये तबले में गज़व का संतुलन 
था । दायां यदि कूकता था तो वायां हुंका- 
रता था । और दार्ये-वायें की यह रसीली 
मोहब्बत श्रोताओं पर नशा छिड़कती 

मैने हवीवउद्दीन के तवला-वादन में 
लालित्य का नशा पिया है... विस्तार को 
सुडौल आकार अपनाते देखा है.। गहराई 
को वूंद में सिमटते अनुभव किया है। 
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भव्यता को पुख्ता ST धारण करते निहारा 
है । शृंगार को मुस्कुराता-लजाता चूमा | 
है । गूंज को क्षितिज में लय होते सुना है। | 
शास्त्रीय गांभीय और मासूम चंचलता का | 
आनंद लिया है । वैरागी सादगी और | 
शोख रंगीनी को छुआ हे । नफ़ासत और | 
नज़ाक़त की लज्जत चखी है । मैंने हवीव- | 
उद्दीन का तवला सुना है । | 

उत्तरप्रदेश के ज़िला मेरठ में अजराड़ा | 
नाम का एक छोटा-सा गांव है । हवीव- ' 
उद्दीन वहीं का ‘ATT’ वजाता था । अजः | 
राड़ा घराने की एक विशेष अकड़ है, एक | 
अनोखी अदा है । तवला-वादन के इस | 
निराले ढंग में 'लय' का बड़ा मजा है। हर | 
'बंदिश' आड़ में या झोल देकर वजायी 
जाती हे | इसलिए समझदार श्रोता तो 
दाद देता नहीं अघाता पर 'लहरा' बजाने 
वाले की जान मुसीबत में अवश्य रहती है। 
उसके लिए ‘aa’ की गति को संभाले | 
रखना बेहद कठिन हो जाता है । अजराड़ा | 
का तवला छह उंगलियों से बजता है | 
इसलिए 'बोल' का सही उंगली से निकास 
जानना अति आवश्यक है वरना संभव है 
अजराड़ा-वाज द्रुत गति में बजाते 
वादक की उंगलियों के जोड़ ढीले पई 
जायें । | 

अजराड़ा घराने के मुंशियों ने हर 
'अक्षर' का 'क्रायदा' बनाया है जैसे, ‘Ah 
तिट, तिटकिट, कत्त, धिनगिन, दिगदिना 
गिन, घिड़नग” आदि । इसलिए fat): 
'अक्षर' का कायदा बजता है उसी 'अक्षर 
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के aa’ खोले-समेटे जाते हे । ‘afer’ में 
ऊटपटांग ‘att का प्रयोग, अजराड़ा- 


' बाज में वर्जित है । दाये ओर वाये तवले 


में संतुलन वनाये रखना इस घराने की 
विशेषता है । 'वायां' पाश्बे-भूमि प्रदान 
करता हे और ‘Aq’ पर आकर्षक ATE- 
frat खिचती-घूलती-मिटती रहती हैं । 
पाखंडी समाज में तिरस्कृत तवायफ़ों 
का, सरस्वती के साधकों के जीवन में एक 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। हवीब- 
उद्दीन भी इस वरदान का शिकार था । 
उत्तरप्रदेश की प्रसिद्ध मंडी हापुड़ की 
आवादी वेगम, वीवू पर जी-जान से फिदा 
थीं. . फिर तबला रसीला क्यों न बजता ! 
हवीव को सही गिजा मिली तो वह तन- 
मन से रियाज़ में जुट गया | इस तपस्या 
का फल था कि हवीवउद्दीन 'जोड़ी' लेकर 
जिस महफिल में बैठा हाय-हाय मचा दी | 
कवूतरवाज्ी के शौकीन उस्ताद शंभू 
खांने अपने वेटे हबीब से एक अजीब ढंग 
से रियाज़ करवाया । उनका कवूतर जब 
तक उड़ान” पर से लौट न आता हबीब 
‘at घिन धिन धा, धा धिन धिन ar से 
सुलटता रहता | हबीव यदि पलभर .के 


लिए भी हल्का पड़ जाता तो वालिद का. 
डंडा उस पर 'धा धिन धिन धा' शुरू हो 
जाता । और कभी-कभी 'गुटुर-गू' चौबीस ` 


घटा के वाद सुनायी पड़ती ... बेचारा 
Rata ! 


हवीबउहीन खां ने अजराड़ा-बाज अपने 


' वालिद उस्ताद शंभू खां से, दिल्ली-वबाज 


जनाव उस्ताद नत्थू खां साहव से और 
पूरव-वाज ललियाने के उस्ताद मुनीर खां 
से सीखा | इन उस्तादों से मिली तालीम 
का चमत्कार था कि हवीवउद्दीन खां के 
सामने दूसरे तबलिये वच्चे से लगते थे । 
किसी at हिम्मत न होती थी कि हवीव- 
Salt खां से नज़र मिला' ले । अक्सर, 
तबलियों को उनके पैर छते ही देखा गया । 
फरुंखाबाद के उस्ताद अमीर हुसेन खां 
साहब का कहना था : हवीवउद्दीन जैसे 
गट्टेवाला तबलिया, अल्लाह कभी बरसों 
में बनाकर भेज देता है ।' हवीबउद्दीन खां 
अक्सर श्री महेश्वरी प्रसाद, सैशंस जज 
का ज़िक्र करते थे । जज साहब की सिफा- 
रिश से ही हवीबउद्दीन खां को “मं 
मिला था । 

बंगाली कलकत्ता हवीवउद्दीन के पीछे 
पागल. था ।,हबीवउद्दीन बंगाल में घुसता 
तो उसकी जय के नारे गूंजने लगते | एक 
वार कलकत्ते में लाला बावू At Bice 
में हवीबउद्दीन एक प्रख्यात सितार-वादक 
के साथ तबला बजा रहा था । संगति 
इतनी सही और खूबसूरत हो रही थी कि 
श्रोता चिल्लाने लगे : सितार बंद करो 
तबला ही वजने दो ।' हवीबउद्दीन स्वतंत्र- 
वादन और साथ-संगति दोनों में ही 
बेजोडथा। ` 


. हबीबउद्दीन खां से संबंधित कुछ चट- - 
. पटी यादें सदा गुदगुदाती रहेंगी : 


` अपने साथ 'लहरा' बजाने वाले सारंगी- 
वादक का जिससे परिचय करवाया यही 
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कहा, मियां, चचा जैसा लयदार सारंगिया 
न पैदा हुआ और न होगा और जब मंच 
पर तबला बजाने बैठे तो बोले, 'हजरात, 
आप लोगों को अजराड़ा सुनाने वंबई आया 
हं, पर आपकी खिदमत तभी कर THAT 
जब चचा का मुझ पर करम होगा और 
ये लय संभाले रहेंगे ।' 

राजधानी में एक गायक के साथ एक 
सज्जन 'ठेका' लगा रहे थे | हवीवउद्दीन 
खां से उनका वादन सुना-सहा न गया | 
और जव पूछने पर 








पता चला किउस ey ८7८१ हैं, यह वजाता क्यों | 
तबलिये का नाम © SM S/° ~D नहीं, इसे आवे ही 
रंद है तो हवी- ८ [LES OP कया है जो वबा 
वउद्दीन खां तुरंत («| SS a a वेगा।' 

वोले, मियां, चंद रहने |e Ee . एक शाम हवीव- 
दो फ़कीर ही काफी = Ny RAS Tims lat Soh उद्दीन अपने एक प्रिय 


a $ 
एक सितारवादक ४ 
'ने एक मुश्किल ताल 
में 'गत' वजानी शुरू 
कर दी। 'ताल' तुरंत 
हवीवउद्दीन खां के समझ में न आयी तो 
वह 'गत' के अंदाज़ से संगति करने लगे | 
और जव सितारिये ने 'ठेका' बजाने का 
आग्रह किया तों हवीवउद्दीन खां बोले, 
मियां ठका लगवाना था तो यहीं कल- 
__ कते से ही किसी तवलिये को पकड़ लेते । 
` कया हृवीवउद्दीन को मेरठ से ठेका लगाने 
के लिए बुलाया है।' | 
विश्वविद्यालय के छात्रों से भरी मह- 
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फ़िल में एक प्रसिद्ध सरोदवादक, 
बंद किये 'आलाप' द्वारा राग का रूप! 
खड़ा करने के प्रयत्न में जुटे हुए थे । हवीव- 

उद्दीन खां में इतना धीरज कहां कि वह | 
'गत' की प्रतीक्षा में हाथ बांधे चुपचाप | 
बैठे रहते । वह 'आलाप' की संगति करने 
लगे | सरोदिये ने उद्घोषक महोदय द्वारा 
हवीवउद्दीन खां से शांत' रहने की प्रार्थना 
की और सरोद वजाने की आज्ञा मांगी । 
हवीबउहीन खां बोले, मियां, मैंने. क्‍या 
A इसके हाथ पकड़' A 


















°) शागिद के साथ मेरठ 
के वेगम पुल पर 
तफरीह करने निकले 
रास्ते में शागिंद के 
एक मित्र मिल | 
ओर उन्होंने 'उस्ताद' को पान खाने क! 
न्योता दे दिया । उस्ताद तंबोली से बोलें, 
मियां पंडत, बारह पान कलकतिया, और | 
पांच कप्सटान के पैकेट भी बांध देना। | 
फिर मित्र और शागिद में गाली-गलौज | 
स्वाभाविक ही थी । | 
_ उस्ताद ने फ़रमाइश की तो शागिदने | 
चंद कलाई-घड़ियां उनके हुजूर में पेश कर | 
(शेषांश पृष्ठ ८३ पर) ' | 
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आधारित शशिकर 


नया-नया शहर आया था । दिन 

भर काम करने के वाद उसके सामने 
सवाल आया कि वह रात कहां गुजारे ? 
उसने यह सुन रखा था कि शहरों में होटल 
हांत ह, लेकिन होटल में ठहरने के पैसे 
वह्‌ कहां से लायेगा ? किसी ने कहा-धर्म- 
शाला में जाकर टिको । वह सड़कें बदलता 
_ रहा पर धर्मशाला नहीं मिली । अब वह 
_ १९८२ 
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संथाल परगने के आदिवासी जीवन पर 





आदमी उसी की तरह जंगल से आया है । | ; : | 


i ६५ 



















को हिदी कहानी 











राह चलते लोगों को देख रहा था, किससे 
पूछे ? 

ऐसे में वाज्चार करके लौट रही जानो 
की नजर Wat पर पड़ी । रांदो ने भी 
देखा जानो ATL जानों यह समझ गयी यह 


रांदो ने भी यही अंदाज़ लिया था जानो 
के वारे में, लेकिन जानो के जिवास से 


= 


की = 
क” 
डाइजस्ट | 
हिदी L <h D २ ४७ Krah 
कं है 
X 





अंदाज़ विश्वास नहीं वन रहा था | जानो 
ने ही पहल की । 
'धमंशाला क्यों ?. . . मेरे घर चलो। 
' इस शहर के अंत में है । हड़िया भी पिला- 
ऊंगी | 7 क 
-  'हुड़िया' चावल से वना मादक “पेय, 
` जो आदिवासियों में प्रचलित है, का नाम 


सुनते ही रांदो के मन में अपनत्व जागा ' 


और वह्‌ जानो के साथ हो लिया । 
o तव से रांदो जानो के यहां रहता है । 
जानो का घर रांदो का घर है । 
_ ` और दिनों की तरह आज भी रांदो 
शाम को अपने इस घर लौटा, लेकिन और 
दिनों की तरह जानो ने मुस्कराकर 'रांदो 
` का स्वागत नहीं किया । | 
क्या वात है ...खाना?! | 
खाना नहीं वना है, तुम बना लो ।? 
इ में जानो ने जवाब दिया | 
: ठीक है .. . ।' रांदो ने वात सहजता 
सेली। Smee 
'` “ठीक है नहीं . जल्दी बनाओ ।' जानो 
° -असहज हो उठी थी । P+ 
. मुझे भूख लगी है,-जैसे विजली कडकी 
*. हो और रांदो भौचक रह गया । 
5 तबीयत खराव है क्या?! . 
इस आत्मीयता के जुमले को जानो ने 
अपनी तेज़ तर्रार जवान से धुनकर रख 
` दिया । 'मुझसे सवाल करता है ? इतनी 
हिम्मत ! तू तो पांचवा पति है । पहले के 
“ चार पतियों ने कभी मेरे सामने जवान 
. नहीं खोली . . . समझा ।' 


ht Se caramel | 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






अब तक रांदो का भी पारा चढ़ १ 
था, उसने चटाख-खटाख दो तमाचे उसके 
गालों पर जड़ दिये । चोट करारी थी।! 
जानो गरजने के वजाय आंसुओं में वरस. 
पड़ी । जानो को तमाचे मारकर भी जब| 
संतोष नहीं हुआ, उसने औरतों के लिए! 
जो सवसे भही गाली होती है उसे दे डाली। | 

जानो फुफकार उठी - 'बृढ़िया कहता! 
है। साला ! सड़क का कुत्ता ! बीस दि! 
पहले मैं जवान थी, कल तक जवान थी ... | 
हरामी । निकल जा .... : 

जानो: के 'निकल जा” कहने से पहले, 
रांदो निकल चुका था । 
o 5 > 

जानो जानती है, रात होते xt Tel 
लौट आयेगा | वह मर्दों की इस कमजोरी 
से अच्छी तरह परिचित है, किस तरह 
विस्तर पर आते ही मर्दों की वित्ते भर की 
जीभ वाहर चली आती है । और तो 
और उस वक्‍त कहो तो औरत की जूती 
टोपी की जगह रख लेते हे । उसे अपने पू 
चार पतियों का अनुभव जो है। | 

वह आज खाना नहीं पकायेंगी । ही! 
सकता है रांदो होटल से खाना लेता i 
जाते-जाते रांदो की नजर मदिरा की 
बोतल पर ज़रूर पड़ी होगी ... फिरती 
वह सरदारजी के होटल से भूना हुआ Ae) 
लायेगा ही। - EE 

भूने हुए मांस का ख्याल आते ही जार 
का क्रोध कमज़ोर पड़ता गया और वर 
रांदो के लौटने का इंतज़ार बेचैनी ' 












करने लगी | 

MRT उस रात नहीं लोटा । दसरे दिन 
भी दिखायी नहीं पड़ा । दूसरी रात भी 
Maite । तीसरे ओर चौथे दिन भी गायव 

, रहा ओर न चौथी रात को ही लोटा । 

जानो बहुत उदास हो गयी, इस दरमियान 


उसने कई वार अपने शरीर पर गौर किया ।. 


क्या वह सचमुच बुढ़िया-हो गयी है? 

` “सप्ताह में एक दिन वह इस छोटे से 
शहर से बड़े शहर में वीड़ियां बेचने जाती 
है । बीस पान की दुकानें तय कर रखी हैं 
उसने । सुलेमान, मेहंदी सिंह, फर्नांडीज़ 


सभी तो जानो के आने का इंतज़ार शिद्दत. 


से करते हे । 


सुलेमान तो वस यही कहता है-तुम 


अपनी वीड़ियों से भी अच्छी हो और मजे- 
दार भी ।' ओर मेहंदी सिंह तो हर क्षण 


उस पर मर मिटता, कहता-'जानेमन, मैं 


तो तुमसे मिलने के लिए ही तुम्हारी 
वीड़ियां खरीदता हुं । वरना 
फर्नाडीज तो वस वावला है । उसे 


देखते ही एक लंबी सांस खींचकर कहता- 


हाय ! क्या जवानी को वांध रखा है 
. 'जानो का इन तीनों को वस यही उत्तर 
¬ चेल, वात मत वना । पेसे निकाल। 
जानो को लगता वह किसी अभिनेत्री 
से कम नहीं है । हर अगली वार वह अधिक 
आकषक वनने की कोशिश करती । इस 
_ आकर्षण में वह जितनी भी बीड़ियां ले 
जाती सभी विक जातीं । 
वीडियों का धंधा उसने तब आरंभ 


१९८२ 


= 


किया था, जव जसूभाई उसके जीवन में 
आया था । जसूभाई की प्रसन्नता के 
लिए जानो ने अपनी एक मात्र बिटिया 
जांबी, जो अभी दस वर्ष की थी, को कल- 
कत्ते के सेठ के यहां काम में लगा दिया 
था । इस विटिया का अव कहीं पता नहीं । 


जसूभाई का स्मरण होते ही जानो का .. 
मुह्‌ कडू आ हो गया। जसूभाई उसके जीवन : 
मे आया Tt जरूर, लेकिन तोते की तरह | 


वह उड़ गया था । वह उसका तीसरा 
पति था । 


पहला पति था मांग्राम । मांग्राम . 
उसके गांव के बगल का था । जानो ने जब॒_ 


जवानी की दहलीज्ञ पर कदम भी नहीं 


रखा था कि वह मांगूराम को जानने लगी . 


थी । मांगूराम और जानो की मुलाकातें 
प्रायः बाज़ार में हो जाया करती थी । 


जानो मौसम्मियां बेचने बाजार जाया. 


करती। मांगूराम प्रायः इन फलों को लेने 


आता था, यह उसे तव पता चला जव मांगू ' 


ने कहा था, अब तो मैं तुम्हारे यौवन के 


फलो का ग्राहक हूं। देख, मेरे अलावा इन . 


फलों, को कोई और हाथ नहीं लगावे । 


मांग के पिता जानो की कीमत (आदि- . 
वासियों में कन्या की कीमत चुकानी पड़ती . 


है-गाय-चेल, वकरी, sear आदि | इसे 
गोनंग कहते हैँ) अदा नहीं कर सके तो 


जानो मांगूराम के यहां भाग आयी थी . . 


और सामाजिक मान्यता के अनुसार जानो 


मांगूराम की व्याहता बन गयी थी । कितना 


मज़ाक पसंद था मांगूराम ! उसे कितना 
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प्यार करता था ! रांदो भी वेसा ही 
मज़ाक पसंद था और उसका प्यार भी 
मांगू जैसा था जीवन से भरा हुआ | जानो 
को लगा था-मांगूराम रांदो के रूप में लौट 
आया है। 
‘ary ! aig ! ! तुम कहां खो गये 

हो ?” वह ज्ोर-जोर से रोने लगी 

मांगू को SS ने हम कर लिया था । 
जानो उससे frost कें वाद टूट-सी गयी 
थी । उसने हड़िया बेचने का धंधा वंद कर 
दिया था । भला जव मांग ही नहीं रहा तो 
वह किसके लिए हड़िया बनाये ! वह तो 
मांगू के लिए हड़िया बनाती थी और 
अधिक बन जाने से बेचने का कारोवार 
शुरू किया था। 

एक दिन उसके स्थायी ग्राहक मानकी ने 
जोर मारा । 'तुम जैसी बढ़िया हड़िया 
वनाती हो न, वैसी कोई पांच मील तक 
नहीं बनाता । नहीं तो मैं तुम्हे हड़िया 
बनाने के लिए मजवूर नहीं करता।' मानकी 
ने कहा था । 

'रांदो भी हड़िया की तारीफ में कुछ 
ऐसा ही कहा करता था-वाह ! क्या खूव 
हड़िया बनाती हो। हाथ में लिया नहीं कि 


 ' नशा आ जाता है।' 


í Pa 


« 
| 


| मानकी एक रात हड़िया पीकर जानो 
के यहा पड़ा रहा । सुबह जव नींद खुली, 
ता उसने जाने से इन्कार कर दिया, फिर 


 वहजानो का पति वन बैठा । जानो इडया 


* वनाती, मानकी शराव चुलाता । अव 






(> डुकानदारी जोरों पर थी । 
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` बुरा हो, सरदारजी का । सरदारजी ने 

मानकी को इंट के Aes में काम करने के 
लिए बाहर भेज दिया था । मानकी ने 
कहा था, वह वस एक सीज़न काम करके 
लौट आयेगा | और उसके लिए कान के | 
झुमके लायेगा । . . . लेकिन मानकी नहीं | 
लौटा उसने सीज़न का काम समाप्त कर | 
जानो को दो लाइनों का पत्र लिखवा) 
fear | थोड़ा देश घूम लें-अव वह आसाम । 
जा रहा है।' | 

इसके वाद उसका पता नहीं चला। 
जानो ओझा के पास गयी. । चावल दिख: | 
लाये | ओझा ने वतलाया-'मानकी किसी | 
औरत से फंस गया है ।' 

जानो ने पूछा-कोई उपाय है, ओझाजी!' 

है, दो काली मुगियां . . . एक काला 
बकरा . . .' 

जानो सोचने लगी थी, मानकी यहां आ 
जायेगा तो उस औरत का क्या होगा ? मेरा 
क्या ... जाने दो. . .. और उसने गांव के 
ओझा से मंत्र कराने का विचार छोड़ 
दिया था | 

अब सोचती है-यदि रांदो नहीं लोटा 
तो इस बार ओझा के पास जायेगी और 
उससे मंत्र पढ़वाकर रांदो को बुलाने का 
हर संभव प्रयास करेगी । ड 

गमियों की जलती हुई दुपहर उसे अब | 
भी याद है, जब उसकी झोपड़ी में एक 
नौजवान आया था । नौजवान ने आते! | 
शराव की फरमाइश की । जानो ने कह! 
शराब नहीं है . . . a 















'ह॒डिया ही पिलाओ-नौजवान शायद 
बहुत पीता था । 
| हड़िया पीकर नौजवान वहीं खाट पर 
। पड़ गया। आंख लग गयी। नींद खुली तो 
| उसने वतलाया कि उसे बीड़ियों के काम 
| करने के लिए जगह चाहिये और जितनी 
| जगह जानो के पास है, उतनी जगह में 
इसका काम चल जायेगा । 
| जानो न गौर किया-एकदम कडियल 
| नौजवान है। वह भी इस प्रांत क! नहीं है। 
| गुजरात का मालूम पड़ता है । कहीं हाथ 
| | गया तो स्वर्ग ! जानो ने मौका हाथ 
से जाने नहीं दिया । 

जसूभाई बीड़ी का काम करता और 
जानो इसमें उसका हाथ वटाती। अब जानो 
ने हड़िया का धंधा वंद कर दिया । दोनों 
आपस में बहुत जल्द करीव आ गये | 
एक-दूसरे पर संपूर्ण अधिकार-यहीं से 
दसरी आज़ादी की तरह जानो के जीवन 
में एक दूसरा युग आरंभ हुआ | बोलचाल, 
लिवास सभी बदल गये । जानो ने सपना 
देखा-वह गुजराती सीख लेगी । वह 
गुजरात जायेगी, व्याहता की तरह रहेगी | 
जानो को यह पत। है, इसी शहर में गुज- 
रात के एक नौजवान ने उसकी विरादरी 
| की लड़की से व्याह कर अपना घर बसा 
| लिया है। 
 जसुभाईके हाथ दो पैसे आये तो वह 
गजरात चला गया । गुजरात से लौटा तो 
साथ में व्याहता गुजरिया लेता आया | 
` व्याहता को देखकर पहले जानो खूब रोयी 
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फिर areata हुआ । . . . जसूभाई आश्वा- 
सन देकर पुनः गुजरात चला ग़या। चला 
TAT तो चला गया | 

जसूभाई की ताज़ंगी रांदो में थी । इस 


तरह से रांदो को पाकर उसने जसूभाई को 


पा लिया था,लेकिन अव तो दोनों खो गये थे। 

चौथा पति था साधो । साधो को पति 
कहना: पाप है । सब कुछ ठीक, एकदम 
वफादार | कभी उसे गुस्सा नहीं आता । 
वस कमी थी एक बात की-वह उसके 
सान्निध्य में डरा-सा रहता एक बच्चे की 
तरह | कहीं रांदो भी तो आगे चलकर ऐसा 
नहीं हो जायेगा | वस इसी छानबीन में... 
उलझ पड़ी थी रांदो से । रांदो कभी साधो 
जैसा नहीं होगा - . . वह बच्चा नहीं है। 
Cet मदे है मर्द ! 

रांदो जिस दिन गया था-उस रात को 
पुरा चांद निकला था | चांद पतला होता 
गया । चांद खो गया । आज ऐसी रात है 
कि हाथ को हाथ दिखलायी नहीं पड़ता। 
जानो ओझा से ओझाई करा रही है । 

ओझाई के तीन दिन वाद tet लौट 
आया । रांदो लौट तो आया, लेकिन 
अकेले नहीं उसके साथ ताज़े टपके महुए 


की तरह एक युवती थी। युवती ने जानो . 


को पहचाना, जानो ने यूवती को । युवती 
का नाम था-जांबी | दस साल पहले 
बिछुड़ी मां-वेटी लिपट कर रो रही थीं । 

रांदो, जो जानो का पांचवां'पति था, 
और उसके साय आयी युवती का पहला 
पति था, यह सव देखकर अवाक था। 
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(पष्ठ ३५ का शेषांश) 


करते, भानुदास विजयनगर पहुंचे, क्योंकि 
उन्हें पता चल गया था कि मुस्लिम लुटरों 
द्वारा मूति की चोरी के डर से विजयनगर 


के राजा; रामदेवराव उसे मंदिर से उठा- . 


कर अपने साथ ले गये थे |. 
. विजयनगर आकर उन्हें पता चला कि 


मूर्ति तक उनका पहुंचना असंभव है, क्योंकि. 


वह एक मंदिर में ताले में वंद है । भानुदास 
मंदिर के बाहर बेठकर भगवान पांड्रंग से 
वाहर आकर उनके साथ पंढरपुर वापस 
जाने की प्रार्थना करने लगे: 

उनकी प्रार्थना से द्रवीभूत होकर भग- 
वान विट्ठल की मूर्ति मंदिर के वंद द्वारों 
को खोलकर, वाहर आ गयी । जैसे ही 
भानुदास मूर्ति के चरणों पर गिरे, भगवान 


विट्ठल ने प्रकट होकर अपने भक्‍त को . 


गले से लगा लिया, और उससे एक दिन 
तक ओर प्रतीक्षा करने को कहा | 

: अगले दिन प्रातःकाल जव मंदिर के 
पुजारी ने मूति की प्राथंना करने का उपक्रम 
किया, तो वे यह देखकर दंग रह गये कि 
मूति का सोने का कंठा गायव है । तुरंत, 
राजा के सैनिकों ने कंठे की खोज आरंभ 
कर दी। उन्ह यह कंठा भानुदास के गले में 


पड़ा मिला। फौरन भानुदास-को राजा के. 


सामने पेश किया गया। राजा ने भानुदास 
को सूली पर चढ़ाये जाने का आदेश दिया। 
भानुदास को मृत्यु से कोई भय न था | 
उन्हं सिफ इस वात का दुख था कि भगवान 
विट्ठल उनसे रूठ गये है, और उन्हें दर्शन 
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नहीं दे रहे हे । वे सूली पर चढ़ते सम्रय,. 
आत्तंनाद कर उनको स्मरण करने लगे। 
वे गाने लगे, चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे 


'पृथ्वी फट जाये, चाहे तीनों लोक भस्मी- 


भूत हो जायें, तो भी हे विट्ठल, तरा 
नाम मेरे होठों पर आता LST । 

सूली पर जाते समय, भानुदास को न | 
सूली दिखाई दे रही थी, न उन्हें सूली पर | 
चढ़ानेवाले दिखाई पड़ रहे थे | उन्हे सत्र | 
पांडुरंग दिखाई पड़ रहे थे । | 

जैसे ही वे सूली पर पहुंचे, सूली फल: | 
फूलों से लदे एक वृक्ष में रूपांतरित हो | 
गयी । इस देवी घटना को देखकर सव: 


'चकित रह गये । 


राजा, उनके मंत्री तथा सूली पर चढ़ाने- | 
वाले सव भानुदास के चरणों में गिरकर 
क्षमा मांगने लगे । वे सव एक स्वर से कह 
रहे थे, हमें क्षमा करें, भक्तश्चेष्ठ । हम | 
अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाये थे । हमें | 
आशीर्वाद देकर अनुग्रहीत करें ।' 

भानुदास की इच्छा का पालन करते | 
हुए, राजा ने भगवान पांड्रंग की मूर्ति | 
को वापस पंढरपुर के मंदिर में भिजवाने 
की व्यवस्था करा दी | जब भानुदास ते 
मृति के साथ पंढरपुर के मंदिर में प्रवेश 
किया, तो पांडुरंग के भक्तों ने मूर्ति के 
दर्शनकर, उसकी जयजयकार से आकाश 
को गुंजाययान कर दिया । इन भक्तों के | 
स्वर में सबसे अधिक सशक्त स्वर भाग! 
दास का ही था । | 


©aa m अ. —— ox 









(पृष्ठ ५९ का शेयांश) 


धन का फूहड़ प्रदर्शन वे करते रहें, न 
आथिक विपन्नता की ओट लेकर एक- 
दुसरे छोर की रूढ़वादिता उन्होंने अपना 


S 


ली है, जेसी साम्यवादी देशों में पायी 


जाती है कि सौंदर्य मात्र मानो 'वूर्जुआ' 
| यहां नियोजित आथिक उत्पादन 
ओर वितरण का स्वतंत्र व्यापार तथा 
विनियम के साथ अद्भुत समन्वय हुआ 
है। बहुत किफ़ायतसारी से, बहुत कम 
वोलकर, वहुत कम साधनों से कितनी 
वड़ी उपलब्धि संभव है, यह. जापान 
में देखा जा सकता है। 

तीस वरस तक जापानी युवक या युवती 
'निज-निज धर्म-निर्वाह, कतंव्य-यज्ञ में जुटा 
रहता है। 

कोई प्रदर्शन, घेराव, तालाबंदी, हड़- 
ताल, 'ले-आफ, लाक-आउट' पर आईडि- 
नेस आदि कोई समस्या ही नहीं है-चूंकि 
हर उद्योग में कार्यकर्ता समभागी है | 
हर उद्योग में सहकारिता अनिवार्यं है । 
इसलिये समृद्धि सिमटकर कुछ मुट्ठी 
भर लोगों के मोटे पाकिटों या थैलो, 
तिजोरियों में मुंह दुवकाये नहीं बैठती | 
R प्रसन्न भाव से ‘aaa: सुखिनः संतु, 
सर्वे संतु निरामयः' का स्मितःवितरण 
| करती चलती है। i 
छोटे-से देश ने, अणुवम द्वारा इतनी 


` बड़ी तहस-नहस के बाद कैसा निर्माण का 


चमत्कार कर दिखाया ! 


मैंने जापान में कभी किसी को भी 


दुसरे जापानी की निंदा करते हुए न 
देखा, न सुना । वौद्धिक वहां मात्सयंग्रस्त 


नहीं । धनी वहां कृपण नहीं। कलाकार . 


वहां एक-दूसरे से ईष्यालु नहीं । सबके 


मन में अपने “निप्पौन' देश के प्रति गहरा ` 


प्रेम, प्रगाढ़ श्रद्धा और त्याग और बलि- 
दान करने का उच्च राष्ट्रीय मनोबल 
देखा । ऐसा ही, चरित्र राष्ट्र-नि्मिति में 
जरूरी होता है | हमारे यहां वह कहां है ? 
हम तो अहिंसा” का नाम जप करते हैं, 
मन में पता नहीं कितनी तरह की हिसाएं 
पालते हे । हम तो पद-लोलुप, सत्ता-लोभी 
और संकीर्णं स्वाथों के पंक में आकंठ डूबे 


हुए हैं। हम कैसे राष्टर-निर्माण कर सकेंगे ? 


क्षमा कर, स्मृतियों के बदले में मैं - 


अपनी देश-काल-परिस्थितियों की तुलना 
मे थोड़ा वहक गया। पर तीर्थकर' यहां 
भी हुए, वहां भी हुए । वे अभी भी उनके 


पद-चिन्हों पर चल रहे हे । हम उन पग-. 


Fret को मिटाने में लगे हुए हे । गांधी 
के नाम पर इस देश में कितने प्रतिष्ठान', 
कितने समाधि-धुलाई कार्यक्रम और व्यर्थे 


के 'आश्रम' नाम के खोखले नकली उपचार 
मात्र चल रहे हें। जापान ने अहिंसा का . 


मुखौटा नहीं पहना, पर वह लघु-उद्योगों 
और विकेंद्रीकरण की राह पर वरावर 
कदम चलाता Wii विशव-मंत्री केवल 


भाषणों का विषय नहीं, आचरण का 


आशय होना चाहिये । 
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विवेकी राय का मौलिक साहित्य विवेचन 
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सूः की असीम लोकप्रियता का FAT 

रहस्य है ? क्यों वें अचूक प्रभावों के 
साथ इतनी गहराई से जनमानस को छूते 
हैं ? ऐसे प्रश्नों के वीच से गुजरते हमारा 
ध्यान महाकवि की शिल्प सम्बन्धी जिन 
विशेषताओं पर आकृष्ट होता है उनमें से 
दो की चर्चा हम मुख्य रूप से करना चाहेंगे | 
एक तो यह कि उनमें कथा प्रस्तत करने का 
मोहक ढब है ऑर दूसरे हृदयावर्जक नाट- 
कीय मुद्रा है | वृन्दावन बिहारी कृष्ण की 
कथा स्वतः अति मनोरम है, फिर उनके 
लीला नटनागर रूप के साथ कवि के हृदय 
का रागाकुल तादात्म्य काव्य में: कथा- 
नाट्य का चमत्कारी प्रभाव सहज कर 
देता है । मनुष्य जाति के हृदय में कहानी 
और नाटधरस की आदिम तथा संस्का- 
रित संसक्ति शाश्वत है । अन्तस्तल के 
इन कला केन्द्रों को भाव-भक्ति की कलम 
से छेइने का जादू यदि इस सीमा तक 


.- प्रभावी होता है कि 'किधौं सूर को सर 
लग्यौ, रहि-रहि धुनत शरीर’ कहना पड़ा 
तो क्या आश्चर्य ! 
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i 
लेकर अष्टम स्कन्ध तक के बीच शुक, 
व्यास, विदुर, परीक्षित, ब्रह्मा, सनकादि, 
रुद्र, कपिल, ध्रुव, दत्तात्रेय, पृथु, ऋषभ 
देव, जड़भरत, नारद, च्यवन, अम्वरीप, 
कूर्म-वाराह आदि की कहानियां हँ । | 
आगे सम्पूर्ण नवम स्कन्ध रामकथा है। 
गंगावतरण और राम-परशुराम की अव- 
तार कथाओं के साथ छह काण्ड की 
कहानी, राम-आगमन और भरत-मिलाप 
तक । सातवां उत्तरकाण्ड छूट गया 
क्योंकि उसकी कहानी का जितना अंग 
सूर के छूने योग्य था लंकाकाण्ड में ही 
सम्मिलित हो गया है । सूर की कवित्व 
कला की अतल गहराइयों का मुख्य विशात 
कथासागर दशम स्कंध है । इस 
में रंग-विरंगे द्वीप की भांति कृष्णचरि 
के इदे-गिर्द सैकड़ों जीवंत कहानियां उभरी 
हैं । पूतना, शकट, काग, तृणवतं, केसी. 
waag, वृषभ और व्योमासुर-अघामु' 
आदि असुरों के बध की कहानियां; वात! 
लीला, गोचारण, वंशीवादन, राधा- -गोपी 
प्रेम, रासलीला, दानलीला, मथुरा आग 
उद्धव-संदेश आदि और उत्तराद्वं में द्वारि] 
पुरी प्रसंग, रुक्मिणी विवाह, जरासंध बै 

और सुदामाचरित आदि तथा 




















| 





और द्वादश स्कन्ध में नारायण, हंस, वुद्ध 
और कल्कि की अवतार कथाओं से लेकर 
परीक्षित और जनमेजय तक अर्थात्‌ पूरे 
युगान्त की कहानी प्रस्तुत है । 

कितु कृष्ण-चरित-सागर के इन विभिन्न 
कमागत कथाऱ-द्वीपों से ही नहीं, सूर के 
कथानाटय शिल्प के निखार-शिखरों के 
आकलन के लिए उनमें उगे मुक्तकों के 
सरस-सोरभीले फूलों की ओर भी दृष्टि- 
पात करना होगा । ऐसा कोई शायद ही 
मुक्तक गीत-पद 'सूरसागर' में होगा जिसे 
हम कथा-हीन कह सकें । पद-पद में कथा- 
नाट्य की रमणीय योजना अद्भुत है । 
सूर के पद कथारहित हो भी कैसे सकते हें 
| जव उनके निर्माण के पीछे सगुन लीला- 
[| पद गाने की सुदृढ़ संकल्पात्मक भूमिका है । 
| यह्‌ लीला अकेले न नाट्य है और न कथा । 
[| यह्‌ दोनों का समुच्चय है और दोनों के 
| मूलतत्त्व अनिवायं रूप से उसमें सन्निहित 

। प्रधानता किन्त्‌ कथा-तत्त्व की है जिसके 
संयोजन में सूर की निपुनाई कसौटी चढ़ी 
हे । सूर विशुद्ध लीला-पदों के अतिरिक्त 
विनय-पदों में भी कथांचल को कसकर 
पकड़े रहता है । कहीं कथा-संकेत, कहीं 
मिथ, कहीं अन्तर कथा, कहीं भाव कथा, 
कहीं विचार कथा और कहीं अलंकार 
कथा | इसी प्रकार कहीं खण्ड कथा-चित्र 
तो कहीं पूर्ण चित्र । विनयपदों में ऐसा 
संयोजन सूर की अपुर्व कल्पना शक्ति के 
। साथ उनके व्यक्तित्व. के विनोदरंजक 
| आयामों को उजागर करता है । एसा देखते 
. १९८२ 
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संतकवि सुरदास 
हैं कि गिनी-चुनी पंक्तियों वाले पद में 
कहानी के तत्त्वों का कसाव है । कौतूहल- 
वर्धक आरंभ है, dep are है, तुप्ति- 
कर चरमविन्दु है, तीब्रगतिक अवरोह है 
और समाघानक या आशीर्वादात्मक जैसा 
अन्त है । सूर का ऐसा एक पद 'अब की 
राखि लेहु भगवान” ('सुरसागर' का. ना. 
भ. स., पद संख्या ९७) हमारे सामने है, 
कथानाट्य का आकर्षक सुजन - 
हे प्रभु, अब इस बार तो बचा ही लो । 
पाठक या श्रोता सजग हो जाता है । क्यों ? 
क्या कोई खास वात है इस बार? हां है, 


और शुरू होती है विपदग्रस्त पक्षी की | 
कहानी | बेचारा अनाथ है | पेड़ की डाल ea 
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पर बैठा है । बैठा क्या है फंस गया है । अब 
जान नहीं बचेगी । नीचे से वहेलिये ने 
निशाना साध लिया हे । उसका कान 
तक खिंचा वाण अव पक्षी को खा जाने ही 
वाला है । तब वह क्या करे ? उड़कर 
जान बचायें ? मगर कहां | .ऊपर बाज 
मंडरा रहा है। वह भी उसी की घात में है। 
नीचे बहेलिया, ऊपर वाज, केसे उसकी 
* रक्षा होगी ? अस्तित्व का अति गंभीर 
ओर दुनिवार संकट है । अव कौन उसके 
प्राणों को बचा सकता है? क्षण भर के लिए 
अन्तस्तल में कौन ? कौन ??' का रहस्य 
स्वर गूंजता है । सूर ने इस रक्षक रहस्य- 
तत्त्व को जिस नुकीले चरमविन्दु पर 
प्रतिष्ठित किया है वह क्या साधारण है? 
आगे विजेली की कोंध-सा उस एक क्षण 
के संकट का चमत्कारपू्ण समाधान कि 
` पक्षी के सम्पूर्ण समपंण भाव से प्रभु को 
स्मरण करते ही कहीं से एक सांप निकल 
आता हे । बहेलिये को डसता है । घबराहट 
' में उसके हाथ से वाण wear है | वह वाज 
को लगता है । जै जै कृपानिधान ! , 
अतिशयोक्ति अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा 
के संगठित अथं चमत्कार में. डूबे पक्षी, 
'जीवात्मा के सनातन उपमान के संकटबोध 
, और फिर उसके अति नाटकीय त्राण की 
हर्षोत्फुल्लता को मुक्तकं. की कसी 
इकाई में, कथागत एकतानता और ga- 
बद्धता के साथ आयत्तकर जिस . रूप में 
, उपस्थित किया गया है वह श्रेष्ठ और 
. SSE कला का उदाहरण है। सूर में ऐसी 
नवनोत » 
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कला-कुशलता विरल नहीं है | विविध रस 
गंधों में, रूपाकारों और अलंकृत भावः 
भंगिमा में यह सघन कथारुचि हजार- 
हज़ार पदों"में विद्यमान होकर इतिवृत्त 
सौन्दर्यं को सूर के पदों की एक परिनिष्ठित | 
पहचान बनाती है । टेक में कोई संवाद का. 
टुकड़ा उछालकर कवि कभी-कभी जिज्ञासा | 
को ए कदम तेज़ कर देता है; क्यों? क्या | 
हुआ ? और तुम कब मो सो पतित उधा- | 
Tar (प. सं. १३२), अथवा प्रभु हो | 
बड़ी देर को tet’ (१३७), अथवा आजु 
हौँ एक-एक करि टरिहों' (१३४) जैसे 
संवाद संभव चित्राभिनयों में हम डूव जाते | 
@ | एक-एक पद मानो मुक्त रंगमंच है। | 
जैसे कहीं कोई ध्वनि नाटक चल रहा है-! 
अरे माधवजी, देखिये, यह रही मेरी 
एक गाय । (प. सं. ५१) अव आज से! 
हमने इसे श्रीमान्‌जी को सौंप दी. तें. 
जाइये, अव इसे आप ही चराइये | यहं मेरे | 
वश की नहीं रही । बहुत हरहाई करती | 


| 
f 
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` है। इसे देख रहे हे न ? घेरने-घारने पर | 


और भी कुजगह भागती हैं । इस तत्मब 
भवत-नायक के एकालाप में डूबा भावुक 
विस्मय विमुग्धभाव से गाय की हरहाई का 
जायजा लेता रहता है कि नया प्रस्ताव 
पेश । तुम तो गोकुल पति हो । मेरा 
कुछ ख्याल रखते हो तो वस एक कार्म | 
कर दो । इसे अपनी गायों में मिला लो!) 
वोलो, क्या कहते हो? बस एक वार 
हां कर दो प्यारे, मैं धन्य हो जाऊं। 
सुखपुर्वक सो सकूं । यह क्या कहते हो! 


amet 












रखवाली की मजूरी पहले लोगे ? ठीक, 
तय रहा । यह लो, पहले ही चुकता कर 
लो।-एक मामिक ध्वनिरूपक । कमी दृश्य 
कथाओं की भी नहीं। एक तो सामने 
ही है- ऐसी को सके करि विनु मुरारी” 
(८२५) पाठक सोचता है, क्‍या ऐसा 
अद्भुत कर्‌ दिया मूरारी ने? बहुत क्रम 
से, मार्मिक शब्दों में एक पुरी कहानी 
आहिस्ते-आहिस्ते मंच पर खुलती है । तव 
कोई प्रह्लाद प्रार्थना करता होता है,कोई 
{ite भगवान खंभः फाड़ निकलता होता 


है, कितना रोमांचक ! फिर चकित हिरण्य- 


कश्पय के साथ गदा-युद्ध चलता होता है 
कि सांझ का धुंधलका घिर आता है । 


` दृश्यान्तर पर दृश्यान्तर होते जाते हैं; 


देवताओं की पुष्प वर्षा, सिद्ध-गंधर्वो की 
जय जयकार और फिर प्रह्लाद की प्रार्थना 
तक । अन्त में प्रभु के हाथों उसे राजतिलक 
लगाया जाता होता है । वास्तव में कहानी 


जो सूर की काव्य'संगीत-धारा में 'पड़ 


भवाह पाती है किसी चमत्कार से नहीं, 
अपनी सहजता के आकर्षण से आकर्षित 
करती है और उसका रंगमंचीय गत्वर 
दृश्य विम्व भी उसी सहजता से मन पर 
जमता है। 


' सुर की कोमल कथावृत्ति दशम स्कन्ध 
क कृष्णलीला में चरमोत्कर्ष पर पहुंचती 
| दृष्टिगोचर होती है । किसी लम्बी चलती 


कहानी के टुकड़े को कहां से काटकर, किस 
कोण से उपस्थित किया जाय कि वह चुस्त 
दाकर एकदम ममंस्पर्शी हो जाय, ऐसी 
१९८२ 
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` तकनीक सूर में वेजोड़ है । कभी-कभी 


सीधी-सादी' वर्णनात्मकता के भीतर सहज 
भाव से कोई कहानी आगे बढ़ती-बढ़ती 
अत्यन्त वेगवती होकर नाटकीय भंगिमाओं 
में परिवर्तित हो जाती है । पाठक विस्मय 
विमुग्ध हो आस्वादन में खो जाता है l 
'सूरसागर' की ऐसी दो कहानियां, ब्रज की 
गलियों में कृष्ण के खेलने निकलने की 
कहानी ओर यमुना-तट पर राधिका के 
जल भरने निकलने की कहानी हमारे 
सामने हैं। समान अन्दाज में दोनों शुरू 
होती हें । दोनों में उदात्त सौंदर्य बोध, 
रेखाचित्रात्मकता और कहानी का लचीला 
फार्म है। दोनों द्विपदी कहानियां हैं। किन्तु 
पृथक-पृथक पदों का मुक्तक गुण भी सुरक्षित 
है । पद का आरंभ खेलन हरि निकसे 
ब्रजखोरी' (प. सं. १२९०) और 'जमुना | 
चली राधिका गोरी' (२६४१) जैसी इति- 
वृत्तात्मकता में होता है कृष्ण को क्रीडाथं 
घर से निकाल कवि उनका एक रेखाचित्र 
उपस्थित करता है । कछनी, पीताम्बर, 
THU, मोरमुकुट और कुंडल के बीच 
कैसी शोभा बनती है ! उन्हें यमुना तट पर 
पहुंचा वह्‌ चट.परदे के पीछे हो जाता है । 
अब रंगमंच पर रम्य तट है, एकान्त है 
और कृष्ण हैं। अचानक आ जाती है राधा, 
वड़ी-वड़ी आंखें, भाल दिये रोरी, एक 
प्रसन्न मुग्धा चित्र । उपसंहार के समग्र 
प्रभाव के साथ प्रथम दर्शन का प्रेम, प्रेम 
में पड़ी आंखों की ठगौरी, सब अति मनो- 


रम । ब्रज की गलियों से यमुना तट और 


हिदी डाइजेस्ट | 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





AOS wa FN 








खेल से प्रेम तक के बीच की कथा-यात्रा में 
एक सम है, संयम है ओर उत्तरोत्तर उत्कषं 
है। किन्तु ठीक इसके वाद वाले कथा के 
उत्तराद्धे पद में इस उत्कर्ष का एक ललित 
सम्वादी चरमोत्कषं है - 

'बूझत स्याम कौन तू गोरी । 


कहां रहति, काकी है बेटी, 
देखी नहीं कहूं ब्रजखोरी ॥ 
काहे को हम ब्रज ते आवति, 
j खेलति tele आपनी पौरी, 
सुनत ele aaah नंद ater, 
करत रहत माखन को चोरी । 
तुम्हरो कहा चोरि हम ले हे, 
खेलन चलौ संग मिलि गोरी, 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, 
बातनि भरइ राधिका भोरो । 
(प. सं. १२९१) 
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दूसरी कथा अर्थात्‌ राधिका के i 
तट पर जल भरने जाने की श्वृंखलावद 
कहानी में रागमूलक घटनात्मक आक, 
अधिक हूँ । राधिका का चलते-चलते गती | 
में कृष्ण को एकाकी देखना, उनकी अंत. 
राकुलता का अनुमान करना, एक हलका! 
अन्तरान्दोलन, कैसे मिलन संभव हे? ए 
'भाव' की काँध, एक योजना, उधर ह! 
एक सखी को जल लिये आते देख afi 
प्राय कृष्ण की ओर देखना, AHA मुसकात, 
सार्थक संकेत के साथ ऊंचे सुनाकर स 
से कहना कि में जल भरकर ated i 
तब तक मेरे घर आना ! एक भाव! का 
पूरा ठाट | मोहक कथानाटय की झनकर्त 
कड़ियों का शिल्पी सूर अपनी mi 
अन्तरदृष्टि से सचमुच वह सव भावलीत' 
की झांकी देखता है जिसके चलते उसके, 
मंगलाचरण की स्थापना “अंधे कौ सब कु! 
दरसाई' सार्थक-सटीक प्रतीत होती है | 
इस झांकी को कवित्व, कला और कल्प 
के सहारे सर्वसाधारण के लिए सह 
सुलभ करा देना कवि. की महती देन है 
गूंगे के गुड़ जैसा अन्तरानुभूत परम स्वाः 
नहीं, बाहर जगत में पुरुष-प्रकृति % 
शाश्वत लीला-झांकी, उस झांकी का परा 
भूति-परक नित्य चित्र-सूष्टि कवि £ 
अभीष्ट है। . . ४ 

सूरसागर' में पद संख्या ३०९५ 
लेकर ३१०२ तक के वीच एक ललित कई 
चलती हे ललिता सखी की, ‘ore नन्द wl 
गुपाल से शुरू होकर । प्रेम, मिलन, विर 
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आश्वासन, प्रतीक्षा, पश्चात्ताप, विस्मृति 
HUT, उपालम्भ और व्यंग्य के रोमांचक 
आरोह-अवरोह से पूर्ण सरस लीला- 
हार खड़े कृष्ण को ललिता संकेत से वलाती 
है । वे चुपके से जाते हैं, मिलते हे, ‘are 
उर भरि चापि कुचनि कठोर' | वह ताना 
देती है । आप तो भूलकर भी इधर नहीं 
आते | इस पर वादा, आज रात आऊंगा । 
ललिता शगार कर रात 
भर प्रतीक्षा करती है, 
प्रभात तक । उधर वे 
कहीं और F I याद आने 
पर दोड़े। अरे मैं तो भूल 
ही गया था, माफ करना | 


अधर कपोलनि वन्दन |’ 
ललिता सामने कर देती 
है आईना । हुजूर, ज़रा 
अपना चेहरा तो देख 
! पुरी अष्टपदी कहानी 
पाठक एक सांस में पढ़ 
जाता है। भाषा की 
चिपकनशीलता, भंगिमा 
की सहजता और चित्रों की स्पष्टता 
कथारस को कितना गाढ़ा कर देती है! 
सूरसागर' का क्रीड़ा और माखन चोरी 
TAT कथानाटय की उपलब्धियों के रूप 
म॑ रेखांकित किया जा सकता है । नेपथ्य 
से जैसे एक सूचना मिल रही है - 
खलत श्याम रबालनि संग, 
सुबल हलधर अरु श्रीदामा करत नाना रंग । 





१९८२ ७७ 


Mi, TE 


जे). 


मगर यह क्या ? 'अंजन | [| 


फिर परदा उठता है और उठते दृश्यों 
का मानस प्रत्यक्ष होता है 
हाथ तारी देत भागत सवे करि करि होड़, 
वरजे हलधर, श्याम तुम जनि, 
चोट लागे गोड़ । 
तव welt में दौरि जानत, 
बहुत वल मो गात, 
मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात । 
उठ बोलित वे sitar 
जाहु तारी ATS I 
अव खेल शुरू। बहुत 
जोरदार खेल, फिर 
उसका चरम fag एक 
अति सहज और भोले- 
भाले संवाद के साथ; 
संवाद कि दर्शक मुस्करा 
उठे- 
आगे हरि, Wes भीदामा, 
धरयो श्याम हंकारि। 
जानिके में रह्यो et 
छूवते कह! जु मोहि, 
सुर हरि खोझत सखा 
सों मनहि कीन्है कोहि ।? 
(प. सं. ८३१) 
इस चलते वाल-नाटक में प्रतिस्पर्धा 
ईर्ष्या, आत्माभिमान, छल, भुलावा, AT- 
नाव-दुराव, विवाद, रूठना-मानना, नीति- 
अनीति, व्यंग्य, कटूक्ति, तान। और फटकार 





आदि भाव म॒द्राओं की प्राणवान झलक वेग= | 














आवेग में लहर-लहर जाती है। यहां संवाद 


में घटना है और घटना में संवाद है। चित्रः | 
हिदी डाइजेस् 
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वृत्त आंखों के रास्ते मन में उतर देर तक 
झनझनाता है । उत्सुकता की तीक्षता का 

` कया पूछना ! कया होता है कृष्ण के रूठने 
`-के वाद ? एक खिलाड़ी जैसे हवा में हाथ 
चमका आंखें नचा कहता है-खेलत में 
को काको गुसैया !” (प. सं. ८३३) अरे 
महाराज, खेल में ठकुराई नहीं चलती है | 


दूसरा खिलाड़ी जैसे वात की दो ट्क सफाई 


ˆ के अंदाज में. बोल उठता है- 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, 
: बरबस ही कत करत रिसेयां ! 
तव तक तीसरा एक तीर छोड़ता है- 
' जाति पांति हम ते बड़ नाहीं 
. नाहीं बसत तुम्हारे sat!’ .. 


| चोया और जवरदस्त पड़ा। वह क्यों चुके - . 


. “अति अधिकारं जनावत याते, 
अधिक तुमारे हे कछ गयां, ' | 

। बेचारा नन्हा कान्हा ! पिट रहा हे, 
` ' खामोश, सिर झुकाये और तभी उसका 

. 'पांचवा खिलाड़ी दोस्त जैसे निर्णय ही दे 
i ` देता है oN ; 
ER bi करे तासो को खेले ?' 
| ओर परिणाम यह होता है कि रंगमंच पर-- 
क afè रहे We तह सव र्वेयां ! ? 

“ अव क्या हो ? दर्शक सांस रोक इस 
. नाटक के अन्त की प्रतीक्षा में है। कृष्ण की 
स्थिति वहुत विचित्र है। मुखमुद्रा से साफ 
झलक रहा है कि. भीतर से खेल की ललक 
है और बाहर से खीझ है । फिर धीरे-धीरे 
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4 


` वातों की इतनी भार खा अन्तरविरोधपूर्ण 


े खीझ का रंग चेहरे से कपूर की भांति उड़ 
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जाता है । सूत्रधार घोषित करता है - 
सुरदास प्रभु खेल्योई चाहत, 
दाउ दियो करि नन्द दुहेयां ! ' 
नाटकीय भंगिमाओं के ऐसे ताजे और| 
नित्य प्रभावशाली उदाहरण 'सूरसागर' | 
में भरे पड़े हैं । मैया मैं नहि माखन खायो' | 
(९५२), 'जसोदा हरि पालने झुलावे' 
(६६१), वनचर कोन देश तें आयो'| 
(५३२),'आजु जौ हरिहि न सस्त्र गहाउं | 
(२७०), 'सोभित कर नवनीत faa’ | 
(७१७), het लागे मोहन मैया मैया! 
(७७३). Har wae बढ़ेगी चोटी' 
(९७३), हरि अपने आगे कछु गावत 
(७९५), “मैया मैं तो चंद खिलौना लेह 
(८११), “स्याम कहा चाहत से डोलत!| 
(८९७) हमारे माई मोरवा वैर परें | 
(३९४७), 'कोउ वरजे री या dale) 
(३९७७), 'निरगुन कोन देस कौ वारसी | 
(४२४९), और 'मानि मनायौ राष्र 
प्यारी' (३४४४) आदि पदों में. और. 
इनके इदंगिदे नाना भावदशाओं से पूण 
सूकम अभिनय की उत्कृष्ट कला अपने 
पूरे तामझाम के साथ गहमागहमी भरा | 
निखार लेती दृष्टिगोचर होती है। : | 
'सूरसागर' में सम्वादों का ठाट देख 
कर चकित रह जाना पड़ता है। सूत-शौनक |. 
भगवान-दुर्योधन, ` अजुन-भीष्म, नारद| | 


| 









भरत-रहृगण, और यशोदा-नंद-गोपीः| 
कृष्ण आदि के परस्पर संवाद और ईत 
संवादों की चलती-चुस्त संरचना महाकवि 


की नाट्य रुचि और काव्य में उसके 
सम्यक्‌ समावेश की प्रवृत्ति को स्पष्ट करती 


. है । सूर की राम-कथा में भी संवाद हँ । 


लक्ष्मण-केवट, राम-भरत, 'राम-हनुमान: 
संपाती-वानर, निशिचरी-रावण, त्रिजटा- 
सीता, हनुमान-रावण, विभीषण-रावण 
आदि संवाद ध्यान आक्रृष्ट करते है! 
संवादों में यद्यपि.तुलसी की गहराई तथा 
केशव की प्रगल्भता नहीं है तथापि वे सूर 


के साधु-सीधे अन्तस्तल की नाटय-व्यापार- 
रुचिशीलता को प्रकट करते ह । स्रकी. 


राम-लीला उनकी कृष्ण-लीला की अपेक्षा 


_ठण्डी है और उसमें वे पूरी स्वच्छन्दता के 


साथ रम नहीं पाये हैं । वह ager सीधी- 

सपाट है तथापि संक्षिप्त संवादों में aga- 

यता की पूरी-पूरी पहचान उभरी है। 
लीला के साथ वास्तव में कृष्ण का ही 


| नाम सम्यक्‌ रूप से जुड़ता है। उनके चरित 


का सूर-स्पर्शित प्रारंभिक अंश अपने आप 
में स्वरूपतः लीला है। कृष्ण के भुवन-मोहन 
रूप की दर्शन-माधुरी का प्रसंग, अगाध 
उक्ति वैभव सम्पन्न मुरली और भ्रमरगीत 
के प्रसंग और व्यंभ्य-वक्तोक्तियों में लहराते 
और आह्वादक वचन-भंगिमाओं के शिखर 
छूते विविध लीलाओं के प्रकरण; सर्वत्र 
सुर का कथानाटय' शिल्प-चमत्कार पाठकों 
को अभिभूत करता चलता है। वाल लीला, 


| “दान लीला, पनघट लीला, चीरहरण लीला, 


गिरिधारण लीला, मानव लीला और रास' 


मचलने, माखनचोरी और गोचरण आदि : 
में विशेष रूप से लीला-शिल्प की रसात्म- 
कता छलक-छलक पड़ती हे.! सूरसागर' में 
चन्द्र-प्रस्ताव वाला प्रकरण पद संख्या 
८०६ से लेकर ८१४ तक के नव पदों में 


करमशः चलता है । इस अति रम्य लीला- - 
,नाट्य की भूमिका अर्थात्‌ प्रथम पद की | 
भ्रथम पंक्ति में कहा गया है, 'ठाढ़ो, अजिर 


जसोदा अपने, हरिहि लिए चंदा दिखरा- 
वति।' औरं अन्त का समापन पद है, 'लै लै | 
मोहन चंदा लै ले! ! इसके बीच में क्या होता 


'है? सुर का यह सारा प्रस्तुतिकरण कहानी. 


में नाटक और नाटक में कहानी जैसा है। 
हम उसे यथास्वरूप यहां देखेंगे | 
: स्थानः नन्द भवन के अन्तःपुर का खुला 


आंगन। समय: रात की शयन वेला। पात्र: E 


मां यशोदा, पुत्र कृष्ण और खिला gat 
आकाशी चांद | एकांकी नाटक शुरू होता. 
हे । रंगमंच पर यशोदा कन्हैया को चंदा 
दिखा-दिखाकर agar रही हे! मुख्य संघषं , 
की बात तव उभरती है जब बेटा जिद पर 


अड़ जाता है कि मैं उसे ही खाऊंगा, मुझे... 
WR की भूख लगी है। अब वना! कहां | 


के कहां इस नटखट को चंदा दिखाया ! - 
फुसलाने.का एक क्रम चलता है। बेटा, यह 


. तो सभी का खिलौना है । भला इसे खाने 


को कोई कहता है ? बस, इसे केवल देखा 
जाता है । खाने के लिए घर पर मक्खन-'' 
मिठाई गंजी है । फिर यही तो रोज सांझ 


सकारे मक्खन दे जाता है... । सव वेकार। ' . 
बेटा सुसुक रहा है, उसने मंच पर सत्याग्रह EF 


हिंदी डाइजेस्वं _ ब 


लीला आदि का तो नाम ही लीला से जुड़ा 
हुआ है। घुटने चलने, चांद-खिलौना के लिए 
२९८२ ` ७९ 
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os दिया है, छरियाकर गोदी से खिसक 
जाता है ! सोचो कोई और उपाय | मां 
एक बड़ी थाली में जल भर रखती दृष्टि- 
गोचर होती है । अच्छा तो ले, तुम्हारा 
चंदा मंगा दिया । यह देखो । बेटा खिल 
उठता है । हाथ डालकर टटोलता हे । 
धत्तेरे की ! यहां तो कुछ नहीं | फिर वेत- 
लवा डाल पर! फिर वही सुसुकी, फिर 
वही मेवा-मक्खन-मिठाई की फूसलाहट 
भौरा-चकई का प्रलोभन । मगर वात कुछ 
वनती नहीं । विरोध और उग्र हो जाता 
है । नहीं, मैं चंद्र खिलौना लूंगा ही । भोले 


` बालकृष्ण को वे मुह फुलाकर दी जाती 


हुई धमकियां। रटन और तज हो जाती है, 

मया री मैं चंद खिलौना लै हौं ।' तभी 

इस नाटक में एक चमत्कारी मोड आता 

है । एक सुन्दर-सी युक्ति कि पानी में चंदा 

खोजते में हाथ खाली न निकले । 

माहन चदा ले ले ! ' कंसा पानी में छिपता 
आकाशी चंद मक्खन का वेश वदल- 


ale 





कर ! वह तुम्हारे मुख की शोभा देख डरता 
है न ? देख, उसे एक चिड़िया पकड़कर | 
लाई और यहां छोड़ गयी । लेकिन यह | 
नाटक का अन्त नहीं | कवि दर्शकों को | 
सन्तुष्ट-असन्तुष्ट भाव के बीच वाली एक 
भावदशा-विरुझी दशा-में कृष्ण को 
दिखाता है। उनका यह विरुझना तृप्ति की | 
रुझान वन जाती हे । मां की गोद में | 
चरित नायक अव सोने जा रहा है । जातेः 
जाते fret मुखमण्डल की एक झांकी 
आर पटाक्षेप । मध्य के मनोमुग्धकारी 
घटनात्मक तनाव और आदि-अन्त की 
चुस्त संगतिसहित कलात्मक आकर्षण 
लिये प्रस्तुत नवपदी कथानाट्य हमारे 
भावलोक को कितना शान्त और fread 
बनाता है। सूरसागर' में बिखरे इस प्रकार 
के प्रसंगों और उनके विशिष्ठ शिल 
सोष्ठव के कारण ही सूर में वह सम्मोह 
शक्ति आ जाती है जो उन्हे हिन्दी साहित 
का सूर बनाती है। ` 
- बड़ी बाग, गाजीपुर (उ. प्रः)| 











ve 
जब भगवान मेरे जीवन में आये : A 


awe a = 33.34 ल्ल > T 
LA महत 
aAa eS So wee eS e tf Rs rte ntfs Eo ior 
| | वेष्णव भवत नरसी मेहता के, जिनका गीत 'वेष्णव जन तो तेने कहिये गांधीजी को अत्यंत ' 
`| प्रिय था, जीवन में भगवान द्वारका के सेठ सामलदास के रूप में आये, ऐसे उदार सेठ 
| सामलदास, जिन्होंने अपने भवत को १५०० रुपये को हुंडी को स्वीकारा ही नहीं, उसके 
बदले में २००० रुपये दिये | 
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हु[उव के प्रख्यात कवि-संत नरसी 
मेहता (सन १४१४ से सन १४८१) 
का जन्म जूनागढ़ के एक धनी नागर 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
यदि नरसी साधारण गृहस्थों की भांति 
जीवन व्यतीत करते तो सारा जीवन सुख 
सारी आथिक चिताओं से मुक्‍त होकर 
विता सकते. थे, इतनी दौलत उन्हें विरासत 
में मिली .थी । किंतु, वे बचपन से ही 
धामिक वृत्ति के थे, और साधुओं तथा 
ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अपनी 


दौलत का सर्वोत्तम उपयोग मानते थे । . 


ब्राह्मण होते हुए भी उन्हें उच्च जाति 
में जन्म लेने का कोई गर्व न था, और वे 
ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य, शुद्र, हिदू-मुसलमान 
सवको समान भाव से प्रम करते थे, क्योंकि 
सभी प्राणियों में उन्हें भगवान्‌ के दर्शन 
होते थे । इसलिए ब्राह्मण तथा अन्य उच्च 
जातियों a लोग उन्हें कोसत रहते थे । 
उन लोगों ने नरसी का सामाजिक बहि- 
१९८२ ` 





ष्कार कर रखा था | 
इसलिए, जब उनकी पुत्री विवाह-योग्य 
हुई, तो उन्होंने पाया कि उनके पास उसके 
विवाह के लिए एक दमड़ी तक नहीं है 
और ना ही उनका कोई रिश्तेदार या 
परिचित उनकी सहायता करने के लिए 
तैयार है । लेकिन, नरसी इस वात से 
चिंतित न थे, क्योंकि उनके पास. ऐसी 
बातों के लिए चिता करने का समय ही न 
था; उनका सारा समय भगवद्‌ भजन में 
ही बीतता था । लेकिन, उनकी पत्ती 
मानेकवाई को सदा चिता लगी रहती थी 
कि उसंकी पुत्री का विवाह केसे होगा ? 
एक दिन जब मानेकबाई से न रहा 
गया, तो उसने अपने पति से सीधे पूछा, 
‘cat भी है कि तुम्हारी पुत्री विवाह- 
योग्य हो गयी है । उसे कब तक HATE 


रखने का इरादा है? कहीं से रुपयों का ,' 
जुगाड़ करो, क्योंकि बिना रुपयों के उसका 


विवाह होना असंभव है ।' 


८१ हिदी डाइजस्ट ड o x 

















नरसी मेहता ने मुस्कराते हुए पत्नी से 
कहा, द्वारकाधीश के ' रहते तुम्हें कोई 
चिता करने की क्‍या आवश्यकता है ? 
ओर सुनो, कल रात उन्होंने सपने में 
मुझसे कहा था, पुत्र ! अपनी पुत्री के 
विवाह के वारे में चिता करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । वह तो साक्षात्‌ 
महालक्ष्मी है । उसके होते तुम्हें धन की 
क्या चिता होनी चाहिये ?. ऐसा करो, 
द्वारकापुरी के सेठ सामलदास के नाम, 
जितनी भी रक्कम तुम्हें चाहिये, उतनी की 
हुंडी ले जाओ । वे उसका भुंगतान कर 
देंगे ।' 

मानेकवाई की चिता दूर हुई | उसके 
हर्षं का ठिकाना न था । 

अगले दिन नरसी मेहता ने सेठ सामल- 
दास के नाम १५०० रुपये की हुंडी लिख- 
'कर तैयार की, और मानेकवाई ने एक 
खारी (ग्वाले) के हाथ उसे सेठ सामल- 


` दास के पास भिजवाने की व्यवस्था की | 


अव खारी द्वारका जाने की तैयारी 


' केर रहा था, तव उसकी भेंट द्वारकाधीश 


2 के लिए जानेवाले चार-पांच 
| से हो गयी । इन तीर्थयातरियों 
के पास, कुल मिलाकर १५०० रुपये की 


राशि थी। डाकुओं के डर से वे इस राशि 


अपने साथ ले जाने से डर रहे थे । 
इसलिए, जव उन्हें द्वारका के-सेठ सामल- 


. दास के नाम की १५०० रुपये. की हुंडी 


` का पता चला, तो उन्होंने रवारी को 


. १५०० रुपये नकद देकर वदले में उससे 
. नवनीत RR CR जनवरी | | 


# 
` ® 


. ने उनके साथ धोखा किया है। 
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वह हुंडी ले ली । नरसी मेहता ने हुंडी ’ 
तीर्थयात्रियों के नाम समर्थित कर दी । 
जव तक तीर्थयात्री द्वारका पहुंचे, 
तव तक नरसी मेहता की पुत्री का विवाह 
संपन्न हो चुका था । 
द्वारका पहुंचकर तीर्थयात्रियों ने सेठ 
सामलदास का पता लगाने की बहुत 
कोशिश की, और जव बहुत कोशिश करने 
पर भी उन्हे किसी सेठ सामलदास का 
पता न लगा, तो उन्हें विश्वास हो गया कि 
नरसी मेहता नाम के उस तथाकथित भकत 


| 
| 
' 
|| 
i 
| 
' 
| 


तभी, एक चमत्कार हुआ । 

एक आदमी ने तीर्थयात्रियों के पास 
आकर कहा, मैं सेठ सालमदास हूं । मुझे 
यह पता चला है कि तुम लोग मुझे खोज 
रहे थे ।' 

'हां, हम भगत नरसी मेहता की आपके 
नाम लिखी एक हुंडी लाये हैं। आप उसका 
भुगतान कर देंगे, तो बड़ी कृपा होगी !' 
_ मैं उस हुंडी का भुगतान करने को 
तयार हूं? 

तीर्थयात्रियों की सांस में सांस आयी । 
तभी उन्होंने सेठ सामलदास को पूछते 
सुना : हुंडी कितने की है?” . ' 

१५०० की है ।' 

मगर मेरे पास तो इस समय २००० 
रुपय हैं । खैर, कोई वात नहीं । मैं १५०० 
की हुंडी के २००० देने को तैयार हूँ 

लेकिन, तीर्थयात्री किसी भी हालत में, 
त ५०० लेने को तैयार न थे । 
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उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, सेठजी ! हमें 


१५०० रुपये ही चाहिये, २००० नहीं. ।' 
हुंडी तो wen,’ सेठ सामलदास ने 


कहा | 
लेकिन हमारे पास उस पर दस्तखत 


, करने के लिए कलम नहीं है । ठहरिये, हम 


दस्तखत करने के लिए क़लम लेकर फौरन 
आते हैं ।' 


दस्तखत या कलम की कोई जरूरत 


नहीं। हमारा सारा हिसाव-किताव 


दीं । शागिद कम समझदार न था, उसने 
सवसे सस्ती घड़ी की सबसे ज्यादा कीमत 
वता दी और उस्ताद को वही घड़ी पसंद 
आ गयी । 

उस वर्ष जुलूस में मिरासियों का 
ताज़िया भी शामिल था। आगे-आगे हवीब- 
उददीन गले में ताशा डाले और उसे अज 
राड़ा अंदाज़ में लकड़ियों से खड़खड़ाते चले 


जा रहे थे । भीड़, हुसेन के मातम में रो रही . 


थी पर हवीवउद्दीन को दूआएं दे रही थी । 


विश्वास .पर चलता R l 

तीर्थयात्रियों ने हुंडी देकर २००० 
रुपये ले लिये । सेठ इससे कम राशि के 
को तैयार ही न थे । लाचार थे, वेचारे 
तीर्थयात्री! लाचार भी, थोड़े चकित भी । 

ओर Ale Ses AS पता चल जाता कि 
सेठ सामलदास के रूप में स्वयं द्वारकाधीश 
कृष्ण ही उन्हें २००० रुपये दे गये थे, 
तव तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न 
रहता ! 


[_] 
(पुष्ठ ६४ का शेषांश) 


हवीवउद्दीन के शौक भी बड़े मस्त . 


"थे . .मगलयी खाना, देसी शराव, पतंग- 


बाजी, कवृतरवाज़ी और अडाड़ेबाज़ी 

फिर दुनिया जाये जहुन्नुम में ! हवीब- 
उद्दीन स्वभाव का बहुत भोला और बेहद 
डरपोक (पर मंच पर शेर) व्यक्ति था । 


उसका हृदय दया का सागर था ।उसका 


मज़ाक सस्ता था । वह बंडल फेंकने में 


कभी न झिझका । उसके जैसा सफ़ाई 


पसंद मिराशी मुश्किल से ही मिलेगा। 
हजोबउद्दीन कभी-कभी दिन में दो-दो, 
तीन-तीन वार नहाता था और कभी तो 
इत्र की बोतल सिर पर उंडेलकर स्नान 
कर लेता था | 
हवीबउद्दीन की आदते उसे चाट गयीं । 
शराव उसे पी गयी । फ़ालिज के हमले के 
बाद तो वह दाने-दाने को मोहताज हो 
गया, जो सामने आता उसके आगे हाथ 
फेला देता | और एक दिन गली के नुक्कड़ 
पर कोई रज़ाई से ढका बैठा था | पूछताछ , 
करने पर मालूम हुआ वह उस्ताद हवीव- 
उद्दीन खां साहब हैं। 
गरीवी से कशमकश कब तक चलती. . . 
२० जुलाई सन १९७२ को भी सुरज 
निकला और उसके प्रकाश में एक कला- 
कार विलीन हो गया । 
. =कुमकुम, ६ ठा साला, 
५०- ए, पेडर रोड, बंबई-२६ 


0O 
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किक i dE ; 

Ee सावित्री परमार की कलम से आलेखित जयपुर की 
वारांगनाओं को रंगीन रोमानी कहानियां | 

हे 2 | 

प Soe | miè व्या Aii A j le 

| र धु बाही शो... | 
abs | 

पुनी यादों की केसर-गंध लिये बड़ी 


9 नाजुक और स्वाभिमानी गुलावी 
____ नगरी । रंगीन पारदर्शियां ओढ़े अजीव 
 ठसकेदारे नगर जयपुर | हीरे-जवाहरात 
का विश्वप्रसिद्ध शहर, नयी-पुरानी परं- 
पराओं की अल्पनाएं-वंदनवार सजाये 
_ इसकी शान | साहित्य, कला और संस्कृति 
`! का विल्लौरी संगम | राजा-महाराजाओं 
के हाथों ध्यान-प्यार से संवारी हुई मरुथली 
राजस्थान की लाइली-नखरीली राज- 
धानी । आधुनिकतम नवनिर्मित भवनों- 
. सचसे प्रसिद्ध गायिका तथा नर्तकी 
गोहरवाई 
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इमारतों के वीच गर्व से गर्दन उठाये gi- | 
किले, महल, परकोटे, छतरियां-वुजियां- | 
चौकियां, पोल-द्वार और वाग-चगीचे, | 
चौपड़-गोख । हर वालिश्त पर सामंतशाही 
युग के हीरामनी हस्ताक्षर । वीते अतीत 
का आश्चर्यजनक इतिहास। आसपास फँली 
हुई हैं सामंतों, जागीरदारों, ठिकानेदारों 
मर्जीदानों और जमींदारो की आलीशान 
जीवंत गढ़ियां-ड्यौढ़िया । श्रेष्ठि पुत्रों की 
वेजोड़ स्थापत्यकला और भित्तिचित्रों से 
जड़ी-मढ़ी हवेलियां और डेरे-ढांणियां । उस 
युग के पर्व-आयोजनों, झरोखा-दशंनों 
राज-सवारियों, दरारों, मनोरंजनों, AE 
हारों-महफिलों, युद्ध-पराक्मों, विजयः 
स्तंभों तथा राजपूती आन-वान-शान से 
TS अनेकों किस्से-आख्यान .. . लोक 
गीतों-कथाओं में - 
नियां 








महल-गढ़ी-किले, शीशमहल-दरवार 
हाल ओर गुणीजनखाना-सभी जैसे किसी | 
गहरे विश्राम की स्थिति में मौन बैठे: | 
लेटे हे । वक्‍त की पदचापें गुज़रती रही है | 
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इन परकोटों-गलियारों से, लेकिंन ये जाने 
किस परिचित आहट के लिए चिरप्रतीक्षित 
| हुँ । महरावों-छज्जों की सघन-वोझिल 
। पलकें पुराने सपनों की उंगलियां थामे जाने 
। कौन-से खोथे-छुटे क्षण तलाश रही हे । 
| सड़कों पर अलभ्य चित्र-पटल। सूर्य को 
| देखते हुए पगलाये से हंसते रहते हैँ गुंवद- 
| शिखर | बारहदरियों की हथेलियों पर 
! मेहंदी-रचे मोरले ओर दरीचियों के अध- 
| R ओठों में रतजगे का नशीला खुमार 
' | जाने कितनी बार टहोककर रोकने लगत' 
||. है। गंगा-जमुनी फर्श के संगमरमरी दर्पण 
| | में रह-रहकर मोती गुंथी नाजुक जूतियों 
| 
| 





में उमंगत महावरी कदमों के कपोती रंग, 
हीरे-पन्नेमाणक से चकाचोध आभूषण. . . 
बाजूवंद-नथनी के फिरोजी छंद, कसूमी 
स्वर्ण-प्यालों में छलकते सांसों के उत्ताल 
ज्वार जादुई करिश्मों की तरह आंख- 
मिचौनी खेलने लगते हैँ । दृधिया चांदनी 
| नहाती होंगी जब ये Sa और छत्तर- 
सारियां . . वाद्यों के स्वर जब हवा की 
तरगों पर मुरकियां मींडते होंगे । पायलों 
के घुंघरुओं के वौराये अंदाज़ों पर जव 
दिल किचं-किर्च होकर टकराते होंगे । 

कमल-पांखुरियों-सी fast दृष्टियों को 
जब कजरारे नयन-संकेतों के गूढ़ अर्थ 
मिलते होंगे . . तब ? तब माहौल की 
जानमारू सुखियों में तलवार की धार-सी 
पेनी जाने कितनी हस्तियां डब जाती होंगी ! 
जाफ़रानी खुशबू रचाये गुलाबी ओठों की 
वलखाई जुंविश में जाने कितने लौह-दिल 
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हीरे-नोतिथों से जड़े झुमर-तोक हार 

ओर हथफूल 

कद होकर मोम से पिघल उठते होगे | 
गिलाफी पलकों की चिलमनें आहिस्ता- 
आहिस्ता जब उठती होंगी, तब पारखी 
नज्ञरों में कसे चटख शोख रंग छटपटा 
उठते होंगे । केसा ईर्ष्या-डाह और आनंद- 
विलास का मिला-जुला वातावरण होगा 
कि एक ओर चौबीस श्युंगार किये प्रतीक्षा 
की देहरी पर प्रिय की याद में सुलगता _ | | 
जाली-झरोखों में बैठा खानदानी 
राजपूती Wet... स्वामी की बलिष्ठ 
वांहों के घेरे में समाने को अंत:पुर की | 
आतुर मर्यादा . . और उधर, प्याज़ी-धानी _ 
पारदर्शी दुपट्टो में लिपटी दूघ-केसर-गुलाब 















से फेंटी घुंघरुओं पर लरजती-थिरकती 
कमनीय देह - . . सारंगी की दिलकश लय 
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« में उतरती' भीगी-भीगी रात . . . 


राजाओं, ठिकानेदारों की अपनी-अपनी 
-महफिलों के अलग-अलग अंदाज़ . . . दिन 


| SRR थे रियासती मामलों के. हाशियों में 


ओर शामें उतरती थीं संदली हिना की 
पुरजोशियों में। हर पल तहज्ीव के सलीके- 
दार तेवरवाला, हर कदम स्वाभिमान के 
तोर वाला, राग-रागनियों से लेकर 
युद्ध-शकार के दोरो तक सतकं-पैनी और 


` गुणग्राही दृष्टि। तलवारों पर कसी जितनी 
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बलिष्ठ मुट्ठियां, अंतःपुर की मनपसंद 
छत के नीचे अथवा शरवती महफिलों वीच 
उतनी ही मुलायम दृष्टियां . . wart 
ड्थोढियों की महफिलो के भी बड़े ऊंचे 
ठाठ होते थे । नतंकियों के बड़े बांके 
गोहर जान द्वितीय-श्रेष्ठ गायिका 


2 
है... 
ned fey 


ts 


` स्वरों से महकती है। सूने E l. 
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अंदाज़ । राजाओं की पारखी तवीयते 
ओर साहित्यकारो-कलाकारो की उच्च. | 
स्तरीय कला और सृजन का वह युग था, | 
मूल्यांकन था और उनके लिए वाजिव पद | 
थे, पारितोषिक थे । तहज्ञीव, सौंदर्य और | 
शगार के वेमिसाल सागर थे और कस्तूरी- | 
केसर के छलछलाते सोने-चांदी मढे. गंगा. | 
जमुनी पैमाने थे । | 
राजस्थानी वालू का विविध रंगी इति- 
हास । जुझारू ज़िंदगी की पीढ़ी-दर-पीढ़ी | 
सर्मापत वसीयतें | शक्ति-शौर्यं की प्रश- | 
स्तियां । स्वयं की अजित कीति की सुरक्षा | 
और बुजुर्गों द्वारा स्थापित हुई गरिमा के | 
अस्तित्व को चारचांद लगाने की चेष्टा में | 
संलग्न एक पुरी सामंती सदी . . वात-बात | 
में आत्मसम्माती शपथे केसरिया धारण- | 
. 





| 
| 
] 


कर मौत को हथेली पर सजाना और ' 
आकाशी नक्षत्रों तक उठती हुई आग की । 
लपटों के वीच जोहर के चंदन का अंगलेप | 
करना इनका खेल रहा है । ऐसी साहसी | 
गाथाएं यहां की .धरती के कण-कण की | 
डाई ले उठता था । ठुमरी-दादरों और 


थाती रही हुँ. . . | 

ऐसे वीर पुंगवो को जब कभी भी | 
नृत्य की झंकारों के वीच मानसिक और i 
da शा समूची पिघलकर नयी स्फूर्ति 


रसत की क्षणिकाएं हाथ लगती, तभी 
उनकी कलात्मक अभिरुचि का,वैभव' अंग- 
लेती थी । 
जयपुर की फिज्ञा आज भी उन मादल 
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के पीछे हंसी की चांटी की मीठी घंटिया- 
सी. खनखना उठती हें. . दवी-दवी कोई 
अवूझी-सी सांस-गंध कानों में चुपचुप 
बतियाने लगती है... 

कितना वँभवपूर्णं रहा यहां के राजा- 
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महाराजाओं का पराक्रम, कला, साहित्य 
और संस्कृति से भरपुर AT | इसके जीवित 
प्रमाण हैं ढेरों हस्तलिखित ग्रंथ, कोव्य- 
सूक्तियां, पांडुलिपियां, भित्तिचित्र, स्थापत्य 
कला के चित्रित नमूने और सभागार | 
यह अलग वात है कि कुछ को आक्रमणों और 
ai से मुक्ति नहीं मिली और कुछ को 


- एश्वर्य का जीवन भोगने को मिला । फिर 


भी प्रस्तर-शिल्प, स्थापत्यकला, चित्रकला 


` और संगीत-नृत्य कलाः को सभी के शासन- 


काल में प्रश्रय मिला | लेकिन इनका चरम- 


युग रहा महाराजा सवाई रामसिंहजी 


के काल में । जितने पराक्रमी, उतने ही 


. कुशल शासक । प्रजापालक, समस्त कलाओं 
के संरक्षक और अपने समय के श्रेष्ठ 


कलावंत । सामंती परंपराओं के दायरे से 
बहुत आगे बढ़ा हुआ उनका उर्वर मस्तिष्क, 
उदारता से भरा विशाल हृदय । साहित्य, 
नृत्य और संगीत का दरिया ठाठे भरने 
लगा उनके ज़माने में । नाटक-कंपनियां 
उभार पर आ गयीं-एक से बढ़कर एक 
हुनरवाली नतंकियां, जिनके बड़े ठाठ- 


 वाट। कला की बा Weal की जानकारी । 


राजसी संरक्षण और प्रोत्साहन | सभी के 
पास अकूत धन, आभूषण, पोशाक और 
जागीरें । इन्द्रपुरी को लज्जितं करने वाले 


| १९८२ 
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शुंगारित एक नर्तकी 

आवास,। ऊंचे मिज्ञाज और ऊंचे दिमाग- 
इनके ढेरों किस्से, हज़ारों मिसालें-क्या 
था इनका जीवन ? कैसी थी इनकी कला- 
वंत शेली? राजाओं का वरदहस्त ? मह- 
फिलों की रौनक और तहज्जीब कैसी थी ? 
केसी होती होगी उनकी साज-सज्जा और 
उनकी अभिरुचि? 

देखें, क्या कहती है उस काल की तवा- 
रीख ? बड़े-बुजुर्गों की आंखों के कुहासे में 
से टटोलने होंगे उस वक्‍त के नीलम-ही रक ' 
दृश्य ... किले-दुर्ग के शीशमहलों, जनाची 
डयौढ़ियों और दरीचियों के दिल कुरेद- 
कर छाननी होंगी सुवकती यादें... 
जाने कौन-सी तोक-झूमर सदे आहों में 
बुदवुदा उठे . . . | 
गजल-ठमरी-आबशारों का जमाना था, 
चिलमनों में जन्नते-हरे जमाना था 


हिदी डाइजेस्ट 
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गुलाबो की बस्तियों में धुआं उड़ता है, 
नरगिसी आलम गाफ़िले-सन ज्ञमाना था। 
हस्तलिखित पुस्तकं टटोलकर, वात 
करके पता लगाया है कि उस वक्‍त की 
नतंकियां कला में सर्वागीण पगी-पली 
होती थीं। बड़े सतवे और ठसके की ज्िदगी 
. . . इन्हें अशोभनीय संबोधन नहीं, बल्कि 
इज्जतदार संवोधन दिया जाता था- 
'भगतण' । बताया गया कि शायद बहुत 
पहले देवदासियों की तरह कभी देवघरों 
में देवताओं की पूजा-सेवा के लिए, नृत्य- 
गायन के लिए इन्हें समपित किया होगा । 
शायद तभी से यह खिताब इनके साथ 
लगा । वैसे भी निम्नजातियों को हीन 
महाराजा रार्मासहजी के झमान को 
नन्ही जान-नृत्य फी एक सुन्न में 


: see ` रव्य 5 के 
४-५ आच हिल -x d ‘ i, 






$i 
` 






v= d è % sÀ i u . 8 न > s a j 
6 , Be SR & त] 
cy aa + ets z क o ४ i ~ 4 i ~ है 

- . wE i i \ ' ५५ क ह tee 
Ai A 4 c$ श्र धत 35 y } J 
OA 4 $ psy fc Cie 
RR Aes Gal 

È k 92 कट : 

Sor & pie 


$ 2 k 
= ~ FRR, a ee. “क E SF “ante 
re = = T 3 
7 Ti श्र i g i ey य ८० pe 
०2८१ ee indi = ‘a ह aa € a 5५.२ S 
Sat rE ais NC R a 





राज-पन्ना की गिनती कहां, जो इसकी ५ 
250 00-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |. 


gs tO. 






संवोधनों से नहीं, वरन काकी, ताई, 
सासू सा और भौजी आदि आत्मीय लगने- 
वाले संबोधनो से गांव, नगर और राज. 
धनी में पुकारा जाता था । इन भगतणों | 
को बड़े-बड़े ठिकानों पर, रईसों सेठों के | 
यहां और दरवार-रनवास में कला प्रस्तुत | 
करनी होती थी, इसलिये बोलने-हंसने, | 
उठने-बैठने-चलने, सलाम-मुजरे करने, | 
अवसर के अनुसार पोशाकें, आभूषण, साज- । 
AMT करने के सारे तौर-तरीके और l 
तहजीव के तमाम नुस्खे बचपन से ही 
घुट्टी मे घोलकर सिखाये जाते थे । राग- | 
रागनियों की पहचान, गले की लचक, लयः | 
मरकियां, भाव-भंगिमाओ के शीरीं अंदाज़ 
कदम-कदम पर समझाये जाते थे। हुनर 
की पूरी सिलसिलेवार तालीम और फिर | 
कसौटी पर खरा उतरने के वाद ही इन्हें 
महफिलों की संध्याएं सौंप दी जाती थीं। . 
सुर-सिगार की झलकियां देखने के | 
लिए बहुत पीछे लौटना पड़ेगा : उस वक्त 
का परकोटे और विशाल Great से जड़े 
मुख्य द्वारों से घिरा जयपुर । aig फेलागे 
चौपड़ें । इत्र-फूलों की विक्री । झाड़शाही 
ताम-झाम | Seater गाड़ियां । मुस्कराती 
हुई ईसर लाट । पहरे पर तैनात पगड़ियां- 
तलवारें। त्रिपोलिया, सिरह डचौढ़ी, जनाती 
ड्योढी । महल-जलमहल, चंद्रमहल, 
नाहरगढ़, मोती डूंगरी और आमेर-जाने 
कितने वेशकीमती ये हीरे जड़े थे इस. 
नगरी की पोशाक पर । उन हज़ारों ga 















में टंके हए थे | जमाना महाराजा 
सवाई 'रामसिंहजी का । गुलाबी नगरी के 
गुलाबी घर-द्वारं, छज्जे-कंगूरे और गोख- 
। जालियां-गुंबद सव कुछ गुलाबी । सेठों- 
| रईसों की हवेलियां, menafaat, 
। नौकर-गमाश्ते-चौकीदार-चोबदार, कवतर- 
| फाख्ता-मैना और तोतों के पिंजरे 
| घरों में राजस्थानी घाघरी, कुर्ती-कांचली 
| ओढ़नों, जेबरों में सज्जित कुलबधुएं । 
| मर्दानी वांकी अदाओं में प्रुष वर्ग और 
रे | वहुमूल्य पत्थरों के सौदे-हिफाज़त करता 
| 
i 





हुआ विश्वप्रसिद्ध जोहरी वाज्ञार । पतंगों 
के रंगीन पेंच और मूर्गो की प्रतियोगी 
लड़ाइयां । दिन का सूरज था तिजारती- 
सियासती और शामें थीं कसूंबी-शरबती ... 
असंख्य मंदिरों के घंटे गुंजन मंद पड़ते 
- चूड़ीदार Aled पर घुंघरुओं की ag- 
दर-तहें जमनी शुरू होने लगतीं । भगतणों 
को फुरसत थी कहां ? बड़े-बड़े अमीर- 
उमराव, सेठ-साहुकार, आला अफसरान 
अपने बच्चों को तहज्ञीब की शिक्षा, अदव- 
कायदों की बाहरखड़ी सीखने-समझने के 
लिए इनके पास भेजते थे । त्योहारों, घरेल 
शुभकार्यो पर, समारोहों पर, सार्वजनिक 
उत्सवों, जलसों, मनोरंजनों पर, धामिक 
रथ-डोले-सवारी, यात्राओं पर, जन्म- 
. मुंडन-शादी-सगाइयों पर इन्हें अपने नृत्य- 
गायन को प्रस्तुत करना पड़ता था । घर 
की छतनारी सघन छाया के तले मर्द लोग 
सुख-चेन और खानदानी शान की मिठास 
था सकते थे, लेकिन दिल को चौचीर करने 
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अभूल्य आभूषणों से अलंछुत 


वाली दिलकश इच्छाएं-एक ही रंग-गंध- 
वाली ज़िदगी की थकान को धज्जी-धज्जी 
करने वाली उत्कट लालसा और घर से 
बाहर निकल दूसरी सीढ़ियों पर चढ़कर 


sitet वरकों में लिपटी सुंगध से दो-चार 
होने की निछावरी कामना लेकर जब यही | 
मर्द लोग (जो सही अर्थो में संगीत-नृत्य 
सौंदर्य और आशिकी के दीवाने होते थे) 
ANAT के यहां आ dod थे, तब इन्हें ; Di 
यहां की महफिलों को भी गुलजार करना 


होता था । ar 
नृत्य-संगीत और नाटकों में गहरी 


जानकारी और अभिरुचि रखने वाले 


. महाराजा सवाई रामसिह के संरक्षण में 


इन भगतणों की कला चर्मोत्किष पर थी । 
कला और कला-पारखियों में होड़ लगी 
हुई थी । महाराजा साहव ने एक थियेटर 
की स्थापना की थी-रामप्रकाश थियेटर | 
ett से नाटक कंपनियां वहां आती 
थीं | उल्लास-उमंग का दरिया बहता था । 


, नृत्य-- कला ओर संगीतात्मक संवाद-शैली 
“वाले. नाटक, नौटंकियां और कथा-विलास- 


लीलाएं हुआ करती थीं | रंगमंच तथा 
थियेटर की सजावट की निराली ही धज 


होती | सुनते हैँ कि रैगरों की कोठी-हवेली 


वाली जो नन्ही-मुन्नी भगतणे थीं, जिनका 


“४ _ नृत्य-गायन और तवके-तहजीव स्वयं महा- 
` राज को बहुत प्रिय थे, इनसे उनका बडा 


एक अनाम नतंको 
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गहरा नजदीकी रिश्ता था । इनके बड़े 
रंगीन ओर नाज्ोअदाओं वाले चित्र इ 
रामश्रकाश थियेटर के दोनों ओर लगे रहे! 
थे । राजसी सजावट के ये अभिन्न अंग 
थे । इन सभी उच्च स्तर की भगतपणियों' 
का रूप-लावण्य, पोशाकों का चुनाव और! 
आभूषणों का वैभव कुछ इतना कशिशवाला 
था कि लोग इनके' चित्रों को अपने घरां. 
की दीवारों पर लगाना Wel समझते 
रईसी और जिंदादिली का प्रतीक- ' 
जसे आजकल आधुनिक चित्रों की सज्जा | 
अच्छ स्तर की पहचान वन गयी है । नन्ही: 
और मुन्नी की पोशाक बड़ी खूबसूरत और | 
कीमती होती थीं | सलमे-सितारों से जडे. 
सुनहरी तारों का काम, हवा से हल्के Ae! 
रंगी दुपट्टे.चुन्नटों में कसा चड़ीदार पाय 
जामा, किमख्वाव at पट्टी लिये पिश 
वाञ्च | माथ पर चंदनिया-पिगल' a) 
नगीनों से दिपदिपाते झमर-वेसर-नथनी। | 
Tet छूत हुए कर्णफूल-बंदे | एकला, | 
सतलड़ा, चौक-लड़ी हार । हथफल, हीरे, 
माणक जड़े चूड़े-कंगन, लहराती गुच्छ। 
घुंडीदार करधनी, स्वर्ण-पायलें, झाँझर| 
कड, सभी कुछ लाजवाब और लकदक | | 
महफिलों के शौकीन और कलात्मक अभि 
रुचिवाले लोग लहापोट रहते इनके गायत 
परः. . नाच-नखरों पर . . अशफियों की 
थलियां लुट जातीं . . पैसों की बरसात | 
ओर चांदी के फशे पाट दिये जाते l 
दूसरे से बढ़कर रईसी का प्रदर्शन . . . मूं 
की इज्जत का प्रश्‍न . . . स्वाभिमान ट्क 
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राते . . cai धधकतीं . . प्रतिद्दंढी आंख 
की किरकिरी हो जाते। दिल कहीं जुड़ते, 
कहीं Ged | नाजनीनो की नजरों की 
वुजियो पर चढ़ने, के लिए जाने कितने 
वारे-न्यारे होते | किस-किस की टोपियों 
और पगड़ी-साफों के पेच खुलते-वंधते, 
मगर' घुंघरू उसी मस्ती से छनछ् नाते 
रहते ... शिकायतों भरे शोख अंदाज़ यों 
ही नेह-मोह की Tis कसते-मरोड़ते रहते | 

'आसमानों की बुलंदी, सितारों के ये 


महल-यों ही खिलते रहेंगे हंसते नजारों . 


के कंवल . . . ' मशहूर शायरों की गज़लों 
से वातावरण केवड़ा हो उठता था। शान- 
दार शेरो-शायरी, पक्के राग और शास्त्री य- 
संगीत-आवाज़ में सोज्ञ और अंग-संचालन 
में बला का लचीलापन। अमीर-उमरावों, 
ठिकानेदारों-ज्जमींदारों से लेकर ' राजा- 
महाराजाओं के मन चंपई हो उठते | एक- 
एक शब्द, हावभाव मुग्ध कर डालता | 
जहां Teale और संगीत का रंग चट- 
` कीला होता, वहीं बड़े लोगों की आमद- 
रफ्त अधिक रहती | समय भी कुछ ऐसा 
था वह कि जिसके पास सौंदर्य और संगीत 
होता. था, वही ज्यादा रुतवेवाली मानी 
जाती थी । भगतणों के पास बैठना, अपने 


. अधिकार में रखना, संगीत-नृत्य में शरीक 


होना बहुत वड़ी वात मानी जाती थी उस 
वक्‍त के धनाढ्य वर्ग में । 

. जो बेहद प्रसिद्ध नतंकियां थीं, उनके 
यहां राज्य के उच्चकोटि के अधिकारी 
बेनागा शाम को आते थे । कितने ही 
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चिलमन से झांकता गायकी diet | 


पोशीदा कार्य, रियासत के छोटे-वड़े काम । 
उलझे हुए मसले, षड्यंत्र, रेयत के दुख- 
दरदो को फरियादें वहीं पर हल होतीं । 
बड़ी गौहरजान का निवास स्थान ऐसा 
ही था । नवावों, रईसों और रियासत के 
अहलकारों का दिमाग बड़ा सुकून पाता, 
यदि आने वाली फरियादी भीड में कुछ 
ऐसे चेहरे भी होते, जिन पर उनका रोव. 
गालिव हो, कि गौहरजान का संगीत सुनना 
कोई हंसी खेल नहीं है! ऐसे रईसों, अहल-.. ' 
कारों के घमण्ड का क्या कहना था ! | 


गौहरजान के यहां ऐसा इंतजाम होता | 
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' रावों की पूरी 


शिकायत न रहे । अमीर-उमरावों की 
शान में कमी न आये | खस-इत्र का छिड- 
काव, रेशमी पदो की झालरें मोतियों की 
वानगी देतीं, रंगीन झल्लरवाले बड़े-बड़े 
पंखे आतिशदानों में गमकते गंध-चूणं . . . 
कलावत्तू और जरी के डोरों से कसी 
फशियों की नह, मीनाकारी का हुक्का, 
मोगरे-केवड़े का पानी और सुगंधित तंबाकू 
की मदहोश फुहारें . . . कलात्मक पच्ची- 
कारी की चांदी की लड़ियां लटकाये जाली- 
दार चिलमें और अंगारों के दहकते पलाश। 
कुशल साज़िदों के साजों पर थिरकती 
` उंगलियां | पुखराज, नीलम, हीरे-पन्नों से 
दमदमाती परछाइयां, कालीनों पर विछ- 
लते पांव; मसनदों पर मुग्ध पड़ी रईसी 
की खुमारी और सलमे-सितारों की वग- 
दादी टोपी लगाये गौहरजान. . . ज्कं-वकं 
लिपटे, गुलाबजल से महकते कारचोवी 
तश्तरियों में 'मुस्कराते लालम-पान, मूंगे 
की डलियों-सी सुवासित छालियां और 
गोटे की फुलकारियों में रेशमी सरकफुंद 
के झव्वे टांके रेशमी थैलियां, वटुए . . . 
जिनमें लौंग, इलायची और खोपरे-मिश्री के 
इकड शहद उंडेलते रहते। नाच-गायन के 


. साथ-साथ हंसी-चमगोइयां भी चलती । 
` पहेलियां और अंताक्षरियां भी । शतरंज- 
 चौपड़ भी । 


SRS पहुंचती, काम बनते, काम 


गौहरजान के माध्यम से 


पर Megat निगाह, वहीं 
are नवावों, अमीरों, JH- 
तमीज़ के साथ खातिर | 
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सलाम-दस्तूर और नृत्य की हरेक घुमेर | 
पर, ठुमरी के हर वोल पर प्रशंसाओं 
के गुलमोहर झर उठते, दौलत की वर्षा 
हो उठती । कसूंबी के प्यालों में सागर 
लहरा उठता । आंखों के कटोरों में| 
महुआ लहकने लगता | पलकों की झोत | 
में हज़ार रंगों की नशीली कश्तियां लह- | 
लहाने लगतीं । ठिकानों के सरदारों की | 
भौंहें तलवारों-सी खिंच उठतीं । राजपूती | 
चेहरों पर गर्व-खुशी और ऐंठ के इंटरधनुप | 
तने रहते थे-सभी गुणीजन, पारखी । एक | 
शायरी का टुकड़ा-मुखड़ा उछाल दिया. 
जाता कि बंदिशें चलने लगतीं. . . गुलाबी 

Wa सुरमई रात में उतरने लगता, | 
महफिलों के रंग और गाढे हो उठते। 
गौहरजान की खुदकी बड़ी शानशौकत. .. | 
सभी में इज्जत... . 
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महाराजा माधोसिह के युग में खवा- 
सजी, जो रियासत के दवंग अधिकारी थे, 
इहं भी संगीत में बड़ी दिलचस्पी रही। 
इनके ज़माने की प्रसिद्ध नर्तकी वेनज़ीर 
इनकी अंतरंग रही-संग-साथ में भी और 
कामकाजी मामलों में भी । aaar ऐसा 
कि नज़रों की गर्वीली कटार के सामने हर 
चीज़ तुच्छ. . .मुझे बताया गया कि दयालुः 
प्रजा के दुख-दद को दूर करने में व्यस्त, 
धार्मिक भावनावाले, गंगाजल का सेवत. 
करनेवाले, कुशल शासक महाराजा ATT 
सिहजी भी केवल दुर्गा के गायन से दिली 
प्रसन्नता से भीग-भीग जाते थे । इसके | 
हुस्न-हुनर में कुछ ऐसी बात थी कि महा 
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राजा की नज़र को बांध लेती थी । वरना 
उनके महलों, ज़नानी डयौढ़ियों, नाहर- 
गढ़ के किले में और चंद्रमहल में न जाने 
कितनी नर्तकियां-पासवाने नजरे-इनायत 
पाती थीं । दोलत-पेटी, नजराने, जागीर, 
पोशाके और आभूषण उन्हें बंधे हुए थे, 
दैनिक भोजन-भत्ता मिलता था । श्वृंगारित 
aed उनका दर्पण निहारता हुआ इसी 
प्रतीक्षा में उऊ गुज़ार देता कि कब महा- 
राज Tart ? किसी दूसरे मर्द-बच्चे की 
पहुंच उस सरहद में नहीं हो सकती थी । 

वाज़ारों में शामों के किस्से बड़े चट- 
खारे ले लेकर भुनाये जाते-तंदूर, फूल- 
वाले, पानवाले, रमजानी-फकीरे, रंगरेज़- 
भटियारे, इत्रफरोश, संगतराश, चूड़ों पर 
जडाव करनेवाले, तीतर-वटेरवाले, 
पतंगची-तंवोली . . . सफेदपोश साहवों के 
ओंठों तक फिरदोस की गज़लों के मिसरे 
मिश्री की गिलौरी से घुला करते थे । 
फूटे Garett फिरदौस की अदायगी में 
कमाल की मुश्की थी | गाने मे वरसाती 
बूंदो-सी रिमझिम . . . कितने दीदावर तो 
उसकी स्वरलहूरी मात्र सुनने के लिए 
सड़क पर, गली-खिड़की के आसपास घंटों 
मुग्ध बने खड़े रहते थे । कितनों के बीच 
उसके नाम.पर, गाने-नाचने की कला को 
लेकर मल्लयुद्ध तक हो उठते थे । 

वह जमाना ही कुछ और था | राज- 
दरवार, जनानी ड्यौढ़ी और राजा की 


“खास महफिलोंवाली नतंकियां मामूली 


नहीं थीं । इनका स्तर राजसत्ता और 
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एक सांवला सलोन। अन्दाज 


महाराजा के स्तर के अनुसार ही होता 
था । वड़े अदब-कायदे और नियम-अनु- 
शासन | राजमांड और पनिहारी-कलाली, 
ओल्यू के विरहा गीत जिस समय गुलाव, 
छोटी-वड़ी गौहरजान, नन्ही-भुन्नी, धन- 
कुंवर, मेना-चमेली, पुखराज-शहूजादी, 
चंदा-बिव्वो और वेनज्रीर-पारो गाती थीं- 
Wad वरसता था . .. दिलों पर विजलियां 
मचलती थीं... 

















रनवास-ज़नानी डचौढ़ियों के रंग 


महलों में इन उच्चस्तर की नर्तकियों का, | 


वारांगनाओं का प्रवेश था, जहां केवल 


राजा ही जा सकता था । इन अंतःपुरों में, | s 







रावलों में रानी-महारानियों का मनोरंजन, | 
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दिलबहलाव करने के लिए संगीत, अभिनय- 
कला और नृत्य में पारंगत. ये ही जाया 
करती थीं। उचित पारिश्रमिक धन, जेवर, 
बहुमूल्य पोशाके और गाड़ी-वरधी के रूप 
में प्राप्त करती थीं। . 
इनमें भी वर्ग-श्रेणियां थीं | कुछ केवल 
राजा हारा पसंदीदा होती थीं, जिन्हें राजा 
साहब को प्रसन्न करना होता, अपनी श्रेष्ठ 
कला का प्रदर्शन इन्हीं के समक्ष पेश करना 
होता था । कुछ रानियों-महारानियों के 
द्वारा चुनी हुई खास रुतवेवाली होती थीं, 
इनका काम रंगमहलों को Wart मह- 
फिलों में सुर और साज का दरिया वहाना 
होता था। जब कभी महाराजा साहव का 
दिलबहलाव का ote अंत:पुर में लगता, 
तब दोनों वर्गों की नतंकियां होड़ ले-लेकर 
अपनी-अपनी कला का. रस 'निचोड़कर 
छिड़क देती थीं । उस समय राजमाता, 
पटरानी-महारानी और रानियां-परदायतें 
सभी वहां राजा के चारों ओर प्रभामंडल 
चनी शोभित रहती थीं । इन्हें राजा की 
ओर से पूरा खर्चा बंधा हुआ था.। इनकी 
अपनी वांदियां, दासियां और कपड़ों, 
जेवरो, धन-दौलत की देखभाल के लिए 
चौकीदार होते थे। गौहरजान की आवाज़ 
उदपुर री कांचली, जोधपुर रो चूड़लो .... 
अपुर रो रंग-लहरियो सायवा, मेंहदी 
च्यावर देस री' जब हवाओं में रेशम-सी 
लह्राती थी, तव रानी-महारानियों की 


` पलकों पर केसर -कस्तूरी az 
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रूप-सौंदर्य और वुद्धि में इनकी तुलना 
नहीं Atl चाँसठ कलाओं की, रजनी. 
गंधाएं थीं। कभी-कभी ये राजा-रानियों | 
के साथ AIS, शतरंज, और aie. 
मिचौनी भी खेलती ft | सुना है कि किसी 
राजा को यह शौक था कि शतरंज की. 
मोहरों के स्थान पर इन्हीं को बैठाया,. 
चलाया जाता था-सजीव खेल ! राजाजी. 
की तबीयत जब बसंती होती . . . नज़रों मे | 
जब सरसों फूल जाती ... सांसें महुञाओर 
ओठों पर कंधारी अनार बौराने लगते थे, 
तब 'घूमर' का नृत्य शीशमहल के रंगीत 
कांचो में दमदमाने लगता था । जरी, सितारे | 
किंगड़ी, सुनहरी ताराकशी-आरातारी | 
में गुंथी कुर्ती-कांचली-घाघरी और aie | 
मे इन लोगों का रूप-सौंदर्य निखरकर ae 
कला वन जाता । ये तहज़ीवयाफ्ता Ae | 
कियां गायन-नृत्य कला के साथ-साथ रचना-' 
त्मक रुचियों के वैभव से भी संपन्न होती | 
थीं । मोहनराय. एकांत मिलने पर वहु. 
मार्मिक ara रचती थी । इसने ARE 
विनोद' नाम की एक कविता की रम | 


'सर्जना की थी । गुलाबजल से ठंडे कि, 


चांदी-सोने की नलियोंवाले हुकके, R 
की नक्काशीदार तश्तरी में चांदी-सोने के | 
वको में लिपटी पान की गिलौरियां, कम 


पत्तियों की माणक जड़ी चु स्कियों में कसूर्बा 
कस्तुरी और बनारसी दुपट्टों से प्राण चुरा 


झिलमिलाते जेवरों के मनुहारी आए 
त्रण ... मखमली कालीन पर Heed 
फाख्तई मखमूरी कदम . . . अजीव aa 








आलम . . . ऐसे नरम-कोमल नखरीले 
अंदाज, ऐसी पारदर्शी शंख-ग्रीवाएं कि 
|. जल भी उतरे तो सरसराता दिखाई दे । 
| . गुलवदनी नज़रों के रतनारे कटाक्ष | खस, 
हिना, चंदन और केवड़ों में डूबे पर्दे, तरह- 
तरह के अफीमी दौर ‘ST पे छाई काली 
वादली, आज न ज्यासा म्हारा सायवा 

थाने पिलावां दारूड़ो सारी रात ... वरसन 
लागी अंगना वादली वाजवबंद, AAT 
और टेवटे के मोती-गुच्छे जलतरंगी होने 
लगत थे, चुटीलों की नाग-देणी के रेशमी- 
कलावत्तू-बंध, इज्ञारवंद के तिलड़े, मोती 
की लड़ियों में कसे रेशमी झव्बे-झुमके 


लहरा उठते थे । चांदी की पुतलियोंवालेः 


पायों पर कसी चौकियां । उन पर पन्ने- 
विल्लौर के प्याले, हवाओं की तितलियां 
छेड़ते मोरछले, शिकायतें, फरमाइशें और 
मनुहारो में भीगती-उतरती शामें-रातें 
आसावरी, भूपाली, छायानट, मालकोश, 
तेलंग, देस और भीमपलासी की मदिर- 
मदिर रागनियां . . . मदहोश थपकियां देते 
रसिक क्षण ... dig, गमक और मुरकियों 
की रसीली रंगते ... जायका बदलने के 
लिए चलता था कभी-कभी टप्पा,' चैती 
ठुमरी, कजरी, होली और पूरबी का दौर। 
य सभी नतेकियां समय की नज़ाकत और 
TET की बड़ी वारीक पकड़ और पहचान 
रखती थीं । शिष्टता, कोमल स्वरों में 
वाकूपट्ता, हास्य-व्यंय तथा हाजिर- 
जवाबी में भी ये बड़ी मंजी हुई होती थीं । 


इनकी अपनी-अपनी पुश्तैनी शैलियां होती . 
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थीं गायन की . . . अद्भुत सांचे में ढली- 
ढ्रकी गहराई-गहराई आवाज . . . ठमरी- 
दादरे-गज़ल गाते समय अजीव-सा लोच । 
दद, व्याकुलता ओर टीसती मुरकियां- 
महफिलों में जब मर्मग्राहित। का वाता- 
वरण होता, गुण-प!रखियों की दृष्टियों में 
प्रशंसा के पारिजात विहंसने लगते, तव 
ऐसी परिष्कृत रुचियों के सामने ये ad- 
कियां नृत्य-गायन के और भी वारीक-गूढ़ 
भाव Hate करती थीं । 


आज तो यह सव स्वप्न है...पुरानी यादों . 


की सुगंध, जैसे डायरी के पृष्ठों में रखे फूलों 
की सुखी पत्तियों की पुरनम गंध ... किस्से- 
दर-किस्सों की चून्नटदार पुड़ियों में aia- 
कर सुधियों के ये खमीरे देनेवाले भी धीरे- 
धीरे जिंदगी के सफर से गुजरते जा रहे ह । 
रह जायेंगे केवल पृष्ठों पर अंकित सामंती 
आंकड़े और चित्रों में रेखांकित यौवन- 
उ्युंगार-कला के मूक-मुखर यूग-इतिहास | 


= = 


o रह गये हे केवल sla क्षणों के स्वप्न और 


पुरानी अदग्यगी के मखड़ों-धून्गें की रस 
२|ध = MN 
सिरहाने खिड़की पर जब चुपचाप चांद 
उतरता होगा, 
सपनों की वस्ती से ज़रूर कहीं कोई 
ग्रता होगा । 
दुधिया चांदनी में नहायी हुई नगिसो 
खुश थी जहां, 
घड़ी भर ही सही मगर मौसम वहां 
ठहरता होया 
-महावीर हा. से. स्कूल, सी. स्कीम, जयपुर 
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क a २. ळा 
महण, शीष की 
ओह आकाश ! 
तुमने धरती को प्यार किया है | 
और धरती 
तुम्हारी नजरे 
i आकाश पर टिकी हैं 
i 00 ' तुम दोनों जानते हो 

2 + मानते हो | 
कया हो तुम एक दुसरे के लिए! 
तुम्हारा नाम जुड़ा है mam 
एक ही प्रकृति E- 
एक ही देवत्व 
के प्रतीक हो तुम x 








परंतु तुम्हारा नाता आंसुओं से आई 
कभी नहीं बढ़ पाया 

आकाश आर धरती 

धरती और आकाश र 
दोनों ने j 
एक दूसरे से 
महज जल ही पाया। 


HTT 


हम तो at साथ 
कहां-कहां हो आये 
और तू i 

एक पल भी न उतरा 
हमारे दुःख मे ! 
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m By जाओ, राधे ! ' बिछावन पर थोड़ 
ही अंतराल पर बार-बार करवट 
' बदलती अपनी बेचेन पत्नी को कोठरी में 
छाये सन्नाटे को तोडते हुए सुधाकर ने 
| कहा । 
राधा को आज ही विभाग से स्थानां- 
तरण-आदेश का पत्र रजिस्ट्री डाक से 
मिला था। उसको इसका आभास पहले ही 
मिल चुका था । लिफाफे पर विभाग की 
मुहर देखते ही राधा समझ गयी कि पत्र 
में व्या है । तभी से वह बेचैन और उद्विग्न 
मानसिकता में जी रही थी । 
विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सेवा 
निवृत्त होने के वाद राधा विद्यालय की 
प्रभारी वनी । विद्यालय की वह सबसे 
वरीय शिक्षिका थी। वह आदर्शो से प्रेरित 
थी । इसलिए वह अपने प्रभार-काल में 
| विद्यालय को एक आदशं संस्था के. रूप में 
| परिणत करना चाहती थी । आदशों से 
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डा. लखनलाल सिह आरोही की मार्मिक हिंदी कहानी 


प्रेरित राधा को ज्ञात नहीं था कि जीवन में 
AAT के मार्ग पर चलना अपने कंधे पर 
सलीब लेकर चलना है। आदश के मार्ग 
पर चलने का व्रत यथार्थ के लिए असध्य 
होता है । जीवन के यथार्थ आदर्श को चक्र- 
व्यूह के समान घेर लेते Zl आदशों के 
मधुर स्वप्नो में खोयी राधा जीवन के 
कट्‌ यथार्थ के बोध से सर्वंधा अनभिज्ञ थी | 

राधा ने विद्यालय का सर्वांगीण विकास 
करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था । पहले 
उसने विद्यालय के प्रशासन को चुस्त करन 
के लिए कदम उठाया । विद्यालय में प्राय: 
शिक्षक अनियमित रूप से आया करते थे । 
बिना प्रशासन को चुस्त किये विद्यालय का 
कायाकल्प नहीं हो सकता था राधा ने 
शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यालय आने... 
के लिए कहा, तो संतोष का अहं-सर्प फण 
फनफना उठा। संतोष स्टाफ में सबसे बहका 
शिक्षक था । वह हीन-ग्रंथि का भी शिकार 
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था | किसी शिक्षिका द्वारा शासित होना 
उसके लिए असह्य था। वह कभी नियंमित 
रूप से विद्यालय नहीं आता था । कभी तो 
वह महीनों विद्यालय से फरार रहता था | 
राधा द्वारा उसे नियमित रूप से विद्यालय 
आने के लिए कहना एक खुले सांड को 
नाथने का दुस्साहस' करना था | उस पर 
गांव के कई दादा किस्म के लोगों का हाथ 
उसकी पीठ पर था । 

वस्तुतः राधा चक्रव्यूह में घिर गयी 
थी ओर गांव के महारथियों ने संतोष 
के संकेत पर अपना-अपना ब्रह्मास्त्र चलाना 
आरभ कर दिया था । संतोष ने राधा के 
विरुद्ध झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर 
विभाग से पहली वार विद्यालय से स्थानां- 
तरण करवा दिया | वह जानता था कि 
जव तक राधा विद्यालय में रहेंगी, उसकी 


“ मनमानी नहीं चलेगी । परंतु इन आधुनिक 
' कौरवों का षड्यंत्र सफल नहीं हो. सका । 


राधा के स्थानांतरण के विरुद्ध अपित 
अभिवेदन पर उसके विरुद्ध लगाये गये 
आरोपों की पुनः विभागीय जांच की गयी । 
ओर सारे आरोप निर्मुल पाये गये । राधा 
का स्थानांतरण रह हो गया । ˆ 

पाप पराजित होकर भी पराजित नहीं 
होना चाहता | पराजय उसमे घोर. प्रति- 


क्रिया -उत्पन्न कर देती है । पाप पराजित aae की दराड़ों में अंचानक आयीं वाई | 


होकर अपने में सुधार नहीं करता.।'परा- 


जय से कोई सवक' नहीं. लेता । वह ओर 


उग्र हो उठता है । संतोष ने इस बार और 
घातक प्रहार राधा पर किया । दादाओं 


J 
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वेः संयुक्त प्रयास से इस वार day 
ने राधा के चरित्र पर उंगली. उठाते हृ 
विभाग को उकसाया | विभागः ने इस वार 
पूनः राधा का स्थानांतरण कर दिया। 
राधा का रहा-सहा विश्वास विभाग है 
उद गया । ~ A 

मुझे विभाग से न्याय की अब 
आशा .नहीं | i 

नहीं, राधे, ऐसी .वात नहीं ।. सते 
धीरे-धीरे प्रकट होता है।' ... :- 

एसा न्याय क्या, जो विलंब से मिले !' 

'इसलिए. तो मूल्यों को जीवन में अप-' 
नाने वाले को धैर्यं धारण करना पड़ता है।' 
सत्य ओर असत्य के संघर्ष में पहले असत | 
जीतता मालूम पड़ता है । यह जीत क्षणिक 

होती हे । और फिर सदा के लिए असत 

मागे से विदा ले लेता है। हारता हुआ सत्र 
अंत में विजयी होता है और जीवन म, 
स्थायी रूप से. वना रहता है।' 

मुझ तो लगता है, यह चक्रव्यूह सदव | 
वना', रहेगा ! ' 

भूलती हो, राधे | प्रत्येक चक्रवूई 
दूटता है, प्रत्येक सत्य चकव्यह से घिर 
और तेजस्वी वनकर बाहर आता है 
संतोष मारा जाता है 7 ` | 

सुधाकर को लगा कि किसी की मुरकर | 





के समान भर गयी हो और अंधकार क | 
गया हो । 


-शंकरशाह, विक्रमशिला "न 
कहलगांव (पो.), भागलपुर (बिहार) 








4 


p - 
- न 
१. त 







: दाव का सुख 


स्पे म अतुलित संपत्तिवाला एक मनुष्य रहता था। उसके वारे में प्रसिद्ध था कि वह 
_ ` = इतना कंजूस था कि जीवन में न तो उसने कभी अच्छा खाया, न कभी अच्छा पहना | 
दान में कभी उसन किसी को फूटी कौड़ी भी न दी थी । वह मंदिर जाता था, केवल भगवान 
से मांगने के लिए । एक वार जिस नगर में वह रहता था, वहां महामारी का भयंकर प्रकोप 
'हुआ'। हजारा लाग मरे । स्त्री-वच्चे निराश्रित होकर गलियों में भटकने लगे | | 
| उसी नगर में एक महात्मा रहते थे । उनसे नगरवालों की यह दुर्दशा देखी न गयी । | 
निराश्रित मनुष्यों की सेवा के लिए महात्माजी निकल पड़े । उन्होंने! लोगों से चंदा एकत्र 
किया और उसी से अनाज और वस्त्र खरीदकर पीडित मनुष्यों में वांटने लगे | मगर पीड़ितों 


» की संख्या ज्यादा और एकत्र किये गये धन की राशि कम-थी, काम चलता भी कैसे ? 


Š महात्माजी धनिकों के पास सहायता के लिए गये; कितु वहां से उन्हें उतना धन . 
नहीं मिला, जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी । महात्माजी सोच में पड़ गये । अंत में उन्होंने 


> एक युक्ति दूंढ ही निकली । वे नगर के उस महाकंजूस धनिक के पास गये और उससे वोले- 


लिए दे दो । शाम को में तुम्हारा चेक वापस कर दूंगा.!' 
शाम तक के लिए चेक लेकर कया करोगे? '-कंजूस ने आश्चय से पूछा । . 

.. - लुम नगर के बड़े सेठ हो और वड़े कंजूस भी, जब मे तुम्हारे: चेक को दिखाऊंगा, तो 
. मुझे विश्वास है, दूसरे धनिक सोचेंगे कि जव तुम जैसे कंजूस दस हज़ार दे सकते हो, तो 

* क्यों नहीं । ऐसे ore fara दिये ही दान का पुण्य मिल जायेगा. . ` | 
: ` कंजूस सेट ने सोचा, सौदा तो नफे का है | बिना कुछ दिये नाम भी होगा और पुण्य 
भी । उसने तुरंत दस SATE का एक चेक दे दिया.। जैसी. आशा थी, वैसा ही हुआ। उस 
चेक को देखकर धनिको में होड-सी लग गयी । शाम तंक हजारों रुपये एकत्र हो गये । | 
` › शाम हुई । महात्माजी.उस कंजूस का चेक वापस.करने आये । मगर कंजूस ने चेक 
वापस लेने से साफ इंकार कर दिया | महात्माजी तो दंग रह गये । वह कंजूस दस हज़ार 


£ श्रेष्ठि ~ =s नहीं ~ OS . ~ गे = 
/ तुम मुझ दान म कुछ नहीं दो, केवल दस. हज़ार रुपये का एक चेक शाम तक के 


` : दान दे देगा, ऐसी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.। उन्होंने उससे पूछा कि वह चेक 

` वापस क्यों नहीं ले रहा? तो उसने कहा-'आज तक मैंने दान की महिमा नहीं जानी थी । 

` ` जव से मैंने चेक दिया (है, प्रशंसा और बधाई देनेवालों का तांतां मेरे घर लगा हुआ है । 

- आज जैसा सुख मिला है, वैसा कभी नहीं मिला ।'.इतना. कहकर उसने एक और दस 
RTS रुपये का चेक काटकर महात्मा को दे दिया।' ' -डा. गोपालप्रसाद 'बंशी' 
ts ‘ i ; 5; Fa ats [] ; art; - 
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हः: पु ष्पा ने देखा, सामने एक पौधा खड़ा 
. > था, जिसके पत्तों से रोशनी फूट रही 
थी ag ठिठककर वहीं खड़ी हो गयी 
ओर उस पौधे को एकटक देखने लगी | 
वह उसे रोशनी का पौधा प्रतीत हुआ । 
फिर, उसे लगा कि उसकी प्रत्येक टहनी 
पर्‌ जो दो-दो पत्ते थे, वे आंखों की शक्ल के 
Tate ag पौधा अपनी उन हरे रंग की 
_ आंखों से जैसे चारों ओर देख रहा था और 
धीरे-धीरे लहराता हुआ रात के अंधेरे में 
 जगमगा रहा था। 
पुष्पा कुछ देर उसी प्रकार हतप्रभ-सी 
. खड़ी उसे देखती रही । तभी उसके मन में 
` आया कि पास जाकर उसे देखे । पर वह 
` अगे बढ़ने का साहस न कर पायी । वहां 
. पास ही जो श्मशान था, उससे उसे डर 
.__ लगा। वहां तो वह दिन के समय भी जाने से 
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डरती थी । उसने गांव की स्त्रियों से सुता | 
था कि वहां चुड़ेल रहती हैं । | 

लेकिन उस पौधे का ऐसा आकर्षण था 
कि पुष्पा को पता ही न लगा कि वह कब 
अन्यमनस्क-सी वनी आगे बढ़ गयी और! 
अब उससे कुछ ही दूर खड़ी थी । उत 
समय पाधा और भी जगमगाने लगा था। 
तभी पुष्पा के ओठ फडके और उसने जे 
खुद से कहा, 'अरे यह रोशनी का कॅसा 
पौधा है ! ' 

हां, रोशनी का पौधा है यह, क्यों 
इसके पत्तों में किसी मां की आंखों का पू 
झलक रहा है ।' कहीं पास ही से आवा | 
आयी । पुष्पा ने भयभीत होकर इधर 
उधर नज़र दौड़ाई, तो कुछ दूर पर उ | 
पेड़ के नीचे बैठी एक स्त्री को देखा । , 

‘at, इसके हर पत्ते में से किसी मां गी 


आंखों का नूर झलक रहा है,' स्त्री ने कहा। 
| 'और इसकी जड़ों में किसी मां के बेटे की 
| राख gl 
| और तुम कौन हो ?” पुष्पा के मुंह से 
| निकला। उसे लगा कि कहीं वह कोई 
| चुडलन हो । पेड़ तले के मद्धिम-से अंधेरे 
| | में वह साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही 
| 
l 
i 
| 
i 
। 
| 





थी । पुष्पा ने गौर से देखा, तो उसका 
गोल-सा उदास, गोरा चेहरा उसे डरा- 
वना न लगा, वल्कि किसी हद तक 
दयनीय और प्यारा-सा लगा । और 
उसकी छोटी-छोटी आंखें ऐसे चमक 
रही थीं, जेसे हल्की-सी राख के नीचे दो 
चिनगारियां दवी हुई हों । तभी अचानक 
| पुष्पा को लगा कि वह किसी हद तक उसकी 
| मांसे मिलता-जुलता चेहरा था । 
£ 'डरो नहीं, स्त्री ने बड़ी नर्म आवाज़ 
| में कहा, भैं चुडल नहीं हूं । वस, एक 
स्त्री हूं।' 

यहां बैठी क्या कर रही हो?' 

बस, बैठी हूं । इस पौधे को देख रही 
हूं । लगभग रोज़ ही यहां आया करती हूं 
और इसे देखा करती हूं ।' 

'पर कितना अजीब-सा पौधा है यह ! ' 
पुष्पा ने कहा । और तुम कह रही थीं कि 
इसकी जड़ों में किसी के बेटे की राख है ! 
मैं समझी नहीं | उसकी राख यहां कैसे आ 
गयी 2? 















'आओ, यहां आकर बैठो । मैं तुम्हें 
बताती हूं ।' 
पुष्पा आगे बढ़ने से झिझको, पर फिर 


A 
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साहस' करके उसके पास जाकर वेठ गयी । 


बड़ी प्यारी लड़की हो । स्त्री ने उसे - 


ध्यान से देखते हुए कहा । 

सुनकर पुष्पा को खुशी हुई । 

स्त्री कुछ क्षण चुप बनी उस पौधे की 
ओर देखती रही । फिर, उसने कहा, हां, 

तो उस राख के वारे में वताऊं । इस गांव 
में एक मां का बेटा युद्ध में मारा गया था- 
अभी कुछ साल पहले हुए युद्ध में । उन दिनों 
तुम बहुत छोटी रही होगी । मुश्किल से 
तीन-चार साल की । मोचे पर लड़ता हुआ 
वह बुरी तरह जख्मी हो गया था! |. 

बहुत बहादुरी से लड़ा होगा ? पुष्पा 
ने कहा । batt 

‘a, वह वचपन से ही निडर और 
साहसी था। एक गोली उसके सीने में लगी 
थी और दूसरी दायें कंधे में । उसे मोर्चे 
पर से अस्पताल पहुंचाया गया । पर उसकी 
हालत बहुत खराव हो चुकी थी । तीसरे 
दिन उसने जान दे दी ।' 

'कहीं वह बच जाता, तो कितना अच्छा 
होता ! ' पुष्पा ने कहा । 'कितनी शान से 
गांव आता ।' 

आया तो वह शान से ही था, पर जिंदा 
नहीं । उसकी लाश के साथ बहुत बड़ा 
जुलूस निकला था । और लोग उसके नाम 
के नारे लगा रहे थे ।' 


पर उसकी मां तो बहुत रोयी होगी ?' | 
` हां, रो-रोकर उसकी आंखें सूज गयी 
थीं । पर वह अकेली ही नहीं, गांव के 
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लोग भी रोये थे । उनके दिलों में दुख भी... 
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हे : ` था और गवे भी। पर मां के दिल में दुख ही 


दुख था | वह.जार-ज़ार रोती हुईं छाती - 


पीट रही थी, सिर के वालनोच रही थी । 


- लोग उसे,जितना ही धीरज देते, चुप कराते, ' . 
“- « उसका UAT और ज्यादा'वढता जाता। : 
` ` अपने. इकलौते बेटे को खोने प्र उसे चारों . 


` . तरफ अंधेरा ही.अंधेरा दिखाई. दे रहा 


था-। और“ वह कहती, हां, प्रकाश, मेरे, 
अंदर-बाहर अंधेरा Hear गया है.! मेरी. 


सारी दुनिया ही अंधेरी कर गया है ! '. 
प्रकाश कोन ?' पुष्पा ने पूछा । 


ऽ` * . भ्रकाश-उसकाः बेटा,“ स्त्री ने कहां 


` और पोधे की ओर देखने,लंगी । 
फिर -. 
‘Pat ?-क्या कह रही थी मैं ? ! 
fe उसके अंदर-वाहर अंधेरा फैला 
` गयाथा। 


. . हां। और वह सोये जा रही थी ।उसके' 


आंसू खत्म होने में ही नहीं आ रहे थे । 


आखिर गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके ˆ 


सिर OX, हाथ रखकर कहा था,..'रो ले 
वेटी, जी भरकर,रो ले। पर क्या: तु'सम- 


होती है । वह तेरा.ही नहीं,सारे गांव का 


नाम. रोशन क्र गया है। और लोग अब 


. सिफ उससे. ही नहीं, तुझसे भी प्रेरणा लेंगे 
जिसने ऐसे सपूत-को जन्म दिया है। और 
2 अव तू अपने बेटे की ही नही, सारे गांव ' 


ROR te FO A 
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के बेटों की मां वन गयी । भ तुझे भु 


झती है कि.प्रकाश मर गया है? नहीं; वह. 
. भरा नहीं, बल्कि हमेशा. के लिए अमर हो 
' गया है। मरता तो हर कोई है, पर ऐसीं 
* शहीद की मोत किसी-किसौ को ही नसीव. : 
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कराने नहीं आया । रो, जी भरकंर'रो' 
तभी तेरा मन हल्का होगा | E 
‘ag चुप हो गया था, पर RAA 


तरह उसके सिर पर हाथ रखे हुए था।। 


तब कुछ ही क्षणों में स्त्री का रोना बंद हो. 


. गया था और उसने आंखें पोंछकर कहा था 


पर प्रकाश के विना मुझे चारों ओर eT | 


“ही अंधेरा: दिखाई दे रहा हे । 


‘qq उस बढ़े ने कहा था, नहीं, बलि! 


- अब तो प्रकाश तेरी आंखों में समा गय! 
“ हैं। और अब हर कोई उसे तेरी आंखों में| 
Ol देखा करेगा | 


. “उसी समय स्त्री की आंसुओं भरी आंब 


- में अजीव-सा प्रकाश चमक उठा था, और 
“ag सामने बैठे लोगों को देखने लगी थी 


जिनकी आंखों में उसके लिए सहानुभूति! 

के साथ-साथ गर्व और आदर भी था। ।. 
वाहू, उस बढ़े न तो कमाल कर दिया। | 

पुष्पा ने कहा ‘Sa और ज़्यादा रोने ३| . 


'लिएं कहकर आखिर चुप करा दिया । 


स्त्री फिर पौधे को देखने लगी at! 


. पुष्पा ने भी उधर देखा, तो वह और 
जगमगाता हुआ लगा, और उसके पत्ते ॐ , 
: स्त्री की आंखों की शक्ल के प्रतीत. हुं 


स्त्री ने कुछ क्षण चुप रहने के वा 


“कहा, हां, उस बूढ़े ने उसे जैसे नयी 


दे दी । और तब उसके चारों ओर *| | 
अधरा दूर होने लगा । 
फिर क्याह आ । 
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संस्कार हुआ-वहां श्मशान के बिलकुल, 
_ वीच में । उस समय उसकी मां यहां नहीं 
“~ -आ सकी थी। ऐसे मौकों पर स्त्रियां श्मशान 


में प्राय: नहीं जाया करती । पर उसके 


बाद एक दिन वह 'थहां आयी थी. और. 
जिस जगह वेटे का दाह-संस्कार हुआ था, | 


वहां से मिट्टी मिली राख को मटठी भरकर. 


लायी थी । तव उसने एक छोटा-सा गढ़ा 
» खोदकर राख को उसमें डाला था और 


बेटे की याद में यह पौधा लगाया था । पता 
नहा, उस राख में क्या वात थी कि पौधे ने 


जड़ पकड़ ली थी, तो उसके. पत्तों में से 
' रोशनी फटने लगी थी । फिर, एसा लगने : 


लगा था TA उसके बेटे, प्रकाश की आंखे 


. उन पत्ता से झांक रही हों.। और अव तो: 
` वें हर समग्र उनमें सें झांकती हुई दिखाई 


देती हुँ.।. और 'मुंझे .लगता है कि प्रकाश 


ने कहा.।” हमारी“पुस्तक में:भी एक पाठ 


मे यह लिखा है कि देश कें लिए शहीद होने 
वाले कभी मरते: नहीं हे । 
अच्छा, अव में चलू, देर्‌ हो गयी 


,ह्‌ं।*तुम यहीं रहोगो ar 


में भी चलूंगी । सुवह मुझे जल्दी उठकर 
स्कल का काम करना है। 
स्त्री एक ओर को चल दी, तो. पुष्पा 


_अंपने घर की ओर वढ़ी:। घरे में जाते ही 


वह लेट गयी ओर Tie आने तक उस स्त्री 
की वातों के बांरें में सोचती रही | साथ ही 
वह्‌ उस रोशनी Bate को देखती रही, 
जिसके पत्तों में उसे. sa eit की आंखें 


नज़र आ. रही- थीं. और उस पौधे की 


रोशनी .बढ़ती ही जा रही थी । तभी वह 
रोशनी पुष्पा ने अपने कमरे में महसूसःकी 


'तो वह-हड़वंड़ाकर उठ बैंडी। उसका कमरा 


| अ उपाय है 





. भरा नहीं हे । प्रकाश मर नहीं सकंता है । 
: मेरा बेटा अमर हो गया है । ु 
हा, सचमुच अमर हो गया है, पुष्पा | Peat 
व O Ne 4% A N T yii 
सय-नाश का उपाय ' , ... 
एक बार कश्मीर-नरेश ललितादित्य ने दरबार में'आते-ही, मंत्रियों से प्रश्न कर 
मनुष्य का भयःमिटाने का सबसे. सरल ढंग क्या-है?? .... .. र 
अश्न सुनकर सभी मंत्रियों ने मौन .धा रण कर लिया और बगले झांकने लगे । 
नीलांभर शरण नामक मंत्री ने, अत्यंत नम्रतापूर्वक उत्तर दिया 
WT का संसार में एक ही साधन. है और वह है-साहसं'। साहस आता है कमंठता से । 


सुबह के प्रकाश a हुआ था ! 


बंबई-६१ 


दिया 


छोड़कर; जीवन के हर क्षण में बेहतरीन ढंग से कार्य करते रहना ही, भय-नाश का एकमात्र 

। ललितादित्य ने प्रसन्न होकर, अपने गले का बहुमुल्य हार नीलांभर शरण की 

ओर उछाल दिया... '.,: cite य - “ „ =i. उर्वशी केसर 
à : > E 


e l 
A ` à 


p 


-बी-१९, सन cs सी,. वरसोवा = : 


प्रजापति ! भय 5: 


केमठता आती है व्यस्तता से, और व्यस्तता आती है चस्ती और फती से । अतएव प्रमाद __ | 
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 & अमृता 
'पत्रकार-कवि कल्याण 
व्यक्त किये हें। 


क्या 


TS Ce TN] 


यह कहना सही होगा कि हमारे 

देश की तथाकथित aan युवतियों 
के लिए प्रेम मर चुका है। 

यह कथन काफ़ी हृद तक सही है। 

वे प्रेम से अधिक अपनी नौकरी a 

काम-काज की चिता करती g मैं मानती 

हूं कि वे अधिक शिक्षित हैं, अधिक पढ़ती 

हैं, लेकिन इस कारण मानसिक दृष्टि 

से अधिक विकसित और प्रौढ़ भी हो 
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_ / मामाच 


एक संबेदनशील कवयित्री और एक सशक्त कथा-लेखिका के रूप सें विख्यात 
प्रीतम का व्यक्तिगत जीवन काफ़ी उन्मुक्त और रूढ़िमुक्त रहा है। उनका 
साहसिक प्रेम-जीवन इस उन्मुक्त जीवन का एक विशेष अंग है । साहिर से इमरोच तक 
की उनकी लम्बी प्रेम-यात्रा मुश्किल, मगर बड़ी खूबसुरत रही हे । 

| व मुकर्जी के साथ इस साक्षात्कार में ६१ वर्षीया अमृता 
श्रीतम ने प्रेम, पुरुष और सेक्स के बारे में अपने विचार और विश्वास बहुत खुलकर 


वस्तु समझते ह । प्रेम में इस न । 
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गयी हों, ऐसा मैं नहीं मानती । प्रेम गे. 
ज्यादा उन्हें अपने व्यक्तित्व की चिता है। 
उन्हें प्रेम की चिता नहीं है, यही कहना 
चाहती हें न आप ! 
वे प्रेम से अधिक अपने व्यक्तित्व रे 


ste 


k a Ar eee 
| 






गया है? j 
पुरुष मूलत: स्त्रियों को अधिकार * 


स्वामित्व की भावना का कोई स्थ 
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ऑर कुंभारापन ? 

कुंआरेपन का प्रेम से कोई रिश्ता नहीं 
हे । पुरुष की दृष्टि में कौमार्य का महत्त्व 
अपनी पत्नियों तक ही सीमित है। विवाह 
ने इस महत्त्व को वैधानिकता का दर्जा 
भी दे दिया है । प्रेम पिजड़ा नहीं । उसे 
प्रेम करने वाले को मुवत करना चाहिये, 
और वास्तव में सव वंधनों से मुक्‍त करता 
भी हे प्रेम । 

क्या इसके लिए पुरुष जिम्मेदार हे? 
क्या चे मूलतः बलात्कारी होते हं? 

नहीं | अमूमन वे बलात्कारी नहीं होते । 
लेकिन हमारे रिवाज बड़े अजीब हे । 
आजकल वैवाहिक बलात्कार की बात भी 
सुनने में आती है। अधिकांश विवाहों में 
वैवाहिक वलात्कार होता ही है । मैने सुना 
हे कि मछेरों की एक जाति में खून से 
सनी चादर गांव भर को दिखायी जाती है, 
ओर इस बात का उत्सव मनाया जाता gl 

इस प्रसंग में, विवाह की प्रथा के बारे 
सें आप क्या सोचती हुँ ? 

विवाह की व्याख्या से तात्पर्य है शायद 
आपका । मेरी राय में, विवाह देहों से 
अधिक दो मनों का मिलन है। लेकिन, 
विवाह की इस व्याख्या को कौन स्वीकार 
करता हूँ? परंपरागत व्याख्या देहों के 
मिलन की है । 

क्या विवाह की प्रथा को बिलकुल 
समाप्त कर देना चाहिये ? 

यह्‌ निर्भर करता है। मैं तो इतना 
जानती हूं कि प्रेम विद्रोह है। इसके 
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बरखिलाफ़, विवाह आपके अपने मूल्यों | 
के प्रति विद्रोह है। हाल ही में मैंने एक | डा 
लड़की से भेंट की थी। मैंने उसे एक- | 
दम निडर और वेबाक पाया। जव मैंने | 
उससे उसकी सबसे बड़ी इच्छा के वारे 
में पूछा, तो उसने कहा कि वह अपने 
वचपन को दुवारा अनुभव करना चाहती 
है । उसकी दूसरी इच्छा थी-और मैं 
इसे बड़ी साहसपूणं इच्छा कहुंगी-उस' 
पुरुप की पुत्री के रूप में जन्म लेना, 
जिससे उसकी मां प्यार करने के बावजूद 
विवाह नहीं कर सकी थी । ee 

कामुकता का विवाह से क्या संबंध है? 

काम एक महान अनुभव है। पर, यह | 
जरूरी नहीं कि आप जिस-जिस व्यक्ति 
के साथ ऐसा अनुभव करें, उनके साथ | 
विवाह भी करें। आज बहुत सी स्त्रियां | 
यह्‌ मांग कर रही हुँ कि कामुकता और 
उसकी स्वतंत्रता हर स्त्री का व्यक्‍तिगत | 
मामला है। चर्च और सरकार को उसमें 
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दखलन्दाज़ी करने का कोई अधिकार. नहीं 
होतां चाहिये। | Rb 
सुकत, सेकस ? ह 


सेक्स (काम). एंक महान अंनुभव:हे । 
संगर, सेक्स को वड़ीः गंभीरता से लेन की 


' . ज़रूरत है। सेक्स के वारे में जो मज़ाक 
` . किये जाते हैं, -खासतौर .से वे गंदे. ओर 


` उनसे यह गंभीरता कर्म-होती है । 


छिछोरे मजाक, जो पुरुष प्राय: करते हैं- 


स्त्रियां भी ऐसे मज़ाक करती. हे i 
मैंने स्त्रियों को. अलग नहीं किया 


आपने काफ़ी रूढिमुक्‍त Att स्वेच्छा- 


“ चारी ' जीवन “बिताया है। उसकी 


. , , आपको क्या “क्रोमत. चुकानी : पड़ी ? .:' 
' उसक बावजूद; मेरा वजूद है aa,” 
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मैं यही कह सकती हू । of 
कसे ? . किस: कीमत पर ? 


पिछले कुछ. सालों में, मूल्यों में काफ़ी ४ 


`` `, परिवतन हुएः हैं। aie समाज़ में काफ़ी 


we 


Le 
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हो Marge भी करके बच सकते हे । 


वया आपकी आधुनिक Heat. की दिशा . 


ने आपके बच्चों को भी प्रभावित किया है? 


लिया मैंने, उससे «sat पढ़ाई -प्री 


+ bh 

vj » * Rg 

E Eh Ss te 
p . 


i Ca _ $ = eds } "+ | ; : « iy s 9 ; T्‌ - be 5 2 , : T re 
eat: ‘CC-0. Mumtukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri p { 
fers eases “म्य ) TMS et oid IE N १० | ar ea Beles ~ oF 


_ शालो हे? 


१९.६ 





अभियान शुरू किया जाये? . . 
घृणा से कोई कहीं नहीं पहुंच सकता. 
घृणा एक प्रतिक्रिया. हे । घृणा करनी ह! 
हो तो ग़लत मूल्यों से करनी चाहिये। 
स्त्रियों का विद्रोह ग़लत' मूल्यों . के विरुद्ध 


Sl और इस प्रक्रिया में घुंणा को नकारा. | 


त्मक नहीं हो जाना चाहिये । मैं भी ' 


: पुरुष-निमित समाज से वहुत घृणा करत 
oR ॥ इसकी ज़रूरत है । | 


वया प्रेम भी घृणा के समान शक्ति- | 


निश्चय ही । लेकिन प्रेम वांधता नह | 


"मक्त करता है। l 


तो फिर.विवाहं को इस प्रथा को, जो! 


' भ्रम पर आधारित नहीं है, कंसे समाए | 
' किया जाये ? ' ` 


अविवाहित . रहकर। स्कँडिनेवियाई 
देशों में बहुत, से तरुण-तरुणिय* कभी! 


«विवाह नहीं करते । जिस व्यक्ति से आए 
रूढ़िमुक्त' लोग हैं। यशः प्रतिष्ठा और धनः ore Se 


प्रेम करते हों, वस, उसी के स'थ रहिये।। 


-'यदि स्त्री को बच्चे की जरूरत है, j 


उसके पत्नी होने की कोई. आवश्यकता | 


- नहीं 
2: दुर्भाग्य से, wat मेरी बेटी ने दस 
: ` ` चों के वैवाहिक जीवन, के बाद तलाक. 


ऐसे. विचार आपके लिए तो ठोक है, 
समाज ' में आपका दर्जा 


.'ऊंचा है.। 
करये को कहा था, ताकि: वह. आथिक : 
से स्वतंत्र हो सके॥ अब उसे नये ' 


: «मैं यह स्त्रीकार करंती हूं कि सिर्फ आ a| 


Sar Fed र बा 
पुरुषों .से घुणा का.. तंत्र कुछ इनीगिर्न 


मुझे अपने:विचारों और विश्वासो # | 
भारी alta चुकानी पड़ी है । | 





ही ऐसे निश्चय ले सकती हैत . 





ओर वाको स्त्रियां क्या करें ? 
उन्ह. कुछ समय लगेगा । स्त्री का 


. व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वह अपने वारे 
` ` में फ़ोरन निश्चय ले सकती है। भारत 

“UR वड़ा देश है-उसमें स्वतंत्र विचारों 
` वाली कुछ स्त्रियां 
'. - जायंगी। मैं ऐसे लोगों को जानती हूं,” 
:* जो पति-पत्नी न होते हुए भी, आपस में 
* बहुत प्रेम करते हं । लेकिन विवाह की 
` प्रथा अभी aga दिनों तक चलेगी । 


आसानी से खप 


ओर पुरुष ? 

आदमी अधिकांश स्त्रियों को दासी ही 
समझते. हैं । अभी-अभी, मैंने एक अखवार 
में पढ़ा कि एक शिक्षित पुरुष ने अपनी 
पत्नी को मार डाला। मैं थाने में फोन 
करके, उस पुरुष से मिलने गयी । मैंने 


उससे पूछा, 'आपंने अपनी .पत्नीं को क्यों. 
|. ‹ मारा ¦ ' उसने कहा, वह मुझे प्यार नहीं 

. करती थी। मैंने पिछले तीन वर्षों से 
. उसे छुआ भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता : 
, लग गया था कि वह मुझसे प्यार 
नहीं करती थी।'. जब मैंने उससे पूछा, 
' “उस औरत को, जिसे प्यार नहीं करते. ये, 


जिसे आपने छुआ भी नहीं, मारने. का 


| आपको क्या अधिकार था ?' तो, उसके 


पास मेरे सवाल का कोई जवाब न था । 
(संडे एनुअल' से साभार उद्धृत) 


साहित्य और HLA. : 

अर्थो की नग्नता ढकने को मैंने उनके 
गल में शब्दों की ate डाली थीं । ये शब्द 
१९८२ it Sieg 2248 cert 


.कौशलं. भी. झलकता हो,..तो सोने में 


“वर्णन भी अश्लील"नहीं हो सकता, और A डे 
` भी अश्लील हो सकते हैँ।: ˆ कक 


“ कोई भी हो सकता है । अस्वस्थ विचारों 
बालां पात्र भी। किन्तु यह कसौटी कि | 
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शायद किसी मर्यादा पर नहीं रुकते.। आज 


वही. शब्द Ta ar 'रेप' करके लोटे 
ओर AT के कारण मेरे सामने आंख 
नहो उठाते” . : 
यह कविता मैंने एक ऐसे. साहित्यकार 
क सवध म उसी की ओर से लिखी थी 
जो थोड़े-वहुतः निजी लाभ के लिए 'कुंछ 
विशिष्ट, राजनैतिक घटनाओं को .तोड- 
मोड़कर अपने, पाठकों के सामने. प्रस्तुत 
करता. रहा TS घटनाओं में जब कुछ 
स्पष्टता AT गयी, और लोगों को उनके 
वारे में भ्रम में; रखना कठिन हो गया, 


` जनमत ने. उसकी लेखनी को झुठला दिया, 


ओर उसकी. कलम लज्जित होकर अपने 


` कहे के लिए बहाने doa में और भी सुंदर 


शब्दों का उपयोग,.करने 'लगी । तब ये 
सुदर शब्द मुझ. हंद दर्ज की अश्लीलता 


से भरे लगे। 


कोई भी विषय अश्लील नहीं होता, 
यदि उसका वर्णन. अनुभव की विपुलता .: 
और. विचार की :ईमानदारी से निकला 
हो। और. यदि इस वर्णन में लेखन- 


सुहागा | किसी संवेदनशील और सहृदय : . | 
साहित्यकार द्वारा वणित देह का सूक्ष्मतम | 


जीवन की यथार्थता से हटे.हुए साधु-वचन _.. 





कहानी, उपन्यास का विषय कुछ भी, ' 
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विषय अश्लील है या नहीं, एक ही है, 
ओर वह यह कि लेखक का उसके वर्णन 
में रस नहीं लेना चाहिये। उसे सिर्फ़ 
एक el प्रस्तुत करनी चाहिये। और 
यह निश्चय कि वह कथा सस्ते मनोरंजन 
के लिए लिखी गयी है, या गहरे अध्ययन 
` के लिए, उस कथा के समूचे प्रभाव पर 
निर्भर करता है। 

` स्वस्थ दृष्टिकोण वाला कथाकार हर 
तंग गली से गुज़रता है, भले ही वह मेले 
a शरीरो की हो या रोगग्रस्त मानसिकता 
: BU कितु ऐसे दृष्टिकोण के स्वास्थ्य 
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की परख के लिए परंपरा का भानदंड 
काम नहीं आता । यह दृष्टिकोण फिल्मों 
के इस दृष्टिकोण से भिन्न है कि किसी 
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लता नहीं रहती । इसका मुख्य कारण | 
यही हे कि साहित्यिक शिष्टाचार जहां . 
एक ओर समाज के शिष्टाचार की रक्षा | 
करता है, वहां उसके बंधन से स्वतंत्र होने ! 
की राह भी दिखाता है। | 
सेक्स का वर्णन अपने आप में अश्लील 
नहीं है, यदि वह कथा के किसी पात्र की 
मनादशा का विश्लेषण करने के उद्देश्य 
से किया गया हो। वह अश्लील तब 
वनता है, जव लिखने वाले के सामने पात्र 
की कोई गहरी समस्या न हो, और उसका 
SEM पाठकों का सस्ता मनोरंजन करता. 
ही हो। और यह वही लेखक करता है. 
जिसके पास अनुभवों का विपुल भंडार 
नहीं होता। सेक्स का ऐसा wer और 
छिछला वर्णन लेखक के अंतर के दिवा 
लियेपन और उसकी मानसिक अकमंण्यता. 
का परिचायक होता है । A 
(साहित्य संगम' से साभार) | 














पंजाबी बालकथा A 








| ~ ; 
i 
| -= : 
| 
दिलीप कौर टिवाणा ; 
। ; 
i रु >. ळी =~ A a बेटी हंसी R yet 
| qe SUT GATT का वात ह। उन सूरज की बेटी हंसी और एक तरफ aT 
| दिनों सुरज स्वगं में रहता था। इस- चल दी । कुछ आगे जाने पर उसने पीपल | 
| लिए पृथ्वी पर बहुत ठंड होतीथी। के नीचे एक नौजवान को बैठे हुए देखा । | 
| सुरज की एक बेटी थी, जो बहुत शरा- 'क्या वात है ?' उसने पूछा ।_ > 
ष/ रती थी । वह कभी संर करने के वहाने ES >, 
हां. पृथ्वी पर आ जाती । एक दिन वह आयी, i | 
ह | तो पृथ्वी के सभी लोग एक ओर को भागे A el SS 
ने जा रहे थे । SAW a 5 र 
r pa Ñ = sant SS NS SIN 
क्या वात है ?' उसने पूछा | RY ay ee Se 
——— a k 
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` ' कम हो जाती है ।' किसी ने वताया । PA ee er 

i सूरज की वेटी हंसी । म टा 

: तभी किसी ने उसे कहा, सूरज से हमें 

¡| थोड़ी-सी आग मांगकर ला दो ।' ठंड लग रही है । नौजवान कहा। | 

“चोरी करके ?! आदमी की आधी जिंदगी तो ठंड से वचने 

i at’ की कोशिश में वीत जाती है। देवता ऊपर | 

नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकती 3è तमाशा देखते रहते हैं।' ल्न 

| वह फिर एक दिन आयी, तो एक स्त्री एम ऊपर चलोगे ?' चिली... 
अपने वच्चे को पीट रही थी । el, नौजवान ने कहा | 


क्या यह बहुत शैतान है, जो पीट क्यों? ऊपर सूरज है । वहां ठंड नहीं... 
Ret हो ?' सूरज की बेटी ने पूछा ! लगेगी ।' > 
नहीं, इसे ठंड लग रही है । पीटने से मेरे भाई-बहन और दूसरे लोग तो _ 
| इसके शरीर में कुछ गर्मी आयेगी ।' (शेष पृष्ठ ११५ पर) a 
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आशारानी की वियतनामी लोककथा 






बू पहले की वात है कि. पृथ्वी पर 

` ` अकाल पड़ा । ऐसा अकाल पृथ्वी 
के इतिहास में न कभी पहले हुआ और न 
` उसके वाद। : {2 


देखकर वुद्धिमान मेढक ने सोचा कि इस 
अकाल का क्या उपाय है? उसने इस प्रकार 
मरने से वेहतर समझा कि स्वग .जाकर 
स्वगं के राजा को याद दिलायाः जाये कि 
इधर पृथ्वी पर अकाल पंड रहा है । 
हिम्मत करके मेढक महोदय अकेले 
निकल पड़े। रास्ते में उन्हे मधुमक्खियों का 
एक झुंड मिला। पूछने पर उसने बताया कि 
- इस प्रकार मरने से कुछ करना ब्रेहतर है । 
मधुमक्खियो की दशा.भी अच्छी नहीं थी । 
वे फूलों के विना मधु कहां से बटोरतीं ? 
उन्होंने भी साथ चलने का, निर्णय किया 
ओर मेढक के साथ चल पड़ीं | . ` 
बहुत दूर जाने पर एक मुर्गा मिला | 
` ` मुर्गा उदास-सा बैठा था, खेती भीःनहीं थी 
' रु को.खाने के लिए कीड़े भी नहीं 


मिल रहे थे । इसलिये मेढक और mg- 


मक्खियों को उसे भी साथ लेने में देर नहीं 
 लगी। eR र 
अभी वे यात्रा पर चले:ही थे कि एक 


a MET | 


८00006: 
8] | याचा 


“उनके वीच में कूद गया ।.सब चुप हो | | ` 


कि एक मेढक इतनी हिम्मत कर रहा है 
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RE शेर मिल गया। AS गुस्से में भरा हुआ | 
था क्योंकि उसे खाने को. कोई पशु नही |. 
वचा था । उसने उनकी वाते सुनीं तो वह | 


et , भी उनके साथ हो लिया । -> 
` अपने तालाब को दिन प्रतिदिन सूखते ` 


कई दिनों की यात्रा के वाद वे सव स्वगं | 
के राजा के दरवार में पहुंचे । मेढक ने. 
सबको वाहर रोकते हुए कहा, तुम लोंग | 
बाहर रुको और मैं पहले अंदर जाकर देख | 
आऊं कि राजा साहब कहां हैं ?” . |: 
इतना' कहकर. वह, कूदकर महल में | 
दाखिल हो गया | बड़े-बड़े कमरे बढ़िया | 
ढंग से सजे हुए थे । पर वहां कोई न था। | 
परंतु एक ओर से हंसी का स्वर आ रहा | 
था । वस, मेढक,सारे कमरे पार करतां | 
हुआ उसी ओर चल पड़ा । उसने आगे 
वढ़कर देखा कि एक, कमरे में वीचोवी 
स्वगे के राजा वैठे,हुए परियों के साथ ता 
खेल रहे थे। " er || 
: मेढक को गुस्सा आ गया । उसने एक 
लंवी सांस ली और एक छलांग लगाकर 











और सन्नाटा छाः गया | जब राजा ने zal 


तो. उन्हें गुस्सा आ गया । वह अपनी भाई] 
सिकोड़ते gu चिल्लाये; ते. ae) 


ह 4 













'तुम्हारी यह जुरंत ! हमारे dra आने का 


दुस्साहस तुम्ह कसे हुआ ?” परंतु मेढक को 
पृथ्वी पर भी अकाल के कारण ही मृत्यु 
नज़र आ रही थी। जव मृत्यु सामने हो तो 
सव निडर हो ही जाते हे । मेढक ने बोलना 
आरंभ किया 


महाराजाधिराज' पर इसके आगे 


वह कुछ वोल न सका | 


राजा फिर चिल्लाये । पहरेदार एवं 


` रक्षक दौड़े आये कि'मेढक को पकड़ बाहर 


फेक दें । पर मेढक महोदय उन. सवके 
बीच में इधर-उधर छलांग लगा जाते । 


` बहरहाल छलांगें तो जीवन भर लगाते ही 
WSF । मेढक ने मधुमविखयों को आवाज़ | 
` दी। वे आकर अंग्रक्षकों के. चेहरों के 


साथ चिपक गयीं | उन सवके मुंह सूज गये 
और वे सव भाग गये । 
राजा आश्चयचकित हो देखता रहा | 


« पव उसने. तूफान .के. देवता को आवाज़: 
` लगायी | 


लेकिन “at ने. अपने शोर से और 


पख फड़फड़ाकर उसे भी भगा fear 


Oo 


. 


\ 


तव;स्वर्गे के राजा ने अपने कुत्तों की फौज 
को बुलाया लेकिन भूखा एवं कुद्ध शेर इधर 
पहले से ही तैयार था । 

तंव स्वर्ग के राजा ने कुछ सहमकर और 
श्रद्धा से मेढक की ओर देखा | Hew ने 
कहा, UA Alea, हम तो केवल आपके 
पास अपना प्रार्थेना-पत्र लेकर आये हैँ कि 
पृथ्वी. पर अकाल पड़ रहा है हमें वर्षा 
चाहिये । 

स्वग के राजा ने कहा, अच्छा, चाचा ! ' 
यह पता नहीं कि उस छोटे-से मेढक की 
हिम्मत देखकर स्वर्ग के राजा के मुंह से 
“चाचा शब्द अचानक निकल गया या कोई 
दूसरा कारण थाः। ज़ब वे सव पृथ्वी पर 
वापस लोटे और उनके साथ वर्षा भी 
आयी | र प 
इसलिये आज at वियतनाम में मेढक 
को स्वर्ग का चाचा” . नाम से पुकारा 
जाता हे और जव मेढक की आवाज़ आती 
है तो सव जान जाते हे कि स्वर्ग का चाचा 
आ गया हे तो वर्षा भी अवश्य आती हो 
atti. - 


= ® 
न] ` 
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सिद्धेश का एक सूचक लख 


बूरा आधुनिक कविता का आवि- 
माव रवींद्रोत्तर काल में जीवनानंद 
की कविता से माना जाता है। जहां आत्मा- 
परमात्मा और प्रकृति की पुरातन मानवे- 
तर धारा नया जन्म लेती है और ईश्व- 
रीय चेत्तना, छायातुर कल्पना तथा सूक्ष्म 
आत्मदर्शन का रूप बदलकर अतिमान- 
वीय संधित स्वाभाविक कल्पना, प्रयोज- 
नीय चिताधारा एवं रूपाकार चित्रात्म- 
कता में परिणत हो जाता है। आधुनिक नव- 
उत्यानवादी कविताओं में ईशवर-आत्मा 
को एक प्रयोजनीय वस्तु के रूप में चिन्हित 


 कियागयाहै। इस तरह अस्तित्व वोध 
को अनिवार्यता वाद के कवियों में देखी 


गयी है, ऐसी स्थिति में ईश्वर और प्रेम 
चित्र : अनादि अधिकारी 
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को एक नये धरातल पर कवियों ने रेखां: | 
कित किया । स्वयं जीवनानंद दास ने भी | 
प्रेम की नशवरता को भी एक Afra 
उपलव्धि के रूप में ग्रहण किया | 
मुझे नहीं खोज रही तुम बहुत दिन | 
Siete? ae 
-एक आकाश के नीचे तब भी | 
एक ही प्रकाश के बीच, पृथ्वी के | 
उस पार हम दोनों हें । | 
पृथ्वी की यह पुरानी पथ-रेखा मिट जाती है| 
प्रम भी धीरे-धीरे समाप्त होता है, | 
नक्षत्रों को भी मिट जाना होता हैं, 
नहीं होता | 

अर्थात्‌ प्रेम को भी एक मानवी 
अवधारणा से चिन्हित किया गया है। 
जिस प्रकार रूप, रस, गंध सभी कुछ फि 
जाते हैं, उसी तरह प्रेम भी मिट जाई 
हैं । यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मूर 
और वेदना का नग्न रूप वस्तु-जगवं * 
कवि दिनेश दास के शब्दों में जीवन रे 


~ a“ 










मनुष्य की असहायता इस खूप में १% 
होती है-विशाल यंत्र के दांतों के प 
व्हील में मेरी खोपड़ी! ' - तरुण सान्या 


रोमांटीसिज़्म में भी एक विचित्र प्रकार 
की विषण्णता का भाव दृष्टिगोचर होता 
है, जब कवि मृणाल दत्त कहते हुँ- 
स्थिर रमणी की आंखों में अविश्वासो 
शोत-रात्रि । 
समस्त समता झर जातो है वक्ष को 


वां. स्मर ध्वनि मे ।' 

भौ और अस्तित्व की अमूर्ते भावना इस 
m रूप में मूर्त होती है - 

'यही नहीं, अकेली | दो आंखें सूर्यास्त के 

वक्‍त एकटक 

मानो कहती हूँ, में क्या बहुत दूर चला 

गया हूं ?' 

-शंख घोष 

प्रेम के नव उन्माद का पर्यवसन जब 

è होता है, तो प्रेम और दैहिकप्रवृत्ति की 

शाश्वतता पर एक प्रश्न-चिन्ह लगा देती 


हैं बंगला की विदुषी कवयित्री नवनीता 
देवसेन - | 
'केशों के बीच अटको है चुइंगम की तरह 
चोदह वषं की उम्र / हथेली पर कंशोर्य / 
भोहों से गलकर बह रहे हें चांद रूपी मोम | 
इनका जोड़ : शून्य ! ' 

रोमानी स्वप्न को जितनी चित्रात्म- 

















कल्पना आधुनिक नवधारा की कविताओं 
में मिलती है, उतनी रवींद्र पूर्व की कवि- 
ताओं में नहीं । इसे ही Poetic perso- 
nality के रूप में ग्रहण किया गया है । 
इनमें इसका शरीरी रूप भी परिलक्षित 
होता है । याने 'बनलता सेन” के रूप-वर्णना 


१९८२ 
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कता और प्रतीक-विन्यास की स्वस्थ परि- ` 
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में जीवनानंद दास कल्पना करते हुँ, 'मूख 
तार श्रावस्तीर कारूकाय' अथवा-'ऊटेर $ 
Ware मतो कोनो एक निस्तब्धता!- न 
तव कवि का भावना-सूत्र और व्यंजना_ | 
की स्पष्टता पर ध्यान जाता है । यही 
निवॅयक्तिक चित्र-धमं की सृष्टि कविता 
को और भी वस्तु-जगत से जोड़ती है । 
स्वतंत्र-आत्म की खोज की सार्थकता भी 
यहीं मापी जा सकती हू । अपने पूर्व- 
वर्ती काल से अलग-थलग शाश्वत मूल्यों | 
की खोज में निकला कवि अपने परिः | 
वेश ओर यांत्रिक नगर-जीवन की क्लांत 
अंतर-वेदना का रूपायन वह इसी र्व | 
में करके संतुष्ट होता है। कवि बुद्धदेव | 
वसु के शब्दों में- 

आकाश में सुर्य-प्रकाश को बाढ़, 

नज़र नहीं टिकतो । 

TH अपने में मगन घास चबाती हैं, 
कितनी शांत । 

तुमने क्या कभी सोचा था, 


ज्र 


7 

















`. जो इतने दिन नहीं पाया था! . 
अथवा सुभाष मुखोपाध्याय के माभिक 


` धान के खेत अगल-बगल सोये 


कया सुनते हें खोल करके कोन | 
`. _ हंसुए को सान 

z west में?” 
Mat युग में जव यह घोषणा हुई थी 
` `. ` कि ईश्वर नहीं.रहे !' (God is dead) 
` - तब इसका प्रभाव. अन्यान्य क्षेत्रों से होते 
: ` हुए ater के नव अध्यात्मवादी कविः 
` 'ताओंपरभीपड़ाथा। और फिर बीटनिक 
कवि के भारत आगमन पर हंग्री जेनरेशन 
, : _ के कवियों में तो इसका. आलोड़न: ही जगा 
` `' था। इनकें काव्य में ईश्वर को एक वस्तु 
` «< के रूप में देखते हुए इतके अस्तित्व के 


` `` *» हांचे में बदलकर स्थापित किया. । 





- के अस्तित्व को: नयी मानवीय सत्ताः के 
“ साथ जोड़कर यों लिखा - '. . 


« “५७ 


पर्यवसित वस्तु 
“पृथ्वी को स्नान.क्रा रहे हे”... : 
k , _ उसी तरह ईश्वर और अपने बीच के 
: ३ संपक, पर विशिष्ट कंवि शक्ति चट्टोपा- 
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इस झोल के किनारे .हम देख पायेंगे, - 


५ aR तरंफ- 


» प्रति संदेह ही प्रकट किया गया था ।. 
` ¦ ` अमुख कवियों ने ईश्वर को अपने मानसिक 


कवि आलोकरंजन' दास .गंप्त ने ईश्वर 


Ag a : बीच ; -बीच.. म॑ स्पष्ट रूप से बता देना... : 
AAA . जरूरी हे । ईश्वर हे. 
बीच डालो पर वेठी. पापिया को A 
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चित्र: नीता चैद्य. . ` 

ध्याय ने एक योजना ही 'रच डाली है| 
ईश्वर रहते हैं पानी मे , 
उनके लिए बगीचे भें तालाब 
मुझको एक दिन बनाना होगा : 
में अकेल।... निक”; 
ईश्वर रहें नज़दीक . : 
यही चाह है-पानी में ही रहें ! 

लेकिन नये कवि देवी राय ने ईश्‍वर! 
आरोप लगाते हुए Hers 
आजन्म एक अहंकारी 
जानता हु ईश्वर है बह 
आकाश से पुरा शरीर ढंककर रखता ह 
केवल में ही क्यों ? उसका. मन alee 
ठीक इस बार ही, मेरी तरफ.घूरकर दे | 
नव उत्थानवादी युग के प्रगति 
उन्नायक कवि नीरेंद्र नाथः चक्रवर्ती 
एक नंगे राजा की कल्पना करते हैं. | 
तमाशा- खड़ा. करते हे -: ' 
'सभो देख रहे कि राजा नंगा, तब * 
सभो तालो पोट रहे | | 
सभी जोर से बोल रहे: शाबाश, शाब 
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अन्याय, अनाचार के प्रति आक्रोश, प्रति- 
[वाद और संघर्ष का रहा है । और यही 
'परवर्ती काल से अब तक जारी है, जिसकी 
।नींव गहरे तक गयी है, इसकी Waar 


ie | O 


निरंतर क़ायम रही है। इसके प्रमुख कवियों ' 

में हं-सर्वेश्री अमिताभ दास गुप्ता, पवित्र . .. 
मुखोपाध्याय, देवाशिष वंद्योपाध्याय, रण- ` 
जित दास, मलय सिह आदि । 


( पष्ठ १०९ का शेषांश ) 


आधिपत्य 
। रूप म प्रकट करते हुए नयं युग की कल्पना 
| मे एक एंसे वालक को जन्म देते हुँ, जो 


| 
। ५तव लगता हे, पूरे साम्राज्य पर जिनका 
l 


3 
€ 


| 


| सत्यवादी, सरल और साहसी है। वे उसका | 


| आह्वान करते बोलते हे - 

| बह आकर एक वार तालियों के बीच 
- | ऊंचे गले से पुछे 

| राजा, तेरे कपड़े क्या हुए ?” 


; 
| वहां.में तुम्हारे साथ रहूंगी । | 

' “तुम्ही क्यों नहीं यहां रह जातीं ?' 

। सूरज की बेटी सोचने लगी | वह जवाब 
i दिये बिना वहां से चली. गयी । 

इ, अगले दिन जब सूरज सोया हुआ था 


ह, पा उसकी. बेटी ने थोड़ी-सी आग चुराई | 


र! औरः पृथ्वी परः आकर. वह आग उस 
í नौजवान को दे.दी:। . . ' ' 

| i ५ पृथ्वी पर गर्मी हुई और लोग बड़े जोश 
से कामः करने लगे. _ 

| सूरज जागा, तो उसने पृथ्वी'परः अचेकों 
दिये जलते हुए देखे । तभी उसने अपनी 
| ॥'बेटी को आवाज़ दी.।.लेकिन बेटी वहाँ 
_ कहीं नहीं .थी:।?:.. . 
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याने राजा पर आक्रोश इस . 


. उस गर्मी से जब पोखर का पानी सूख गया, 


बंगला कविता का यह काल अपने बीच' «गयी 
यहीं रहेंगे न मैं. अकेला वहां क्या करूंगा ?. 


ओरं मुंह घुमाकर .हमेशा उसे निहारती ' 
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आखिर सूरज को बेटी की चोरी के 
बारे में.पता लगा, तो वह आग बबृला हो 
उठा । वह बेटी के पीछे पृथ्वी पर गया । 
' बेटी ने उसे देखा, तो भयभीत eee 
पानी से भरे एक पोखर में छिप गयी । of 
सूरज उसे gem रहा | उसकी TAT 
“से चारों ओर तपस ही तपस.फैल गयी । 


Tt सूरज की बेटी सूखकर एक पौधा वन 


सूरज उसे न पाकर चला गया । | 
*. कुछ दिंतों-के बाद.पोखर Hote पर. 
"एक फूल ख़िला। :. 
अब भी सूरज रोज़ पृथ्वी-पर आता है. 
.ओर उसके एक सिरे से दूसरे सिरे. तक 
अपनी बेटी को ढंहता है। ' । 
सूरज की बेटी .उसकी ओर देखती” 
रहती है । वह 'जिधर जाता है, वह उसी . 


wate! ` 

, जब सूरज चला जाता है, तो बेटी सिर 

झुका लेती है.। a 
लोग उसे सूरजमुखी कहते हूँ क्योंकि 

: उसकी शक्ल सूरज जेसी है। - 


अनुवाद : सुखबोर 
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डा. रामजी तिवारी का अन्वेषणात्मक अ. 


4 -समीक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता 

का प्रश्‍न नया नहीं है। कितु 
आधुनिक समीक्षण-व्यापार में प्रासंगिकता 
का निकष, किसी रचना को स्वीकृत 
अथवा अस्वीकृत करने के लिए एक 
अमोघ अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता हे । 
इस तथाकथित प्रासंगिकता के संदर्भ में 
मूलरूप दो वातो पर विचार किया जाता 


है । प्रथमतः यह कि किसी रचना में 


निरूपित कथ्य वर्तमान जीवन की समसा- 
मयिक मनोभौतिक परिस्थितियों से कहां 
तक संबद्ध है। दूसरे यह कि जो रचना 
हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का 

चित्र : अनादि अधिकारों 


ल 
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समाधान प्रस्तुत करती है वही प्रा 
है। जो रचना इस कसौटी पर खरी ह | 
उतरती उसे काल-वाह्य अथवा ATTA 
घोषित कर दिया जाता है। मूत्या! 
की यह उपयोगितावादी दृष्टि एक 
ओर अतिवादी होती है | इस आग्रही र | 
से साहित्य अथवा किसी भी कलाल! 
कृति का समुचित मूल्यांकन असंभवः h 
कलात्मक कृति पर विचार करते सर 
यह्‌ अनिवार्यतः लक्षणीय है कि संवेदनई र 
कलाकार अपनी रचना-प्रक्रिया में कि ' 
गहन अनुभूति की तीब्रता से amt 
होने के कारण एक विशिष्ट z ४ 
होता है। वह प्रतिष्ठित सामाजिक मूष" 
नेतिक आचारों, सैद्धांतिक दृष्टियों धारि 
विश्वासों और ऐतिहासिक 'भ्रांतियो श॑, 
की कुहेलिक। को अतिक्रांत करके ब 
स्वतंत्र दृष्टि से वतमान जीवन की प, 
कता का परीक्षण करता है । इसी प्र 
मे उसे अपनी निजता और अपनी ‘4 
ताओं की पहचान होती है। अपनी अपू 
अथवा अभाव की स्थिति के बोध "५ 
उसकी पूति की दुर्दम आकांक्षा कु हः 
को रचना में प्रवृत्त करती है। 4 











च्‌ 


आकांक्षा कृति का केंद्रवर्ती तत्त्व होता 
है। अपनी रचना-प्रक्रिया में कलाकार 
| परंपरा और परिवेश की सीमाओं से 
।ऊपर उठकर एक ऐसे अनुभूत्यात्मक सत्य 

| को प्रतिष्ठित. करता है जिसका ade 

तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से न होकर 

| मानवमात्र के अवचेतन की मूलभूत 
साः संरचना से है। अवचेतन की मूलभूत 
tz संरचना से संबद्ध होने 
ae at ही परिणाम हैं 
यार कि कलात्मक कृतियों 
का. में प्रत्येक यू का मनुष्य 
बृ अपनी पहचान खोजता 
i: और उसके संस्पश से >: LES 





वर दीप्त होता हे । साथ 
सही वह इतिहास के 
सतत प्रवाह में कृति के ' 2 KA 
हि माध्यम से 'स्व'की पह 
रि चान ओर भावात्मक 
ब्रि साहचयं के माध्यम से 










गे इसी मनोवैज्ञानि संगति के कारण 


प विशेष में व्यक्ति विशेष की सृष्टि होने 
# पर भी कालातीत अर्थवत्ता प्राप्त कर 
¦ पती है। कला की यह कालजयी शक्तिमत्ता 
get की विशिष्ट संरचना में ही निहित 
® गोती है। 








चित्र : चंदुलाल सांकला 
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किसी चिरकालिक सत्य की प्रतिष्ठा 
अथवा किसी मानवीय समस्या का आत्यं- 
तिक समाधान उपस्थित करना कला की 
मूल प्रकृति नहीं है । कला प्रकृत्या सुजना- 
त्मक और अनंत संभावनाओं से संपन्न 
होती Sl सजग और संवेदनशील कलाकार 
स्थितिशील व्यवस्था के सम्मुख प्रश्‍नाकुल 
जिज्ञासु के रूप में उपस्थित होता है। 
उसकी जिज्ञासा उसे 
नये जीवन मूल्यों की 
खोज के लिए प्रेरित 
करती है। कलाकृति में 
निरूपित जिज्ञासाभाव 
प्रश्नगर्भी संक्रांति को 
जन्म देता है। प्रकृत्या 
: विकास-कामी होने के 
कारण मनृष्य अपनी 
स्वाधीनता को सुरक्षित 
रखने और जीवन की 
पूर्णता प्राप्त करने के 
लिए विसंगतियो और 
विडंवनाओं को चुनौती 
देता हुआ विकासशील 
जीवन मूल्यों की खोज 
करता है । कलात्मक कृतियां इसी प्रयास 
की परिणतियां हें मानवीय संभावना और 
सार्थकता के प्रति संकल्पित जिज्ञासु चेतना 
की शक्तिमत्ता ही किसी कृति को सार्थ- 
कता और अमरत्व प्रदान करती है। बही 
मानवीय संवेदना तादात्म्य स्थापित करक 
मनुष्य के सार्वकालिक भावलोक से जुड़ 


























` जाती.है। सारांश यह कि साहित्य अथवा  न्धता, विवेकशून्य लोकाचार जैसी aft: 
. कला की ' प्रासंगिकता केवल समसामयिक एवं निदनीय प्रवृत्तियों पर उंगली रख 
. परिस्थितियों की व्याख्या अथवा तत्कालीन संतों ने हिंदू और मुसलमान दोनों संपद 
' - सामाजिक राजनैतिक समस्याओं के समा- की घोर भत्संना की। धर्म के ठेकेदा, 
cS air में, नं होकर कृति की संरचना में पंडों और मुल्ला-मोलवियो को चुनो 
` निहित गहन अनुभूति की तीव्रता, मानवीय भरे शब्दों; में ललकारा और उनके पर 
. पूणता की. बलवती आकांक्षा, देशकाल भ्रष्ट होने की साहसपूर्ण घोषणां कौ 
¦ निपक्ष संभावना संपन्नता, कलात्मक स्वाय- स्वस्थ सामाजिक संगठन के छि 
। पता, मूल्यान्वेऽण की जिज्ञासा आदि पर संतों ने सभी को एक ही ईश्वर की संताः 
. निर्भरं करती है। . मानकर मानवमात्र में तात्विक बडे 
Seer D . साहित्य की प्रासंगिकता पर कीं घोषणा की । उन्होंने घोषित क्रि 
- विचार han करना वस्तुतः वर्तमान संदर्भ में कि मनुष्य की श्रेष्ठता कुल विशेष? 
“उसकी प्रभ की पहचान का उपक्रम न होकर उसकी करनी अर्थात्‌ उल 
aes है। संत,साहित्य जिस मध्यकाल की उपज आचरण में है । श्रेष्ठता वंशपरंपरा र. 
oR वह हुमा रे.अतीत ओर वर्तमान का संधि- नहीं व्यक्ति के अजित ज्ञान में है । जाहि 
क है। 2 अतीत बोध इसी मार्ग पांति का प्रश्‍न निरर्थक है। श्रेष्ठतार 
x हका पास तक आया है। उसी प्रमाण ईश्वरीय अनुकम्पा है जो सिं. 
SL a पुरातन अतीत से हमारी आंतरिक शुचिता के प्राप्त नहीं हो सकती 
PER त किक । अतः संत.साहित्य की गणिका, गिद्ध और नीच निषाद. a. 
ai का अत्यंत महत्त्वपूर्ण i .. के भ्रति कृपाभाव रखनेवाला प्रभु अप 
-- शकाल की समस्त निगतिगामी प्रवृत्तियो , संततियों के वीच. भेद भाव नहीं र 
. की अतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति संतसाहित्य सकता । अंत: बही श्रेष्ठ है. जाये दी* ` 
` में प्रधरता से l अतः बहा श्रेष्ठ है-जाप : 
म तुलसी ¢ Jri | हुई है | सगुण धारा क सूर्‌, दयाल az ? 'पोषणम : | उं 
`, SAA मीरा तथा निर्गुण धारा के कबीर, दीनानाथ दीनदयाल के चरणों में निरा 
' दादू, नानक रे X s 
. ५ नानक, Wee, रदास, सहजोवाई, भाव से समर्पित: ste नि. ` 
-सुन्दरदास, जैसे सभी संतों ने त; होकर साधक A. 
SUS, चरणदास जसे सभी संतों ने और निरानंद 
> अपने समसामयिक प्रवाह का वैज्ञानिक ङ हो जाता है। उस द 
» अपने, समसार्मा हुँ का के होते ?. उसी री! 
* परीक्षण करके स्थितिशील जडवादी रूढ़ियों प्राप्त > ae bate हो जातां है| 
और स्थापित m | (a नुष्य पुणकाम हो जाता ६. 
अ. मूल्या क खोखलेपन फिर न उसे सीकरी 'सरोकॉ 
< को. उद्‌ंधाटित किया । धामिक कट्टरता, और नहीं. किसी के co 
सांप्रदायिक जडता, विलासी वत्ति, स्वार्था. आवास" के के मनसवदार होते a 
यी रर आकाक्षा | क्योंकि उसका दृढ़ विश 
fo i i 93 ११८ जर 
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है.कि जिनको कछ न चाहिये वे शाहन 
से संतों ने पतनशील व्यवस्था पर प्रहार 
किया.। यह प्रवृत्ति समस्त भारतीय संतों 
में समानरूप से दिखाई पड़ती है। 

संत साहित्य की उपादेयता अथवा 
ध्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए प्रायः 
यह कहा :जाता है कि हमारी वर्तमान 
समस्याएं भी प्राय: वसी ही हे जैसी मध्य- 
काल मं थीं। कितु सूक्ष्मता से विचार करने 


' पर यह तक ठीक नहीं जंचता । आज की 


समस्याओं का संदर्भ निश्चय ही मध्य- 


| काल से भिन्न है। धामिक आस्था पर 


आधारित भवत का चातकद्रत आज का 
समुचित समाधान नहीं हो सकता । संतों 
की सामाजिक चेतना की पहचान वस्तुत 
अस्त मनुष्य की पीड़ा की वास्तविक 
पहचान आर मनुष्य को मनुष्य के रूप में 
प्रतिष्ठित करने की वलवती आकांक्षा 


मे हैं। उनकी . प्रासंगिकता मनुष्य की 


vana स्वाधीनता और जीवनब्यापी,: 


विकास की संभावना प्रदान करने में है । 


मानवमात्र के कल्याण के लिए आत्मदान' 


के संकल्प में है, जिसके संस्पर्श मात्र से 
हमारी मानवीय संवेदना आज भी झंकृत 


eset है। यही झंकृति वास्तविक 


a है जो अनायास ही काल की 


विभाजक रेखा. को मिटाकर हमें उस 
शाव से जोड़ देती है । 


अथवा कलात्मक क्ृुतियो की 


प्रासंगिकता परिस्थितियों के साम्य में 
११९ 


१९८२ ; 


के शाह । अपने इसी दुर्देम अप्त्मविश्वास . 


TA d 


नहीं मानवमात्र की संवेदनशीलता की 
समता के कारण हे । वंगाल के क्रांति- 
कारियों ने. कबीर के निम्नलिखित दोहे 


का अपन जीवन क मूल दर्शन के /रूप  .. 


में घोषित किया- 


हम घर जारा आपना :. ` 


लिया मुराडा हाथ । 


जो घर जारे आपना. `: `- 


चले' हमारे साथ ॥ $ | 
इस घोषणा का यह अभिप्राय' कदापि 
नहीं है कि जिस वात के लिए. कवीरदास 
संघष कर रहे थे वही लक्ष्य इन क्रांति- 
कारियों का भी है । वास्तविकता यह है 
कि अपने समकालीन समाज की वुराइयों 


.को समाप्त करने के लिए, मनुष्य को 


मनुष्य की समित प्रतिष्ठा दिलाने के 


लिए कबीर में जो उत्कटता और संकल्प- _ 


शीलता थी वही हमें प्रभावित करती है 
और अनंत. काल तक प्रभावित. करती 
रहेगी | मानवीय कल्याण की आकांक्षा 
ही संत साहित्य की शाश्‍वत" सनातन 


प्रासंगिकता हे । “+ 


संतों के चेतन्य प्रधान नेतिक मल्यों का 


आकलन भी व्यावहारिक धरातल पर | 


ही संभव है । उनकी रचनात्मक नैतिकता 
किसी Se Adare से अजित अथवा आरो- 
पित न होकर उनकी आंतरिक चेतना कीं 
अभिव्यक्ति है । स्वतंत्र आत्मचेतना” सेः 


अनुशासित सदाचार, चित्त शुद्धि; प्रंदुख- . 


कातरता, उत्सजनशीलता, उच्चतर मूल्यों 


5 ` 
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में निष्ठा, आत्मालोचन, आडम्वरद्दीनता, ' | a | 


=" LA 


हिंदी डाइजेस्ट' 
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मनुष्यमात्र के प्रति सम्मान का भाव आदि 
प्रवृत्तियां संत साहित्य में निरूपित नेति- 
कता की प्रमुख घटक हूँ | संतों की आत्म- 
लीनता, अपने प्रति असंतोष से उत्पन्न, 
आत्मसाक्षात्कार की प्रेरणा हे । यही 
प्रेरणा संतों के आत्मिक उन्नयन का 
सोपान रचती जाती है जिस पर चलकर वे 
व्यावहारिक अनुभव से शक्ति ग्रहण करते 
हुए सामाजिक और आध्यात्मिक पूर्णता 
को प्राप्त करते SI 
व्यष्टि-समष्टि; प्रेय-श्रेय; 
कथनी-करनी; वैराऽय- 





जिससे जनमानस का स्वास्थ्य ` 
होने लगता है | अंधविश्वास, aap. 
भेद भाव, स्वार्थपरता, संकीर्णता क॑ 
बीमारियों का प्रकोप स्वाभाविक हो जा 
है। ऐसी परिस्थिति में नयी दिशा का 
आलोक की खोज में प्रश्नगर्भी dap 
जन्म लेती है और अवरुद्ध जनचेतना ह 
सहज प्रवाह से जुड़ जाती है । प्रत्न 
संस्कृति का इतिहास इस प्रक्रिया ? 

साक्षी है | he 
संस्कृति में सामंजस्य इ 
गुण अनिवार्यं है । फा 





गाइस्थ्य, T N च-नीच पर \ A ष्र ge (y र्त i a 7 
गार्हस्थ्य, अच-नीच आदि A / १ काल को अवरुद्ध सांत 
क्‌ बीच संतुलन और Roce AFi N तिक चेतना को सार 
के ps a ela eT e देसे a 

TAR a कर FINE Ñ जस्य-पुण गति देने ह 
मृत्यो की प अ Š पेय संता वा 
वे आज भी अपनी RN ji | D SESA 3 
भूतिपरक अनु - o,f G AY j N शर t क कारण मनुष्य z 
भूतिपरक व्यावहारिक TAANA LN Ra निरंतर परि 
सहजता में fase _ 3) MSS RB 
नीय हं । क oe की अपेक्षा रखती 
fe संतो ने व्यावहा( 

सत' साहित्य s A ~ 
प म्य at s काड विष्णु भटनागर जीवन में उपलब्ध Me 
रूपस सस्कार संपन्न मानवीय चेतना 


लक्षणीय हैं। संस्कृति किसी देश के जातीय 
` जीवन के संस्कारों का समाहार है, उसके 
__ परिष्कृत संस्कारों का संपुंज है। प्रत्येक 
भ्र संस्कृति अपने अनन्त कालप्रवाह में अन्य 
__ संस्क्ृतियो के साथ आदान-प्रदान द्वारा 
निरंतर विकसित होती रहती है । उसके 
निर्मल प्रसन्न प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने 
= पर स्थिरता के कारण दूषण उत्पन्न होता है 
o नवतोत १२ 
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समाज सापेक्ष बनाकर जीवन 

सहज, संतुलित और व्यापक वर्ग 
की भूमिका तैयार की । अपनी अर्ग 
आस्था और आत्मविश्वास से संतो. 
निराश जनता में उल्लासपूर्ण जीवन | 
नूतन अर्थ प्रतिपादित किया जो म] : 
की स्वाधीन प्रकृति को एक बृहत्तर स] | 
कता से जोड़ता है । | 





: 


युग के सजग प्रहरी संतों ने हीन 


र संस्कार वाले शोषित और उपेक्षित जन- 

साधारण को अपने साहित्य के केन्द्र 
रखा । सांस्कृतिक समन्वय के लिए उन्होंने 
; लोक संस्कृति के प्रभावी माध्यम को 


अपनाया । साहित्य, संस्कृति, भाषा, 
आचार-विचार आदि लोक जीवन में ही 
विकसित होते हे । लोक जीवन की 


+ d n 4 


बंधुत्व की एक ऐसी व्यापक भूमिका तैयार 
की जिसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय आदि 
की दीवारे ढह गयीं। तभी तो कवीर ने 
स्पष्ट रूप से घोषित किया-'हिदू कहूं तो 
है नहीं मुसलमान भी नाहि।' 

गुरु नानक देव ने राम-रसूल का दावा 
करने वाले संकुचित वृत्ति के लोगों को 
वेईमान कहा । 


| महत्ता को रेखांकित करते , v, संतों की धामिक दृष्टि भी 
| हुए व्यासजी नेभी कहा था- ४-257 अनंत संभावनाओं से संपन्न 
अत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी “20 y और देश-काल निरपेक्ष है। संतों 
| भवेन्नरः।' हिदू, मुसलमान, f HE की धामिक मान्यताएं, अनु- 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, \५ˆ uh $2 प्ठानधर्मी आडंवर, सांप्रदायिक 

अंत्यज आदि भेदों को भुला- नड कट्टरता, कटुता, हीनता, संकी- 

कर संतों ने गुण और ज्ञान SSE णता आदि से ऊपर प्रेम, 
| को मानवीय प्रतिष्ठा का Pe समतामूलक दृष्टि, परोपकार 
। आधार माना । उनके द्वारा fi Ne सेवाभाव, भोग से विरक्ति, 

là 





~ परिप्रेक्ष्य H x | | 
| समष्टिगत समाज के परिप्रेक्ष्य j PA 
में समन्वित मानवीय मूल्यों की. AN 


प्रतिष्ठा की गयी। ज्ञान, भक्ति, i 
केम तथा सत्य, शिव, सुन्दर का. 
सामंजस्य और मन आचार 


सत्य, अहिसा, दया, उदारता, 


fp त्याग आदि आचारमूलक 
Mr तत्त्वों पर निर्भर है। संतों की 
| धर्मं साधना कोई आकस्मिक 


चमत्कार न होकर, एक सुदीघं 


तथा रुचियों के परिष्कार के चित्र : डा. भटनागर परंपरा की सहज परिणति 


आधार पर जीवन के भव्य एवं उदात्त 


' रूप की प्रतिष्ठा की गयी । आत्मचेतना 


से अनुशासित इस aafaa संस्कृति का 


` परिणाम यह हुआ कि निर्गुण, सगुण एवं 
` सूफीमत के संतों में, जाति, धर्म, मत, और 


` साधना पद्धतियों के अलग-अलग होने पर 


"te 
wt 
न 

k 


- 





भी मानवीय मूल्यों के संबंध में आएचयं- 
जनक एकता थी । इस समन्वय ने विश्व- 


१२१ 


१९८२ 


ह. 


) ऑ gui a 


थी । वर्षो पुरानी अलवारों की परंपरा से 
पोषित रामानुज, रामानन्द, वल्लभा- 
चायं जैसे समर्थ साधकों की लोकोन्मुखी 
चेतना से समर्थित, पुर्व प्रचलित समस्त 
धर्म साधनाओं, मतों और उपासना TE- 
तियों के सार तत्त्व से समृद्ध, समय-समय 
की चुनौतियों में अग्निपरीक्षा देती हुई 
यह चेतना मध्यकालीन संतों तक पहुंची 
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. थी ।.भेदरहित समष्टि मानव की प्रतिष्ठा 


के -प्रतिं: संकल्पित इस धारा से लोक- 


`  जीवन.में आशा और विश्वास की प्रतिष्ठा 
`` का सक्रिय प्रयत्न होता रहा । लोकसामान्य 


- की भूमि से उत्पन्न यह चेतना संतों के 
समर्थन और संरक्षण से एक व्यापक जन 
आंदोलन वन. गयी । इस वेगवती जन- 
कल्याणी “के तीब्र प्रवाह को कोई भी 


a 5 x ऐरावत न "रोक सका । इसी प्रवाह से 


न 


= 0० 


k 
. 


छनकर. व्यापक मानव धर्म का उदय 
हुआ जिसका मूलाधार था-परोपकार 
पुप्याय' ` अथवा आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत ।' संतों की धर्म 
साधना में प्रेम ही परमतत्त्व अथवा चरम 


` ` पुरुषार्थ है। उसी में डवकर साधक उपराम 
7 , और आत्माराम होता है। 


» 
of r 


Ste कलाकृति अपनी विशिष्ट संर- ` 


` चना के आधांर पर ही अनन्त संभावनाओं 


© से संपन्न होकर कलात्मक स्वायत्तता प्राप्त 


. ` वसायी सौन्दर्यं मनुष्य की आदिम सौन्दर्य 


करती है ॥ कृति में निहित आनन्द पर्ये- 


` ` पिपासा कों अनायास आकर्षित करता है। 


अपने इसी वैशिष्ट्य से खजुराहो, अजंता- 


` “'एलोरो. के चित्र, रामायण, महाभारत, 


_ 
< 


Ja . 


* आज: भी प्रासंगिक वने 


शांकुतल, होमर, शेक्सपियर, टालस्टाय 
हैं। कविता में 


५६ - आंखिन: देखी” कहने वाले कवीरदास भी 
` वेस्तुत> कविता के केंद्रवर्ती तत्त्व चारुत्व 


/ „'के समर्थक 


के थे । उनकी स्पष्ट घोषणा है- 


' ` सोइ आखर सोइ बैन जन जुदा वाचवंत । 


* 

= 

hr 
* 


, चबनीत : . 


न 


| कोइ एक सेलइ लवण अमी रसाइण हुंत ।। 


EF 


AiR संकल्पित दुप्त वाणी. और | 


१२२ 
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तुलसी ने सुकवि के कवित्तः कै रि 
देश-काल की निरपेक्षता 'जनमहि F 
अनत oft लहई' कहकर सिद्ध के 
सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, कवीर्‌ बरा 
की रचनाओं में परिपूरित चारुत्व, लाक 
और लालित्य आज भी हमारे आह! 
का विषय है। सौन्दर्यं का रूपात 
अथवा भावात्मक स्वरुप, कला 
वक्रता के साथ अभिव्यवत होकर हमा 
रागात्मिका वृत्ति को प्रभावित करता? 
और मनुष्य की कोमल वृत्ति aT! 
अपनी पहचान करने लगती है। . | 

संत साहित्य में विषय वैविध्य ई 
कमी, दार्शनिक आग्रह, | 


= न 


उपदेशात्मक ` 
पुनरुक्तिं आदि सीमाओं के बावजूद उद 
भावना की सहज कमनीयता, निए 
प्रसन्न अभिव्यक्ति, मानवीय संवेदना fh 
आकुल पुकार, अङ्कुत्रिम सौंदर्य छवि, 
आज भी रसोद्रेक करने में समथ ह| 
सूरदास द्वारा वणित विविध लीरा 
गोपियों की मामिक वेदना, भक्ति 
समर्पण, तुलसी के मार्मिक प्रसंग बौ. 
उनका प्रपत्तिमूलक दैन्य, जायसी ह . 
प्रेमपीर, प्रेमदीवानी, मीरा की कट 
चीत्कार, निर्गण संतों की मानव कल्म 


-m 








त्मक मिलन-विछोह का विह्वल' उच्छ 
आज भी हमें अभिभूत करता है । इत). 
कारण परिवेश और परिस्थितियां ६: 
अपितु उनकी रचनाओं में अपनी पई | 
और अधूरेपन को भरने की संभावना 


ae 


| 
7 Í 
f 4 


व 
नी 
है 
4 हे 
A 


हा 


| 
| 


ya 


आज प्रासंगिकता की अवधारणा हमारे 
सापेक्षता बोध से प्रभावित है । तकनीकी 
विकास और भौतिकतावादी ame से 
उत्पन्न आधुनिकता में स्वतंत्र चितन शक्ति 


। का अभाव होता जा रहा है । परिणाम- 


स्वरूप दायित्व से पलायन और परंपरा 


$ प्रति आत्मघाती नकार का. फैशन 
बढ़ता जा रहा है । आज का आधुनिकः 


मनुष्य परंपरा से मक्त होकर आत्म- 
निर्वासन का अभिशाप भोग रहा है । आज 
यह तथ्य भुला दिया जाता है कि परंपरा 
वोध, हमारे वर्तमान को अधिक स्पष्ट 
करके हमारी दायित्व चेतना से ang 
करता है। आज की दिशाहीनता में 
मनुष्य के बंधनहीन और Frat व्यक्तित्व 
की पहचान कराने .वाला संत साहित्य 


मार्क्स का वर्ग-विभाजन तो .पुराना 
गया है। आज तीन वर्ग है समाज Ñ- 
T पास हैं, जिनके पास नहीं है और 
' जिन्होंने उनके पास जो है उसके लिए 
कोई कीमत अदा नहीं की है। 


au =p 


सस्मरणों को एक पुस्तक के लेखक ने 
कहा कि ऐसी किताबों से दो तरह के 
शनु पदा. होते हँ-एक तो.वे जिनका आपने 
ल्लेख नहीं किया, और एक वे जिनका 
भापने उल्लेख किया | i 


A हर स्वस्थ युवक को, रूस में फौज 


बे 
r 
बरी 
. 


और भी प्रासंगिक हो गया हैः। संत 
साहित्य का वहुलांश जीवन संबंधी आस्था 
को दुढ़ करता है । देश-विदेश में बढ़ती 
संतो की कीतेन परंपरा, नगरों. और 


ग्रामांचलों में संत साहित्य का भांवपू्ण . 


गायन, संत साहित्य के व्याख्यांताओं के 
पास उमड़ता जन-सागर, दरदर्शन औरं 
आकाशवाणी के माध्यम से “बढ़ती लोकः 


प्रियता आदि संत साहित्य की. प्रासं-' 


गिकता का उद्घोष है । संत साहित्य की 
संरचना में निहित मानवीय विकास की 
बलवती आकांक्षा संघषंशील . अनाहत 


जिजीविषा, मनुष्य की यथार्थ पहचान ˆ 


और उसकी सार्थकता, आदि गण भविष्य में 
भी उसकी प्रासंगिकता को अक्षण्ण रखेंगे । 


- हिंदी विभाग, पुणे विद्यापीठ, युणे-७ | 
m] 

विचार-कण बह Oe ae 

में भर्ती होना पड़ता है लेकिन data 


इससे मक्त था । 


Gala, तुम्हारे जैसा स्वस्थ, योग्य - | 


य॒वक अपनी जिम्मेवारी पुरी करने. फौज 
में नहीं गया ?' एक फौजी अधिकारी ने 
सवाल किया । . 


यही तो भ खुद से पूछता रहेता हुं,” 


पेत्रोव बोला, हर बार जब में डोक्टरीः 
जांच के लिए जाता हूं, डाक्टर से पांच 


सौ स्वल की बाजी लगाता हूं कि इस बार ' . 


मैं पुणं स्वस्थ निकलुंगा-और हर वार 
बाजी हार जाता FY: 
प्रस्तुति : कुम्पर प्रशांत 


O i 4 NS 


- 
i 


+“, 2 
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AT पाण्डय का गीत 
] 
D-a RT सगा हे, शाप हैं 


पोत पीला रंग मौसम के वदन कह रहे हैं, आ गया मधुमास है । 
लोग भागे जा रहे हैं वेचने, विक रहा बाजार में विश्वास है । 





देह के नीरव वनों में कहकहे है लगाती एक जहरीली नदी, 
जूठनों पर तरती उवकाइयां और उनके बीच लावारिस सदी, 
बोतलों पर और, खाली प्लेट पर वक्‍त बैठा लिख रहा इतिहास है | ; 

विक रहा बाजार में विश्वास है। ४: 


Fe iE SI T ag his es sh mai Se a 


d 
शोर का तूफान जिसके वीच में, वासना की है घिनौनी खाइयां, ; 
हर किसी क॑ बीच में हैं उठ रहीं, नफरतों की 'उव' की ऊंचाइयां, शं 
Th का चेहरा लगाये आदमी कर मोहब्बत का रहा अहसास है । 

विक रहा बाज़ार में विश्वास है। : 
एक बेताबी लिये ठंडे बदन हर उभारों पर छलकती आग है, 
लड़खड़ाते पांव की बेमेल ताल ओंठ पर गाली वियर की झाग है |: 
नमं सिसकारी वहस के साथ-साथ चिटक जाता हर गुलावी ग्लास है । 


यह चमकते चुस्त अधनंगे लिवास और जीने के लिए हर ओर छल, 
कौन पापा साथ कल थी आंटी, कौन अंकल टाफियां लाये थे कल, 
पास बच्चा क न इनका है हिसाव, कौन-सा रिश्ता सगा है, खास है ! 


| 


विक रह वाज़ार में विश्वास है। 
i 


f 


विक रहा वाज़ार में विश्वास है। | | 
23 mais २३३३०३२१ am क्लब, लखनऊ-!, 
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जमंन महाकवि गेटे की एक प्रेम-कथा 
हरिमोहन' शर्मा द्वारा प्रस्तुत 
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प्रेम-प्रेम में भेद है। प्रेमं. मंदिर भी हो सकता है, और कारागह भी । यह T 
सिसकते, एक'ऐसे' घायल प्रेम की अविस्मरणीय कहानी है, जो कारागह वन ग्या 
४ सब तरह से पत्थर को तरह बोझिल हो जाने वाला प्रेम, और जिसके पार जाने कार 

मी उपाय न सुझे, ऐसा कारागह। .. 

| जन्म से अभिजात और कवि, विश्‍्व-विख्यात. गेटे ने जब एक सदी पुर्व, Hees. 
रूसानी संवेदना से. पूर्ण, ओर प्राणों में.तीर-सा चुभ जाने वाला यह उपन्यास.जमंन.भ 
में लिखा था, तो विश्व-साहित्य-ज़ग़त में तहलका मच गया था । अप्रतिदत्त प्रेम के ए 
नेराश्य के गहन-गह्नर. ने ग्रस लिया था, बारह भाषाओं के उन लाखों पाठकों को, fe 


` . ` यह उपन्यास अनूदित हुआ aT 


= उपन्यास को मूल कया. संक्षेप में : इस प्रकार हे: एक युवक एक कस्बे में आता' 
„ जहा उसको भेंट' एक.नाच में एक युवती से होती है। वह प्रथम दृष्टि में यवती को प्रेम त 
E. लगता हैँ, पर.यह जानकारी कि युवती की मंगनी एक अन्य युवक से ही चुकी है, उसे व्र 
“ फर देतो है, ओर वह.बहां से चला जाता हे । युवती का प्रेम उसे दुबारा वहां खींच तः! 
` है। इस समय तंक युवती का विवाह हो चुका होता है, ओर वह सुखी वैवाहिक जीवन व्या 
_ कर रही होती है। लेकिन, युवती उसके मन में बस गयी थी, और वह पुनः भीषण बाई 

ओर तन्मयता से उसे प्रेम करने लगता है'। अंत में, चूंकि उसका भानस नैराश्य से भर 
' था, ओर अपनी प्रेमिका के सामीप्य के बिना जीवन उसके लिए असह्य था, वह अपने! 


र . ` गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है । 


अवगत करायगा, वहां असफल प्रेम से उत्पन्न परिस्थितियों के घषंण, विषादं और तपतं 


- यहू सशक्त उपन्यास जहां आपको कवि गेटे की कथाकार की प्रतिभां के T 
i $ समंस्पर्शी झांक़ियां प्रस्तुत कर आपको एक बारगी निस्पंद भो कर देगा । | 





f 


E Je ६.५ 

१० भई 

में कह नहीं संकतां, प्रिय मित्र, कि इस 
कस्बे मं आकर. में कितना प्रसन्न हुं) 


3 | | ` भ्रति की सुषमां चारों ओर बिखरी पड़ी 
` ` है; जो मेरी अशांत आत्मा.को एक अवण... 
नीय शांतिःप्रदाने करती है 


में निपट अकेला हूं, लेकिन मुझे किसी 


„` की संगति की कोई अंभीप्सा कभी अनुभव 
; रे _ नवनीत x 
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O 
` ` . नहीं होती । 


जायेगी जिसे में यहां (वाल्हीम) अ. 
“अनुभव कर. रहा हूं. । सारे दिन्या |, 


. , "२६ 


लगता है “किसी को संगति रग 
ही वह शांति और तृप्ति भंग 







प्राकृतिक सौंदयं का रसास्वादनं 


' रहता' हूं, या आरामंकुर्सी पर आर | । 
लेटा, और कॉफी पीते “हुए: होमर |. 


TET रहता हूं । 


hi म -— Te 


sre Sis ~i 
‘SiS >> er a 
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` वड़े सीधे-सादे और भोले हैं, यहां के 
लोग, ! इनका. विश्वास बड़ी जल्दी जीता 
जा सकता है, और वातचीत करते समय 


ये लोग कुछ छिपाते नहीं । मैं एक फार्म के;- 


पास बैड एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन 
कर रहा था कि एक किसान मेरे पास 
आकर AS गया | वातों-वातों में. उसने 


बताया कि वह एक विधवा के घर नौकरी : 
करता है । देर तक, उसकी. प्रशंसा करने: 
के बाद, नौकर ने कहा, “उसके भूतपूर्व . 
पति ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया : 
कि अव विवाह के नाम से ही उसे डर. 
लगता है। मेरी मालकिन तरुणी तो नहीं है - 


मगर . लावण्य और आकर्षण में. कोई 
तरणी उनके सामने नहीं ठहर Aad | 
न: जाने क्‍यों, इस विधवा महिला के 


वार भे.उसके. नौकर से इतना कुछ सुनने . 
क॑ वाद, मुझे लग-रहा है कि मुझे .उससे.. 


अवश्य भेंट करनी चाहिये । विना मिले 
भी, न जाने क्यों लग रहा है कि में चुपचाप 
उसके बहुत. निकट; आ चुका हूं । 


सयाग ही.कहुंगा कि जिस महिला से 


। मिलने के. लिए मैं इतना वेक्ररार था, ` 
| उससे भेरी भेंट, अनायास ही हो गयी । 
| और यह पत्र लिखते समय भी उसकी 


तस्वीर मेरी: आंखों के सामने निरंतर 


धूम रही 
अपने छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे आठ भाई- ` 
बहनों के बीच बैठी कितनी प्रिय लग रही 


"` १२७ ` 


१९८२ 


4 
à P, ~ 
yin 


३० मई. 


१६ जून ` 


बीच थी। 


पड़ोस में. एक नाच का आयोजन था। 


उसके ‘fag जो महिला मुझे आमंत्रित 


थी वह । बच्चों की आय २ से: ९ वर्षे के 


करने आयी थी, उसने नाचघर में जाने से  - 


पूं, घोड़ागाड़ीः में अपने साथ कॉर्लोट -? 


नाम की एक संदर युवती को.भी. ले लिया, 


उसी .युवती को, जिससे, जैसा. कि मुझे : | ण 


वाद म॑ पता चला, मैं मिलने का-अत्यधिक | 


इच्छक था. ! 


जव घोड़ागाड़ी. कॉर्लोट के धर की 


ओर बढ़ रही थी, तव मुझे.आमंत्रित करने 


वाली. महिला ने मज़ाक में मुझसे कहा, | 


संभाल कर रखियेगा। 
वया मतलब ? मैंने पूछा ।' 
` 'मतलव. यह कि जिस लड़की के पास 
, हम.अभी जां es, उसे दिल देने की 
गलती न कर बेठियेगा, क्योंकि उस बेचारी 


की 'मंगनी एक भले-अच्छे युवक से हो ` | 
- चुकी है ! | 


इस चेतावनी के बावजूद, मे पहली 
नजर में ही उस लड़की -कॉर्लोट-को दिल 


दे बैठा । न मालूम, मेरे बारे में क्या सोच . ऱ्य 


रहे हैं.आप ? 


मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुईं कि मेरी a 


भांति, कॉलोट को At Ter से प्रेम है, और 


मेरी भांति वह भी हल्की-फुल्कीः प्रेम. 

उससे वाते.  . 
कर करो, मैं यह जानने का प्रयास. कर॒ ५ | 

रहा था कि हम दोनों का समान कितना | 


हिंदी डाइजेस्ठ 
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कहानियों में रस लेती. हैं.। 


दिखिये;' sara! अपने दिल को जरा 
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व्यापक ऑर विस्तृत हो सकता है | 

मुझे चेतावनी देने वाली महिला मुझे, 
कॉर्लोट से वाते करते समय, अजीव निगाहों 
से देख रही थी । 

« . . कॉर्लोट को ताचते देखना एक 
आह्लादक अनुभव था । वह बड़ी तन्मयता 
से नाचती है । बड़ी सुसंगति और चारुता 
और लालित्य है उसके नृत्य में । उसे नाचते 
देखकर, मैं सोच रहा था, काश ! मुझे 
उसके साथ नाचने का अवसर मिलता... ! 

` बया कॉर्लोट ने मेरी इस प्रवल आकांक्षा 
को भांप लिया था ? 

शायद ! 

पहले नाच के वाद, वह मेरे पास आकर 
कहने लगी-यहां यह क्रायदा है कि पहला 
नाच पूरा करने के वाद, दोनों पार्टनर साथ 
में वॉल्ज नृत्य अवश्य करते हैं। मगर 
मेरे पार्टनर को वॉल्ज़ नहीं आता । क्या 
आप इस नृत्य के लिए मेरा पार्टनर बनना 
'पसंद करेंगे ?' 

उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से 
पूर्व, मेरे लिए भी अपने पाटंनर से पूछना 
आवश्यक था । सौभाग्य से, मेरे पार्टनर 
को भी वॉल्ज नृत्य नहीं आता था । बह्‌ 


इस बात कें लिए राज़ी हो गयी कि मैं 


' कॉर्लोट के साथ वॉल्ज़ नाच में पार्टनर वन 
"सकता हूं । 


‘¢. 


जसे ही मैंने वॉल्ज नाच के लिए कॉलॉट 
` को अपनी बांहों में लिया बैसे ही मुझे लगा 


कि i पृथ्वी पर नहीं हूं, और यदि 
स्वर्गे जैसी कोई जगह है, तो वहां पहुंच 


lit 
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गया हूं। मुझे याद नहीं, मैं कव तक उ 
साथ वॉल्ज़ करता रहा । समय जैसे = 
गया था | | 


- * - स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर मुझे 
पटका, एक अपरिचित महिला ने, ३ 
] 


कॉर्लोट के पास आकर फुसफुसाने ल 


'अल्वटं |? l 
अल्वटं का नाम सुनते ही, काँग. 
विचारमग्न हो गयी । j 


मैंने उससे पूछा, 'गुस्ताख्री माफ़ हो, 
क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह अल्बर्ट महार 
कौन हैं ?' | 

'मेरे ने वाले पति हैं,” कांट! 
शांत स्वर में उत्तर दिया, aF सज्जन श॑ 
सरल व्यक्ति ह । ; 

उसके उत्तर से मुझे कोई आश्चर्य रं 
हुआ, क्योंकि यह जानकारी मुझे फ 
ही मिल चुकी थी, लेकिन मन नर 
केसा हो गया ? E 

लौटने से पूव, मैने बड़ी हिम्मत रर 
उससे पूछा, 'क्या मैं तुमसे फिर £ 
सकता हूं ?' 

हां,' उसने बड़ी सहजता से उत्तर दि 

दुनिया शायद तव भी घूम रही : 
चांद, सूरज और सितारे सदा की ' 
परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन मुझे गं 
का पता था, ,न रात का, न दुनिया * 
खुद अपना भी पता नहीं था ! 









२१९ 
भविष्य में क्या होगा, मैं नहीं जा 
जानना भी नहीं चाहता । सिफ | 





जानता हूं कि में जिस मस्ती में रहता हूं, 
वह इस दुनिया की तो नहीं लगती । नज़र 
और दिल को परिपूर्णं कर दे, छलका दे, 
ऐसा रहस्य, ऐसा जादू हमेशा चारों ओर 
छाया रहता हैं । कभी शिकायत न होगी 
कि अपने ऊपर आनंद की वर्षा नहीं हुई । 
आनंद हमेशा वरसता ही रहता है। 

में जहां g, वहां से कॉर्लोट का स्थान 
ज़्यादा दूर नहीं है । कितना निकट हूं मैं 
स्वर्ग के ! शांति की खोज में यहां आया 
था, और स्वगं मिल गया । कितना भाग्य- 
शाली हूं में ! 
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२९ जून 
कॉर्लोट के छोटे भाई-वहनों से मेरी 
' दोस्ती कहने को तो नयी है, मगर इतनी 
। पुरानी हो चुकी है कि लगता है कि हम 
| हमेशा से एक दूसरे को जानते हें | (मामला 
|  कॉर्लोट के साय भी करीव-करीव ऐसा 
F ही है, मगर इसे कहूं कैसे ? ) 
तुम तो जानते ही हो, मित्र, कि बच्चों 
में में कितनी जल्दी रम जाता हूं, और वे 
भी कितनी जल्दी मुझे अपना लेते हे । 
इन वच्चों के साथ भी यही हुआ | और, 
कॉर्लोट की वजह से उनके साथ मेरे संबंध 
ओर अधिक प्रगाढ़ हो गये हे । वह प्राय: 
कहती हे कि मै उन्हे विगाड़ रहा हूं । 
वह तो, खेर, मज़ाक में कहती रहती 
हैं, मगर आज एक डॉक्टर आये, तो उन्होंने 
ता यह बात बड़ी गंभीरता से कह दी । में 
चुपचाप उनका उलाहना सुनता रहा, 
वच्चों के लिए ताश के घर वनाता रहा, 


१९८२ 
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और वे उन्हें विगाइते रहे . . 

६ जुलाई 
पिछले दिनों कॉर्लोट अपने एक रोगी 
रिश्तेदार की सेवा में लगी रही, और मुझे 
उससे ज़्यादा वाते करने के अवसर नहीं 
मिल पाये । लेकिन जिस लगन और सेवा- 
भाव से उसे मैंने अपने रोगी रिश्तेदार की 
सेवा-सुश्ूवा और परिचर्या करते देखा, 
उसे देखकर मेरा मन भी रोगी होने का | 
कर रहा हैं... | 

८ जुलाई 

लगता है, बच्चों के साथ रहते-खेलते 

में भी वच्चा हो गया हूं । या, मूख । दोनों 

में से एक तो जरूर हूं, नहीं तो एक छोटी- 
सी वात को लेकर इतना परेशान न होता, | 
ओर न उसके वारे में लिखकर तुम्हें ही 
परेशान करता ! 
आज जव कॉर्लोट अपनी सहेलियों के ड 
j 















साथ घोडागाड़ी में सवार हुई, तो उसने 
मुझे और मेरे साथ खड़े दो युवकों को | 
देखा । मगर, मुझे तो वह एक क्षण देख- | 
कर ही रह गयी, जबकि उन दोनों को | 
देखकर काफ़ी देर तक मुस्कराती रही । 
कया मुझे इस छोटी-सी बात को लेकर 
इतना परेशान होना चाहिये ? . 
१० जुलाई | F 

इस पत्र को पढ़कर तो तुम्हें पूरा यक्कीन : : 
हो जायेगा कि में पागल हो गया हूं। कभी , 
कभी, खुद मुझे भी एसा ही लगता उ ५ ' 
कोई कॉर्लोट का नाम लेता है, तो... 
पागलों की तरह उसे निहारने लगता ' 
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व्यापक ओर विस्तृत हो सकता है । 

मुझे चेतावनी देने वाली महिला मुझे, 
कॉर्लोट से वाते करते समय, अजीव निगाहों 
से देख रही थी । 

. ‹ ‹ कॉर्लोट को नाचते देखना एक 
आह्वादक अनुभव था। वह बड़ी तन्मयता 
से नाचती है | बड़ी सुसंगति और चारुता 
और लालित्य है उसके नृत्य में । उसे नाचते 
देखकर, मैं सोच रहा था, काश ! मुझे 
उसके साथ नाचने का अवसर मिलता . . . ! 

बया कॉर्लोट ने मेरी इस प्रवल आकांक्षा 
को भांप लिया था ? 

शायद ! 

पहले नाच के वाद, वह मेरे पास आकर 
कहने लगी-यहां यह क्रायदा है कि पहला 
नाच पूरा करने के बाद, दोनों पार्टनर साथ 
में वॉल्ज नृत्य अवश्य करते हैं। मगर 
मेरे पार्टनर को वॉल्ज नहीं आता । क्या 


_ आप इस नृत्य के लिए मेरा पार्टनर बनना 
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पसंद करेंगे 33 

उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से 
'पूव, मेरे लिए भी अपने पार्टनर से पूछता 
आवश्यक था । सौभाग्य से, मेरे पार्टनर 
को भी वॉल्ज नृत्य नहीं आता था । वह 
इस बात के लिए राजी हो गयी कि मैं 
Welle के साथ वॉल्ज नाच में पार्टनर वन 
"सकता हूं । 


R जैसे ही मैंने वॉल्ज नाच के लिए कॉर्लोट 


अपनी बांहों में लिया वैसे ही मुझे लगा 


_ कि में इस पृथ्वी पर नहीं हूं, और यदि 


स्वर्ग जैसी कोई जगह है, तो वहां पहुंच 


नवनोत 
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गया हूं । मुझे याद नहीं, मैं कव तक ड 
साथ वॉल्ज करता रहा | समय जैसे ६. 
गया था | | 
* ‹ ‹ स्वगे से फिर पृथ्वी पर मुझेर' 
पटका, एक अपरिचित महिला ने, | 
कॉर्लोट के पास आकर फुसफुसाने लर 
अल्बर्ट ! ' 
अल्वटे का नाम सुनते ही, कांग. 
विचारमग्न हो गयी । 
मैंने उससे पूछा, 'गुस्ताखी माफ़ हो 
कया मैं पुछ सकता हूं कि यह्‌ अल्वर्ट महार 
कौन हैं ?' i 
मेरे M वाले पति है,” siki 
शांत स्वर में उत्तर दिया, 'वड़े सज्जन ५ 
सरल व्यक्ति हैँ ।' | 
उसके उत्तर से मुझे कोई आश्चयं ह 
हुआ, क्योंकि यह जानकारी मुझे फॅ. 
at मिल चुकी थी, लेकिन मन न अ. 
कंसा हो गया ? 
लौटने से पूव, मैने बड़ी हिम्मत 
उससे पुछा, ‘Far मैं तुमसे फिर 
सकता हूं ?' 
'हां, उसने बड़ी सहजता से उत्तर 
दुनिया शायद तव भी घूम रही ४ 
चांद, सुरज और सितारे सदा की भ 
परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन मुझे न * 
का पता था,,न रात का, न दुतिया * 
खुद अपना भी पता नहीं था । 
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भविष्य में क्या होगा, मैं नहीं जा । 
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जानता हूं कि मै जिस मस्ती में रहता हूं 
वह इस दुनिया की तो नहीं लगती । नजर 
और दिल को परिपूर्ण कर दे, छलका दे, 
ऐसा रहस्य, ऐसा जादू हमेशा चारों ओर 
छाया 'रहता है । कभी शिकायत न होगी 
कि अपने ऊपर आनंद की वर्षा नहीं हुई । 
आनंद हमेशा वरसता ही रहता है। 

में जहां हूं, वहां से कॉर्लोट का स्थान 
ज्यादा दूर नहीं हे । कितना निकट हूं मैं 
स्वगं के ! शांति की खोज में यहां आया 
था, ओर स्वगं मिल गया । कितना भाग्य- 
शाली हूं में ! 

२९ जून 

कॉर्लोट के छोटे भाई-वहनों से मेरी 
दोस्ती कहने को तो नयी है, मगर इतनी 
पुरानी हो चुकी है कि लगता है कि हम 
हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं । (मामला 
कॉर्लोट के साथ भी करीवःकरीव एसा 
है, मगर इसे कहूं कैसे?) 

तुम तो जानते ही हो, मित्र, कि बच्चों 
में मैं. कितनी जल्दी रम जाता हूं, और वे 
भी कितनी जल्दी मुझे अपना लेते ह | 
इन बच्चों के साथ भी यही हुआ | और, 
कॉर्लोट की वजह से उनके साथ मेरे संबंध 
और अधिक प्रगाढ़ हो गये है । वह प्रायः 
कहती है कि में उन्हें विगाड़ रहा हूं । 

वह तो, खेर, मज़ाक में कहती रहती 
है, मगर आज एक डॉक्टर आये, तो उन्होंने 
तो यह वात बड़ी गंभीरता से कह दी । में 
चुपचाप उनका उलाहना सुनता रहा, 
वच्चों के लिए ताश के घर बनाता रहा, 
२९८२ 
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और वे उन्हं विगाडत रहे . . . 
६ जुलाई 
पिछले दिनों कॉर्लोट अपने एक रोगी 
रिश्तेदार की सेवा में लगी रही, और मुझे 
उससे ज्यादा वाते करने के अवसर नहीं 
मिल पाये । लेकिन जिस लगन और सेवा- 
भाव से उसे मैंने अपने रोगी रिश्तेदार की 
सेवा-सुश्ूषा और परिचर्या करते देखा, 
उसे देखकर मेरा मन भी रोगी होने का | 
कर रहा है... 
८ जुलाई 
लगता है, वच्चों के साथ रहते-खेलते . 
में भी वच्चा हो गया हूं । या, मूखं । दोनों | 
में से एक तो जरूर हूं, नहीं तो एक छोटी- 
सी वात को लेकर इतना परेशान न होता, 
और न उसके वारे में लिखकर तुम्हें ही 
परेशान करता ! 
आज जव कॉर्लोट अपनी सहेलियों के 
साथ घोड़ागाड़ी में सवार हुई, तो उसने 
मुझे और मेरे साथ खड़े दो युवकों को 
देखा | मगर, मुझे तो वह एक क्षण देख- 
कर ही रह गयी, जबकि उन दोनों को 
देखकर काफ़ी देर तक मुस्कराती रही । | 
क्या मुझे इस छोटी-सी वात को लेक | 
इतना परेशान होना चाहिये ? ? 














१० जुलाई 7 

इस पत्र को पढ़कर तो तुम्हें पुरायक्तीन । 
हो जायेगा कि मैं पागल हो गया हूं । कभी- 
कभी, खुद मुझे भी ऐसा ही लगता है) ' _ 


पागलों की तरह उसे निहारने लगता हूं। A 


हिदी डाइजेस्ट À ek 
‘> | 
. 


£ 


_ और जव कोई मुझसे पूछता है; जैसा कि 
आज ही किसी ने पूछा कि वह मुझे पसंद 
« है या नहीं, तो मेरी! सिट्टी-पिट्टी ही गम 
: हो जाती है । में विलकुल वौड़म हो जाता 
` हूँ । जो चोबीसों घंटे प्रणणों में समायी है, 
, उसके बारे में . . . . बतलाओ कि हम 

, बतलाये क्या.? - 

a an y E १३ जुलाई 
* “ नहीं, मुझे धोखा हुआ था । व्यर्थ ही 

' अपने को परेशान कर रहा था मैं । आज 
कालॉट ने जिस तरह जी-भर मुझे निहारा, 
„ उससे मुझे विश्वास ‘at गया कि .. . वह 
, मुझे प्रेम. करती. है । इन शब्दों को मुंह 


पर.ओर कलम, की नोक पर लाने में मैने. 


` कितनी हिम्मत की है, वह तुमसे कैसे व्रयान 
_ करू, मित्र ! .. . और मेरा हर्ष भी वयान 
£ हः. +`. ` 
. ` 'लेकिन, एक वात मेरी समझ में नहीं 
आती । यदि वह सचमुच मुझसे-और जहां 


- तक मैं समझता हु-सिफ़ मुझसे ही प्रेम ' 
. करती है, तो अल्वटं के वारे में मुझसे इतनी .. 
` हादिकता ,और अनुरेक्ति से क्यों बात: 


Be क्यों.) ` 
६ _- कितनी तेज़ी से धड़कने लगता है मेरा 
` दिल, जेव सहसा मेरी उंगलियां उसकी 
: “उंगलियों से छू जाती है, या मेज के नीचे 
"मेरे पांवो का स्पशं उसके पांवों से हो 
“जाता है ! -: .. लगता है, किसी भट्ठी के 
) निकट आ-गया हूं। उस बेचारी को शायद 
सता भी न होगा कि ये साधारण से स्पशं 


Weer te X: a १३० ` 


EN 
Sa 


आन 


मुझे कितना उद्देलित कर देते ZI ; 


१६ जुलाई . 


१७०५ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 7 | 






a द 


कभी, वाते करते समय जव उसकी शके | 
नमी श्वास मेरे होठों का स्पर्श करती है त. 
मुझे लगता है, जैसे विजली मुझ पर. 
गिर पड़ी हो। `] 
लेकिन, मित्र, मैं उसके वारे में कोई 
दूषित भाव मन में नहीं ला सकता [ई 
उसे एक देवी मानता हूं । आज ही जव क | 
पियानो पर अपनी प्रिय धुनः बजा रही | 
थी, तो मैंने: पाया कि मेरे जीवन में आत्मा | 
की पहली किरण उतर रही है-नाचती,' 
गुनगुनाती, हज़ार फूलों को खिलाती।| 
और तुम्हें आश्चयं होगा कि यह argk i 
से भरती अनुभूति मुझे. तव हुई, | जब | 
मैं बड़ी गंभीरता से आत्महत्या करने की , 
सोच रहा था, क्योंकि जिंदगी वेकारी |: 
मालूम होने लगी थी । दुख का नशा, : 
नशा-ए-गम मुझ पर चढ़ा था। -: | 
१८ जुलाई | . 
शायद, जुनून में लिख रहा हूं, मगर | २ 
लिखे बिना रह भी नहीं सकता.। कई |£ 
मिलने वाले आ गये'इसलिए आज मे /६ 
कॉर्लोट से मिलने नहीं जा: संका । गँग 
अपने नौकर को उसके पास भेज दिया! | 
जानते हो, क्यों ? इसलिए' कि, उसके ।3 
लौटने पर में कम से कम उसे तो देव | 
सकूंगा, जो अभी-अभी उसे देखकर लौट | 
है । और जव -वह उसके पास से लौटा 
तो मेरा मन उसे चूम लेने को हुआ, और 







न्न 
य 


: मैं अपने को बमुश्किल तमाम रोक पाया! | भ 


.एम हंसोगे, मगर में पूछता gt ते 


ws 


cl 


| विहीन हृदय को लेकर जीने से क्या लाभ? 
àl बह S ÇR 
„| रोज़ सुबह उठने पर में हषं से कहता 
` | हूं : में आज कॉलोंट से मिल्‌ंगा ।! चमकते 
सूरज से कहता हूं, सुना ! मैं आज उससे 
| मिलने वाला हूं ।' ओर, वस, फिर और 
| कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती । जो 
| कहना था, कह्‌ दिया, सव कुछ कह दिया । . 
Bee os २० जुलाई ` 
| नहीं, मित्र, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव 
' स्वीकार नहीं है । में उस राजदूत के साथ . 
| काम करने या कहीं जाने को HTS तैयार :: 
i नहीं हूं एकदम वेकार आदमी है | तुमने 

"| लिखा है, मेरी मां चाहती हैं कि में यह ` 
| नौकरी कर लूं । नहीं, मित्र, उनसे कह 


‘ 
j 
हे 
र 


| देना, नौकरी मुझसे नहीं होगी, कम से : 


| कम यह नौकरी ! | 
२६ जुलाई . 
: रोज़ सोने से पहले यह फैसला करके , 
| सोता हूं कि अब में उससे ज़्यादा नहीं . 
| मिलूंगा, मुझे उससे ज्यादा नहीं मिलना . 
| चाहिये । मगर, इस फ़ैसले पर कभी अमल x 
नहीं कंर पाता । कभी-कभी तो वह खुद . 
| = कहकर, कल आओगे न !' . मुझे 
अगले दिन आने को मजवूर कर देती है, | 
और बाकी वक्‍त मैं अपने को, किसी न 
वहाने से, मजबूर कर लेता हूं । 
ह ३० जुलाई 
ee .आ गया है। अगर वह॒.इतना , 
TL इतना नेक, इतना अच्छा न होता, 
मैं कह नहीं सकता, मैं क्या कर बैठता ! 


sI be | 
i 2 कळ 
= 
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` फिर भी, मन. यह गवारा नहीं कर पातां 


कि वह ऐसी अनिद्य नारी का स्वामी बने ! 
यूं वह मेरा काफ़ी लिहाज करता है, पर 
मेरा खयाल” है कि-इस लिहाज के पीछे 
कॉर्लोट है ।. .मगर' अल्वर्ट के सामने में 
विलकुल लाचार वन जाता हूं । और, इस 
लाचारी की-पराकाष्ठा में उसके सामने 
ही अपने होंठ चावने लगता हं! 
कॉर्लोट ने कई वार मेरे इस व्यवहार 
को देखकर मुझसे अकेले में कहा, जव तुम 
गुस्से से होंठ चवाने लगते हो, तो मुझे बड़ा 
डर लगने लगता है । भगवान के लिए 
ऐसा मत किया करो !” और ag सुनकर 
मैं सिफ़ इतना. ही सोच पाया, काश ! 
में और वह हमेशा अकेले में ही मिलते ! 
८ अगस्त 


मैं तुम्हारे तकं का .क्रायल हूँ, मित्र ! ' 


मगर . .. |: खेर, पहले तुम्हारा तकं तो 
सुनें | तुम कहते et: ‘ar तो यह निश्चय 
कर लो कि हर हालत में तुम्हें कॉलोंट 
को पाना है:। और यदि यह निश्चय कर 
लिया है तो.पूरे मन से उसे पाने में जुट 
जाओ | और, यदि उसे पाना नहीं चाहते, 


` या पाने की आशा नहीं है, तो जल्दी से 


जल्दी इश्क'की इस सनक से छुट्टी पाओ, 
नहीं तो यह सनक तुम्हें नष्ट करके रख 


airy 


` तुम्हारी इस दलील के जवाब में मुझे 
सिर्फ़ इतना कहना: हैँ. : तुम चिरकालिक 


- रोग से ग्रस्त रोगी को, जिसकी मृत्यु इस 
* रोग से निश्चित है, एक ही बार में समाप्त / ' 
. हिंदी डाइजेस्ट / 4 


> 
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कर देना चाहते हो | 
काश ! मैं प्रेम-रोग से मुक्‍त होकर यहां 
से कहीं जा सकता ! 
उसी शाम 
आज में अपनी डायरी फिर पढ़ गया | 
यह देखकर चकित हूं कि मैंने कैसे अपने 
को कॉर्लोट के साथ उलझा लिया है। 
भगर, यह देख-जानकर भी अपने को 
इस उलझन से निकलने योग्य सूझ और 
साहस नहीं जुटा पाता ! 
१५ अगस्त 
दिन-व-दिन, मै इस वात का क़ायल 
होता जा रहा हूं कि प्रेम सवके लिए अनि- 
वार्य है। उनके लिए भी जो प्रेम करते हैं, 
और उनके लिए भी जिन्हें प्यार किया 
जाता है। 
१८ अगस्त 
ऐसा क्यों है कि जहां से प्रेम का झरना 
फूटता है, वहीं से कष्ट का भी झरना 
फूटता है ? मन एक साथ दुखी और सुखी 
क्‍यों होता है ? 
२१ अगस्त 
` हद हो जाती है, जब मैं रोज़ सुबह उठता 
हूं । में अपनी aig फैलाता हूं कि वह आकर 
उनमें समा जाये । विस्तर को देखता हृ 
कि वह रात यहां होनी चाहिये थी, लेकिन 
है क्यों नहीं ? वह सपना क्या हुआ, जिसमें 
मैं उसके साथ था, और हम दोनों पर बसंत 
\ गया था आनंद का! 
२८ अगस्त 
आज मेरी सालगिरह थी । अल्वर्ट की 


\ नवनीत 


१२२ 
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ओर से एक पैकेट मिला जिसमें 7 
अपने वे गुलाबी रिवन भिजवाये थे, fr 
प्रशंसा मैंने कई वार की थी । . . , छ| 
कम एक हज़ार वार तो अवश्य चूमाहे' 
मैंने उस रिवन को, और हर वार करर 
के साथ विताये गये सुखद क्षण Ge 
हो जाते थे । तुम प्रेम को बंधन मानः, 
मित्र, मगर प्रेम क्या मुक्ति भी नहीं! | 
३० अर! 
बहुत उदास हूं, और अतीत में$' 
रहा हूं । और जितना ही अतीत को के | 
हूं, उतनी ही उदासी सधन होती ३ 
है । चाहता हूं कि कॉर्लोट के हाः 
आंसुओं से तर करके, इस उदासी सेर. 
हो जाऊ, लेकिन मेरे ऐसे भाग्य बह 
लगता है, इस उदासी से मुक्ति या a 
कर मिलेगी, या संन्यास लेकर ! 







go ff 


गया था कि डांवांडोलपन के साथ * 
नहीं लौदूंगा । निर्णय ले लिया या रि 
सुवह उसे छोड़कर, यहां से सदा के 
चला जाऊंगा । a. 

लेकिन, एक अनुभव हुआ, अ 
भव, अविस्मरणीय अनुभव । और | 


> U 


l 


| का कि वात जब हृदय से उठती है, तो कभी- 
र| कभी उसे कहना कठिन हो जाता है । 
क बात ठीक-टीक शब्दों में अंटती नहीं । 
ह प्रेम भाषा में पुरा का पूरा भला कहां आ 
भ) पाता है? 
 कार्लोट भी थी, और अल्बट भी था । 
| | मैंने उनसे साफ़-साफ़ नहीं कहा था कि 
/ | अंतिम विदा लेने आया हूं, लेकिन काँलोंट 
| ने मेरी पीड़ा को न जाने कैसे समझ लिया । 
* और जव उसने मुझे आश्वस्त करना चाहा, 
अपन प्रेम के वारे में, तो जो वात आयी, 
i वह लगा अधूरी आयी । मगर, आयी तो । 
कुछ कहा तो, उसने । 
। चांदनी रात थी । कॉर्लोट कहने लगी, 
| “चांदनी रात न जाने क्यों मुझे उन सबकी 
। याद दिला देती हे, जिन्हें मैं प्यार करती 
f हैं, या करती थी | उनकी भी याद आ जाती 
| है, जो मर चुके हैं । मैं उन सबसे, मन ही 
| मन कहती हूं, हम फिर मिलेंगे । फिर 
| मिलन होगा हमारा ।' 
वात मुझे संबोधित करके कही गयी 
| थौ । मेने उसका हाथ अपने हाथ में ले 
लिया, और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहने लगा, 
निश्चय ही, हम फिर मिलेंगे । फिर मिलन 
£ होगा हमारा ।! 
| --- और जव वे दोनों चले गये, तो मैं 
# जमीन पर गिर कर रोने लगा, और न जाने 
केव तक रोता रहा | 
| कौन आंखों में सिमट आया aig 
£ वनकर ? 
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तुम्हारी याद आ गयी, तुम्हारी पवित्र और, | 
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खंड २ 
ae । २० aL ahs 
H कल यहां आ गया-राजदूत महोदय 
की सेवा में । यदि उन्होंने मुझसे $ 
उचित व्यवहार किया, तो गाड़ी चल | 
निकलेगी, नहीं तो मैं नहीं जानता कि मैं | 
उनके साथ कंसे निभाऊंगा ?' i 
२६ नवंबर 2 
परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही | 
हैं। काफ़ी व्यस्त भी रहना पड़ता है, 
जिसकी वजह से मैं असंतुष्ट और दुखी i 
नहीं रहता। 
२४ दिसंबर a 
लगता है, अपनी पूरी कोशिशों के 
बावजूद, मैं राजदूत महोदय को कभी खुश 
नहीं कर पाऊंगा । वे निपट मूर्ख, ज़िद्दी 
और HCE | वह खुद दुखी रहते हूँ, और 
मुझे भी दुखी रखते | | और मेरे दुख का 
मूल कारण तुम हो, मित्र, तुम ! तुमही 
ने मुझे मजबूर किया था कि मैं यह नौकरी 
कर लू । A 












२०्जनवरी 
प्रिय कॉर्लोट, मैं यह पत्र एक सराय 
से, जहां मुझे एक तूफान की वजह सेशरण | 
लेने को बाध्य होना पड़ा है, वंठकर 
जिला हा आओ 
तुमसे विदा लेने के बाद तुम्हें, TE 
लिखने का विचार मेरे मन में कभी नहीं | 


-& 


आया, लेकिन आज एकांत में, सहसाः 


हिदी ` - 
~ D ००७८” . 
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प्रेममय याद ! 


_ मेरी दिनचर्या एक-यंत्र-मानव की सी. 
दिनचर्या हो गयी है : | उठता हूँ, काम 


करता हू, और सो जाता हूं, एक निर्जीव 
कठपुतली की तरह । मेरे प्राण न जाने 
कहां हैं। मेरे पास नहीं है; यह तो मैं 
निश्चयपूर्वक कह सकता हूं-। 
यहां मेरी जान-पहचान एक कुमारीं 
बी.. .से हो गयी है।वह सूरत और सीरत 
में तुमसे काफ़ी मिलती है, और दूसरा 
कमाल यह है कि वह तुम्हें जानती भी है। 
' जव मैं उससे तुम्हारी वात करता 
उसे बड़ी खुशी होती है । *- 3 
= भाई-वहनों की भी यांद आ गयी । कल्पना 
के त्रो से देख रहा gt तुम्हारे चरणों 
में बैठा हूं, .वे तुम्हें परेशान करने लगते 
है, और ah, उन्हे परियों और राक्षसों की 
सुनाना शुरू कर देता हु । ` 
` क्या अल्वर्ट तुम्हारे साथ है ? उसके 
साथ केसा चल रहा है? प्रश्न अनुचित 
लगा हो, तो उसके, सिए तुमसे क्षमा 


चाइता हूं । 


_ राजदूत महोदय के साथ फिर खटपट 

हो गयी । उन्होंने मेरी शिकायत ऊपर के 

: अधिकारियों से कर दी, जिन्होंने मुझे 
हल्के से फटकारा । मैं;तभी त्यागपत्र देना 

. चाहता था, लेकिन तभी मंत्री महोदय का 

` एक प्रशंसात्मक पत्र पाकर, मुझे अपना 
निश्चय बदलना पड़ा। . ` ` 
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हूं, तो 


१७ फरवरो 


१३४ 





२० फर | 

खुश रहो, मेरे दोस्तो ! तुम्हे 
खुशी नसीव हो, जो मुझे नहीं हुई। : 
`, अल्व्ं, तुमने मुझे धोखा दिया, त्रः 
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं।' 
तुम्हारी विवाह-तिथि की प्रतीक्षा र 
रहा था, ताकि उस दिन मै कॉर्लोर ' 
चित्र और पत्रों को नष्ट कर सकूं। *| 
दोनों एक हो गये हो, और फिर भी का 
का चित्र मेरी दीवार पर मौजूद है।३/ 
न हो ? मुझे विशवास है कि कां | 
हृदय में आज भी मेरे लिए जगह है, 


- ही वह अल्वर्ट के शः 
' ` तुम्हारी याद आयी, तो, तुम्हारे नन्हे द अल्वट के बाद की जगह हो। श, 


उस जगह को छोड़ने का मेरा इरादा 
हैँ। यदि उसने मुझे भुला दिया तो 
` पागल हो जाऊंगा । अलविदा, ae j 
अलविदा, wiel 









l 


= चकि तुमने ही मुशे इस तोक 
लिए प्रेरित किया. था, मित्र, अत |" 
तुम्हें यह वताना चाहता हूं कि एक 
मानजनक घटना के कारण मुझे यहो, 
छोड़कर, फिर शायद मौत की re 
जाना पड़ेगा। मेरे शत्रुओं द्वारा किया, 
यह अपमान मेरे हृदय में छुरे की j 
२४%, 





TS गया है । 


' आज मैंने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत £ 
और मुझे आशा है कि उसे शी घ ही सती. 
कर लिया जायेगा । कृपया मुझे इस 
` परः बने रहने को बाध्य न करो, £| 


E. | 3 
P : क्योंकि अब मैं यहां विलकुल. नहीं टिक 
|... सकता ! 
| .. «के राजकुमार ने सारी वसंत ऋतु 
uy ` उनके गांव के वंगले में बिताने के लिए 
U. मुझे आमंत्रित किया है। मैने उनका 

„| निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 
ae ९ मई 
१ , “राजकुमार के साथ मेरे दिन वडे सुख. 
४) से वीत wei उनका स्वभाव इतना 
A). अच्छा है कि उनके साथ कोई भी सुखपूर्वक 
| ` . रह सकता है। > 

` ११ जून 
| |. तुम कुछ भी कहो, मित्र, अब मेरा 
zi 





यहां रहना भी असंभव लगता है। राज- 
कुमार जिन्हें में असाधारण मानता था, 
एक साधारण आदमी है । उन्हें न साहित्य 
में रुचि है, न कला में । उनसे बात करते 
` समय, कभी-कभी मैं अपना धीरज खो 
` चठ्ता है." sR 
cra ise | १६ जून 
_ में फिर यायावर बन गया हूं । आदमी 
इस दुनिया में यायावर ही है! 
: ' ` मे अव कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, कह 
नहीं सकता | अपने मन में झांकता हं तो 
पाता हूं कि मुझे कॉर्लोट के पास चलकर 


/ रहना चाहिये । मन के इस सुझाव पर मेँ 


| SRT हूँ, मगर मन के आदेशों का 


; 





६ ` ' कोशः! भै. कॉलोट का पति 


पालनः किये बिना चारा क्या है? | 
oN ve १८ जुलाई 
होता, तो 


मेरा,जीवन इतना दुखी, इतना अव्यव- 


' प्यार कर सकती है ? क्या उसे यह मालूम. >. 
नहीं है कि उसके अलावा मेरा इस दुनिया में . 


स्थित न होता । मैं अत्यन्त संतुष्ट होता । 
जव में अल्वटं को. उसकी क्रमर में. हाथ | 
डालते देखता हूं, तों: सिंहर . उठता: Zl. 
उसकी कमर में तो मेरे हाथों के होने कट 
का अधिकार है । ph 
और, मित्र, मुझे इस वारे में भी कोई. . = 
संदेह नहीं है कि मेरी पत्नी होकर वह भी . « 
अधिक सुखी होती ! मैं नहीं समझता कि' | 
अल्वटं कभी उसके हृदय की आकांक्षाओं , 
को संतुष्ट कर पायेगा | aie और मॅ" ' 
एक दूजे के लिए ही बने हैं। `` | 
२१ अगस्त 


~ आजकल मेरे मन में अजीव-अजीब . 


खयाल आते रहते हुँ । मै हमेशा अपने 
दिवास्वप्नों में खोया रहता हुं। ®" | 

कभी-कभी यह खयाल .मेरे मन मे. .. 
वार-वार आता है, काश! अल्वटं मर - | 
जाये तो-तव वह्‌ मेरी हो जायेगी -ओर . `` | 
मैं सुखी हो सकूंगा !' और जब मैं इस... ,- 


असंगतं कल्पना से युक्‍त होताः हूँ, तो पाता ' | 
हूं कि मैं एक खड़ी चट्टान के किनारेपरं ' | 
खड़ा हूं . . . {SN 
`  . सितंबर --. $ 

मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब ' i 

मैं उसे इतनी संपूर्णता से प्यार करता हुं... 


तो वह मेरे सिवा किसी और को कैसे. 
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और कोई नहीं है? . . 





| ४ सितंबर ` 
आज अनुभव किया कि अपने से ज़्यादा ` | 


| ३९८२... . 
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दुखी और अभागे व्यक्ति के कष्ट में सह- 
भागी बनकर किस प्रकार अपना कष्ट 
कम हो जाता है । ऐसा ही अनुभव मुझे 
एक ऐसे अभागे नौजवान से वातें करने पर 
हुआ, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया 
था । उससे समवेदना प्रकट करने के वाद 
मैं बड़ा शांत और संतुष्ट अनुभव कर 
रहा हूं । 
५ सितंबर 
अजीब संयोग से कॉलॉट का एक पत्र 
मेरे हाथ में पड गया । यह पत्र उसने अपने 
पति अल्बटं को, जो किसी काम से बाहर 
गया था, लिखा था । लिखा था, प्रियतम ! 
जल्दी से जल्दी लौट आओ । मैं हज़ारों 
हर्षातिरेकों के साथ तुम्हें आने को कह 
रही हूं । 
मैंने यह पत्र उसे लोटाते हुए कहा, 
काश ! तुमने यह पत्र मुझे लिखा होता ! ' 
वह मेरी इस वात से खुश नज़र नहीं आयी। 
मैं भी आगे कुछ और कह न पाया । 
p १२ सितंबर 
आज जब मुझे पता चला कि कॉर्लोट 
अलबर्ट के पास से वापस आ गयी है, तो 
मैं उससे मिलने गया । जब वह मेरे स्वागत' 
के लिए उठी, तो मैंने बड़े प्यार से उसका 
हाथ चूम लिया। 
तभी एक चिड़िया आकर उसके कंधे 
पर वेठ गयी | उसने मेरी ओर अजीव ढंग 
से मुस्कराते हुए उस चिड़िया का मुंह 
अपने मुंह के पास लाकर उसे चूम लिया | 
मैंने अपना मुंह फेर लिया। क्‍या उसे 


१३६ 





ऐसा करना चाहिये था? क्‍या ऊ 
ऐसा इसलिए किया कि वह मुझे षा 
करती हे? | | 
; १० अक 

उसकी काली, चमकीली, सुंदर बा 
में झांकते ही मैं जैसे स्वर्ग में पहुंच जार 
हूं । मुझे नहीं पता था कि प्रिया के क, 
मात्र से इतना सुख मिल सकता है! | 

मैने ग्रौर किया है कि अल्वटं oF, 
सुखी नहीं है, जितना में आशा कर ए. 
था। शायद मुझे उसके वारे Hw 


स्पष्टता से नहीं लिखना चाहिये । । 
१९ अक 


कितना खाली है मेरा मन ! waa 
सिफ़े एक वार उसे सीने से लगा सकू i 
यह खालीपन देखते ही देखते दूर हो जाग 
२७ अकू 
मैं अपने गुणों से, अपनी खूबियों 
अच्छी तरह वाक्गिफ़ हूं । लेकिन ऊ 
विराट प्रेम के आगे ये सव खूबियां कि 
छोटी और नगण्य लगती हैँ ! मैं FO 
नहीं हूं-उसके प्रेम के बिना । 
३० महू 
उस यातना का वर्णन नहीं कर सर, 
जो मुझे इस अहसास से होती है हिं" 
अपने सामने कई वार गुजरने वा | 
प्रियतमा को मैं स्पर्श भी नहीं कर 
कितना सहज-स्वाभाविक है अपने ' 
का स्पर्श करना, उसंका आलिगन क| 
बच्चों में इस मामले में कोई म]. 
नहीं है। के 
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हे नवंबर 
रात को सोते वक्‍त, यह कामना करके 
सोता हूं कि सुबह मैं जीवित न उठूं। जीवन 
के प्रति मेरा कोई आकर्षण शेप नहीं रहा 
हैं । जीवन में हृर्ष के थोड़े बहुत क्षण 
तब आते हे, जब कॉर्लोट के साथ विताये 
गये मधुर क्षणों की यादें आकर मुझे घेर 
लेती है | 
८ नवंबर 
कॉर्लोट ने आज बड़ी नम्रता से मुझसे 
कहा, तुम वहुत अधिक पीने लगे हो । इसे 
वंद करो । मेरी खातिर ।' जव मैंने पूछा, 
क्या तुम सचमुच मेरा इतना खयाल 
करती हो ?' उसने फ़ौरन विषयांतर कर 
दिया, ताकि मैं इस वारे में और कुछ न 
कह सकू । 
२१ नवंबर 
कल जव में कॉर्लोट से विदा लेने लगा, 
तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर 
कहा, 'अलविदा ! डियर वर्थर !” बड़ी 
मुश्किल से मैं अपनी मुस्कान छिपा पाया। 
वेचारी कॉर्लोट नहीं जानती कि वह मुझे 
डियर कहकर, जो उसने कल मुझसे पहली 
बार कहा, एक एसा धीमा जहूर मिला 
रही है, जो एक दिन मेरे प्राण लेकर रहेगा। 
२४ नवंबर 
शायद बह मेरी पीड़ा को समझती है । 
यह्‌ उसके मुझे देखने के उस ढंग से जाहिर 


` है, जिससे वह कभी-कभी मुझे देखती है - 
री मरहमवाली नजर से । 


जब वह पियानो बजा रही थी, तब 


$ CA TES 


१३७ 


मुझे सवसे अधिक सुंदर लग रहे थे उसके 
होंठ, जिनका हल्का-सा चुंबन लेने का 
लोभ मैं बड़ी कठिनाई से संवरण कर 
सका । पर, उससे यह कहे बिना मुझसे 
नहीं रहा गया: 'कितने सुंदर होंठ हैं 
तुम्हारे ! मगर घवराओ नहीं, मैं उनका 
Gat लेकर उन्हें दूषित नहीं करूंगा ।” 
लेकिन, अब सोच रहा हूं कि यदि मैं सचमुच 
उनका चुंवन ले लेता, तो क्या सचमुच वे 
होंठ अपवित्र हो जाते और यह मेरा अप- 
राध होता ! 
४ दिसंबर 
कार्लोट पियानो पर अपनी प्रिय धुन 
वजा रही थी, और उसकी एक छोटी बहिन 


' मेरी गोद में बैठी गुड़िया से खेल रही थी । 


तभी मेरी नज़र उसकी शादी की अंगूठी 
पर पड़ी, और मेरी आंखों में आंसू आ गये । 
उसके कारण मुझे जिन-जिन निराशाओं 
और पीड़ाओं को सहन करना पड़ा था, 
वे पहाइ की तरह मेरे सामने खड़ी हो 
गयीं । मैंने उसे पियानो पर उस धुन को 
रोकने के लिए कहा। उसने एक मुस्कराहट 


के साथ, जो मेरे दिल में एक कटार की | 


तरह चुभ गयी, मुझसे घर जाकर आराम 


करने को कहा - हे प्रभु! कब अंत होगा 


मेरे कष्टों का ? 7 


६ दिसंबर | 


उसकी छबि सोते-जागते मेरा पीछा | 


के 
द 
क्क 


करती रहती है । आंखें बंद करते ही, वह 
मेरी आत्मा में उतर आती है और भगहो | 
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तव कितना सुखा, एकरंगी और स्वादहीन वर्थर का जीवन अब पूरी! तरह | 
लगने लगता है । तः देश्य हो गया था, और भटकन, शोक ह 
०००. | <: रोने के अलावा उसके जीवन में कुछ र | 

टिप्पणी : पुस्तक-संपादक की ओर से रहा था । अंदर ही अंदर वह चुकताः 
उपन्यास के नायक वर्थर के पत्र- रहा था; और एक दिन वह पूरी तद्‌ | 

- 'च्यवहार में,वीच में, व्यवधान उपस्थित हो चुक गया, और उसके दुखद जीवनः 
जाने के कारण, हमें.कथा-क्रम जारी रखने अंत हो गया । कैसे हुआ, यह आप z. 
के लिए अपनी ओर से कुछ कहने के लिए के वर्णन को पढ़कर जान सकेंगे । पह! 
मजवूर होना पड़ रहा है । इन तथ्यों को. अपने मित्र को लिखे, उसके अंतिम फा 
हमने वड़ी मेहनत से जमा किया है। ००० Í 
शोक और नैराश्य न वर्थर की आत्मा १२ दिए 

को खोखला करके रख दिया था, और वह प्रिय मित्र, मुझे पूरा यक्कीन है कि मै ए 

` भानसिक रूप स बहुत असंतुलित हो चला शापित इंसान हूं, और किसी दुष्टात्मा 
था । Sete ने उसके पास जाना वंद कर शाप मेरा पीछा करता रहता है, औरं 
दिया था, क्योंकि वर्थर को उसका दर्शन: प्राण लेकर रहेगा । शायद, इस शाप 
ही विषादजनक लगता था । अपनी वजह से ही मेरा मन भारी रहता ह. 
डायरी में उसने लिखा, . बार-बार यह Ua को, इस भार को हल्का करने के f 
कहने 'से क्या लाभ है कि.वह एक अलग अचानक.उठ जाता हूँ और Ud ae 
आदमी है। सच तो यह है कि वह मेरे लिए उधर भटकता रहता go ee 
सताप का कारण वन गया है । मैं उसके र -१५ दिता 
aay सही ढंग से . पेश नहीं आ o अब मुझे सचमुच डर लगने लगा 
कक, | अपने वारे में कि मेरा क्या होगा? £| 

शायद अल्बट को भी पता चल गया था मेरा प्रेम पवित्र नहीं है? मैंने तो 

कि वर्थर उसके वारे में क्या सोचता है। कभी दूषित. नहीं होने दिया। 
2200 a THT. Ree से कहता मैं खोया जा रहा हूं, और लगता. 
नाहिये, क्योकि लोग उसके इटी रहना अल्दी ही विलंकुल खो tsar 
Rh अक आर वर्थर के. मुझे वह पर्दा साफ़ दिखायी देने m 
पर उंगली उठाने लगे हैं। अपने जिसे पार करके i ५ | 

पति की यह वात सुनकर कॉलोट ; कणा TE SN 
यी । उसका चुप रना ae दी इचा जा सकता है । फिर ये सारे |. 
नहीं लगा AT) ४ "वट को अच्छा . और विलंब क्यों ? बया इसलिये £ 
Sy) पार से लौटना नहीं-है। क्या इसने 


'60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








j Sad 
2०१ 4०. 


co nis 


| 


- 
« ऱ्चा 
कक द डीन Set mast aed CIF 


| १९८२ 





फिर अंधेरा, अनिश्चय और अव्यवस्था 
ही है? 


म अ-संवंदनशील होता जा रहा हूं । - 


fa कार्लोट की याद और उसकी मौजदगी 
ही मुझे आंदोलित कर सकती है.। उसके 


| ` ‹पास होने से ही मेरे भीतर कोई प्रतिसंवेदन 
Tat होता हे । 


२० दिसंबर 
प्रिय मित्र, अनुग्रहीत हूं, तुम्हारे प्रेमपूर्ण 


. निमंत्रण के लिए कि मै तुम्हारे पास लौट 


आऊ । तुमने मुझे आकर ले जाने की इच्छा 
भी व्यक्त की हे, लेकिन कृपया एक पखवारे 


` तकन आना । मेरे पत्र की प्रतीक्षा करना । 


मेरी ओर से मेरी मां से क्षमा मांग लेना । 
मेरी वजह से उन्हें aga दुख पहुंचा है | 
में ऐसा अभागा हूं कि जिन्हें मुझे सुख पहुं- 
चाना चाहिये था, उन्हें मैंने कष्ट ही 


“पहुंचाया है। ` 


`. मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह गया 
है। सारे जीवन का अथे नष्ट हो गया है । 
मरने की आकांक्षा प्रबल होती जाती. है 
और मैं मरना चाहता हूं । 
पुनः पुस्तक-संपःदक की ओर से :- 

वर्थर ने जिस दिन उपरोक्त पत्र लिखा, 


` उसी दिन शाम को वह कॉर्लोट से मिलने 
. गया ag घर में अकेली थी, और क्रिसमस 


पर अपने .भाई-बहनों को दिये जाने वाले 
उपहार सजा रही थी। उसे देखकर, कॉर्लोट 


ने कहा, 'अगर तुम ढंग से पेश आंओगे, तो 


एक उपहार तुम्हें भी मिल सकता है ।' इस 


१३९ | 


पर, वथर ने पूछा, ढंग से पेश आना क्या 


होता है.?' कॉर्लोट ने कहा, तुम मुझसे . 
अकेले में मत मिला करो । इससे मुझे बड़ी : 
असुविधा होती है । क्रिसमस पर यदि तुम ' 
आना ही चाहते हो, तो रात को. आना, जव 
Wet सव. मौजूद होंगे । | 
कॉर्लोट के इस कथन का वर्थर पर वही 


असर हुआ, -जिसकी उसे आशंका थी । 


उसने कार्लोट की ओर से मुंह मोड़कर कहा, 


नहीं, कॉर्लोट, में आगे यहां कभी ' नहीं 
आऊंगा ।' कॉर्लोट ने कहा, “मैने तुम्हें आने 
से मना तो नहीं किया है। सिर्फ़ यह कहा 
है कि हम दोनों को इस मामले में विवेक 


. से काम लेना होगा । मैं तुमसे प्रार्थना 


करती हूं कि तुम अपन! ध्यान कहीं और, 


'जहां तुम्हारी प्रतिभाओं का बेहतर इस्ते- 
: माल हो सके, लगाओ मं तुम्हें सहानुभूति _ 
` के अलावा कुछ और नहीं दे सकती । 


और फिर उसे खिन्न देखकर, उसका हाथ. 
अपने हाथ में लेकर कहने लगी, मेरी वात 


` ध्यान से सुनो, वर्थर ! मुझे, जो दूसरे की 
. हो चुकी हूं, प्यार करके तुमः अपनी तबाही 


ही मोल ले रहे हो 
वर्थर की आंखें गुस्से से लाल हो गयीं, 
ओर वह. अत्यृत्तेजित स्वर में बोला, यह 


तुम नहीं बोल. रही हो, तुम्हारे मुंह से 
Bete बोल रहा है, और खूब बोल रहा 
“हैं ।' कॉर्लोट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 


तुम आसानी से अपने लिए अपने. योग्य 


किसी युवती की खोज कर सकते हो, जिसके | 


सान्निध्य में तुम सुखी.जीवन व्यतीत कर 
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सकते हो। मैं एक शुभचितक के रूप म॑ तुम्ह 
यह परामशं दे रही हूं। संयम और विवेक 
से काम लो । तुम्हें सुख-शांति मिल 
जायेगी | 

एक सर्द मुस्कराहट के साथ वर्थर ने 
कहा, FAT अच्छा होता, यदि यह भाषण 


` मुद्रितकर सव शिक्षकों में वितरित कर 


दिया जाता | जहां तक मेरी सुख-शांति 
का प्रश्‍न है, घबराओ मत, सव ठीक हो 
जायेगा-वहुत' जल्दी ।' 
मगर तुम क्रिसमस से पहले यहां मत 
आना, कॉर्लोट ने कहा | 
वर्थर इसका उत्तर देना ही चाहता था 
कि वहां अल्बटं ने प्रवेश किया । दोनों ने 
बड़े ठंडे और शुष्क ढंग से एक दूसरे का 
अभिवादन किया । वातावरण अचानक 
भारी हो आया, और इसी भारी वातावरण 
में तीनों रात के आठ बजे तक बैठे रहे । 
घर वापस आकर, वर्थर देर तक अपने 
आप से वातें करता और रोता रहा। 
अगले दिन उसने कॉर्लोट को एक पत्र 
लिखा, जो उसकी मृत्यू के वाद उसके 
कागज़ों में मिला । पत्र के कुछ अंश इस 
प्रकार हुँ 
सब कुछ खत्म हो गया है, कॉर्लोट ! 
मैने मरने का निश्चय कर लिया है । जिस 
समय तुम यह पत्र पढ़ रही होगी, उस समय 
मुझ अभागे का, जिसके लिए सबसे बड़ा 
सुख तुमसे बातें करना था, शव wa में 
पड़ा होगा | कल की रात मेरे लिए बड़ी 
बेनी की रात थी, मगर एक अर्थ में 


नवनीत 


१४० 






i 
अच्छी भी थी, क्योंकि इसी रात ae 
एक पक्का इरादा किया | कल रात, क 
मै तुम्हारे पास से लौटा था, तव मुझे fae 
हो गया था कि जिस सुख-शांति के fag 








मुझे ज़िंदगी में कभी नसीव नहीं होगो. 
मरने के वाद भले ही हो जाये । और! 
हताश होकर नहीं मर रहा हूं, तुम्हारे प्या, 
की खातिर और इस विश्वास की ate 
कि मेरे कष्टों का अंत मरकर ही हो सका 
है, मर रहा हूं। हम तीनों में से कि 
एक तो मरना ही होगा । तो, क्यों नः 
we ? प्यारी कॉर्लोट ! मुझे यह ale 
करने में कोई हिचक नहीं है कि क्रोध a 
निराशा से पागल मेरे मन में कई बा 
तुम्हारे पति की हत्या करने का जघ! 
विचार आया है । और अब वस, TE 
विचार मेरे मन में है, और वह यह कि ý 
मेरे मरने के वाद तुम कभी-कभी मुझे ब 
कर लिया करोगी, तो मेरी आत्मा! 
इससे वडी शांति मिलेगी । 

जिस समय मैंने यह पत्र लिखना at 
किया था, उस समय मैं अत्यंत शांत * 
लेकिन अब तुम्हारे साथ fact # 
क्षणों की याद कर-करके, बच्चों की (° 
रो रहा हूं । 

अगले दिन, उसने इस पत्र में रि 
पंक्तियां और जोड़ी | 

तुम्हारा आदेश था कि मैं क्रिस 
रात से पहले, तुमसे मिलने न आॐ- i 
लेकिन, उस रात को तुम इस पत्रक '। 
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कर आंसू वहा रही होगी, और मैं . . मैं 


अल्वटं को एक जरूरी काम से जाना 
a था, और उसके रात भर आने की आशा 
“| नहीं थी । कॉर्लोट ने वातो-वातो में उसे 
। सूचित कर दिया था कि वर्थर अव क्रिसमस 
। की रात को ही आयेगा । इसलिए, शाम 
के साढ़े छह वजे के करीव, जब उसने वथंर 
४ की आवाज़ और पदचाप सुनी, तो उसका 
दिल तेज़ी से धड़कने लगा | उसे देखते ही 
वह घबराहट में वोली, “तुमने अपना वायदा 
पूरा नहीं किया ।' 
मैंने कोई वायदा नहीं किया था, वर्थर 
ने कहा। l 

लेकिन, मेरी ख़ातिर तुम्हें नहीं आना 
चाहिये था । हम दोनों की खातिर ।' 

कॉर्लोट की समझ में नहीं आ रहा था 
कि वह कया कहे, क्या करे ? उसने अपनी 
कुछ सहेलियों को वुलवा भेजा, ताकि वह 
TAX के साथ अकेली न रहे | और, सोफे 
पर वर्थर के पास बैठकर उन साहित्यिक 


| HENT | मुझे अवश्य मरना चाहिये । यह 
x निश्चय करके में कितना प्रसन्न हूं, कह नहीं 
क| सकता । 
| ooo 

हि उधर, कॉर्लोट भी काफ़ी अशांत और 
| उहिग्त थी । Es लग रहा था कि वर्थर 
के से अधिक न आ कि वात कहकर, उसने 
रे a न केवल वर्थर को, जिसे वह मन-ही-मन में 
त, सचमुच भरम करती थी, पीड़ा पहुंचायी है, 
है स्वय को भी पीड़ित किया g | 


आ 
fife 

















Í 
” = 3 i 4? 


कतियों के बारे में बातें करने लगी, जो गयी, और वे दोनों अपने होशो-हवास | 
| २९८२ १४१ & 


उन दोनों को प्रिय थीं । अंत में, वर्थर उसे 
ओसियन की काव्य-कृतियों. का जर्मन 
अनुवाद, जो उसने स्वयं किया था, सुनाने 
लगा | 

जव वह उस प्रसंग पर आया, जहां T 
अमंर समुद्री तूफान से दाउरा को बचाने ! 
के लिए समुद्र में छलांग लगाता है, और. 
डूवकर मर जाता है, तो कॉर्लोट की आंखें 
नम हो आयीं, और उसने वर्थर से काव्य- 
पाठ रोकने को कहा | वर्थर भी कॉर्लोट 
की भांति ही उत्तेजित था क्योंकि दोनों को 
ही लग रहा था कि ओसियन के पात्रों की 
त्रासदी में स्वयं उन दोनों की त्रासदी ही 
प्रतिविवित हो रही थी । 

आर तभी वर्थर ने सुना, कार्लोट उससे 
जाने का अनुरोध कर रही थी । लेकिन, वह 
काव्य-पाठ करता रहा, कंपित और उत्ते- 
जित स्वर में । 

. « . मेरा अंत निकट है ! वह यात्री 
कल यहां आकर मेरी खोज करेगा, AT | 
मैं उसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तूफान के 
गर्भ में समा चुका हुंगा ।' Ang 

वर्थर से आगे नहीं पढ़ा गया । वह : | 
कॉर्लोट के पांवों में बिखर गया, ओर 
उसका हाथ लेकर अपने माथे और अपनी 
आंखों से छुआने लगा। कॉर्लोट की सब 
आशंकाएं उसके सामने मूर्ते हो गयीं। उसने | 
TAC के हाथ लेकर अपनी छाती से चिपफा 
लिये । दोनों के गाल आपस में सट गये। | 
दुनिया उन दोनों के सामने से गायव हो | 
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गंवा बैठे । वर्थर ने उसे अपनी वांहो में 
. लेकर उसके तप्त होंठों पर चुंबनों की वर्षा 
"आरंभ कर दी । दोनों न जाने कव तक 
एक. दूसरे में खोये रहे । _ 

... फिर, वर्थर को अपने से दूर करती 
हुई, कॉर्लोट ने कांपते स्वर में कहा, TAT! 
जाओ तुम । आज के बाद, मैं तुमसे कभी 
नहीं मिलूगी । यह कहकर, वह पास के 
कमरे में चली गयी, जिसका दरवाज़ा उसने 
अंदर से वंद कर लिया। 

करीब आधे घंटे तक, वर्थर सोफे पर 
सर डाले, आंखें बंद किये पडा रहा | फिर, 


उठा और बंद कमरे के दरवाज़े के पास 


खड़ा होकर धीमे से बोला, अलविदा, 
कॉर्लोट ! अलविदा ! अव-मैं कभी तुम्हारे 
पास नहीं आऊंगा।' । 


००० 


अगले दिन, वह अपने घर में काफी देर 


से उठा । उठते ही, उसने कॉलोंट को लिखे 
अपने पत्र मे कुछ और लाइनें जोड़ी, जिनकी 
कुछ 'लाइनें इस प्रकार. हँ: यह आंखें 
आखिरी वार खुल रही हुँ। प्रकृति ! 
शोक-वस्त्र धारण कर लो । तुम्हारा वच्चा, 
तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रेमी अपने जीवन 
के अंतिम fag पर आ पहुंचा है । आज 
मेरे जीवन का अंतिम दिन है । , 
मेरा भी अंत हो जायेगा, और इस 
दुनिया का भी । लेकिन तुम्हारे जिस प्रेम 
का मधुर स्वाद मैंने कल चखा, वह अमर 


है, शाश्वत है । तुम मेरी हो, कॉलॉट- ' 
सिर्फ़ मेरी-सदा के लिए ! अल्बर्ट दुनिया 


नवनीत 


` भेजकर अनुग्रहीत करें ।' 


१४२ 
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की निगाह में तुम्हारा पति हो सकता र 
मंगर इस दुनिया के क्रायदों के मुत 
विक उसे तुम्हारी वांहों से अलग aq! 
एक अपराध होगा, ओर जीते जी मैने छ! 
अपराध की कोशिश की सजा भुगती है, 


fas ae! 


l 
' 
। 
| 


, लेकिन मेरे मरने के वाद, तुम सिफ मे, 


ही रह जाओगी -निपट मेरी । स्व? 


' जाकर, मैं परमपिता के सामने अपना के 


प्रस्तुत करूंगा, और तुम्हारे वहां आने क! 
मैं उनकी छाया में सुख और संतोष प्राग 
करूंगा । और, परमपिता के सामने, बौ 
उनके आशीर्वाद से मैं तुम्हें प्राप्त कल्या! . 

ग्यारह वजे के करीव वर्थर ने अह, 
नौकर को इस नोट के साथ भेंजा:!| 
सफ़र पर जा रहा हुं | कृपया अपनी पिस्तोः< 


Al 


७०७७ 

: वर्थर के जाने के वाद, कॉ्लोट पह 
से ज्यादा परेशान हो उठी थी, AC 
परेशानी उसके पति के आने पर ही ईः 
कम हुई थी। लेकिन जब वर्थर का ना, 
नोट लेकर आया, तो यह परेशानी अग 
ज्यादा बढ़ गयी.। लेकिन, were ६ न 
उस नोट को पढ़कर कॉलोट से र. 
'इतना कहा, इसे पिस्तौल दे दो! ! 
- पिस्तौल नौकर को देते समय 
अज्ञात आशंका से कॉलॉट के हाथ ai 


al “ni 







पति को पिछली रात की घटना कें 
में सव कुछ बताकर उसे वर्थर "3 
भेजे, मगर वाद में उसे लगा कि %' 


' उठ थे। उसका मन हुआ था कि वह गी बर 





- | कोई लाभ न होगा । उसने नौकर को 

| पिस्तोल देकर विदा किया । 
ge, _ पिस्तौल पाने के वाद, वर्थर ने कॉर्लोट 
& को लिखे अपने पत्र में इन वाक्यों की 
Y: 
३ और वृद्धि की: 
९. मैंने पिस्तौल a ~ ` 

। ल को कम से कम एक हजार 

। वार चूमा, क्योकि नौकर ने बताया कि 
| इसे तुमने अपने कोमल हाथों से उसे दिया 
'था। उसने यह भी बताया कि इसे देते 
| समय तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। खैर, 
फ च्छा ही हुआ, क्‍योंकि मैं यही चाहता 
“था कि तुम मुझे मेरी मौत का दान दो । 
ए भये ही कितना अभागा हूं मैं कि तुमसे 
a अलविदा” भी नही मिल सकी ।' 
` रात के ठीक वारह वजे के करीव वर्थर 
i के होसी ~ 

क एक पड़ोसी ने उसके घर से आती 
हुई पिस्तौल की आवाज़ सुनी । मगर, 
ह चूँकि उसके वाद कुछ और नहीं घटा, 


४ सलिए उसने उस पर अधिक ध्यान 


ed 
oe TPP 


ns Sd td 
=. 
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नहीं दिया। 

अगले दिन, सुबह ६ बजे, वर्थर के 
नोकर ने अपने मालिक को फशं पर, 
खून में लथपथ, पड़े पाया। पिस्तौल उसके 
वाजू में पड़ी थी। ot 

जिस समय डॉक्टर आया, उस समय 
उसकी नव्ज्ञ तो चल रही थी, मगर शरीर 
ठंडा था। धीरे-धीरे यह नब्ज भी बंद 


: हो गयी ।.उसकी मृत्यु दिन के ठीक aS 


बजे हुई। 

शीघ्र ही कस्बे के लोग वहां जमा 
हो गये । अल्वर्ट और. कॉर्लोट भी घटना- 
स्थल पर आये | 

शवयात्रा में सिर्फ़ वर्थर का खिदमतगार 
और उसके लड़कों ने भाग: लिया । शव 
को मजदूरों ने कंधों. पर उठाया था। 
अंतिम क्रिया के समय wet का कोई 


आदमी, यहां तक कि पादरी भी उपस्थित | 


नहीं था । 


' जब दक्षिणी यमन पर मुसलमानों का अधिकार हुआ, खलीफा हजरत उमर वहां का 
[जयपाल बनाने के लिए किसी उचित आदमी की तलाश में थे । जिन साहब को उन्होंने 


gre बनाने का इरादा किया, उनसे सवाल किया, 'किस बुनियाद पर शासन करोगे?” . 


वाव मिला, कुरान शरीफ में लिखे नियमों को सामने रखकर ।' 
| - SINT उमर ने कहा, अगर उससे मदद न मिली तो क्या करोगे?! 







i 
y ने मुझे दी है ।' 


í सकता हू ।' 


= 


हदीस (मुहम्मद साहव के प्रवचन) से रोशनी हासिल करूंगा ।' 
हजरत उमर ने कहा, अगर “हदीस से मदद न मिली तो ?' 
यदि कुरान और हदीस से मदद न मिली तब मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल करूंगा, जो 


इस पर हजरत उमर ने कहा-'खुदा की कसम, तुम जैसा आदमी ही अच्छा हाकिम 


“डा, गोपालप्रसाद वंशो! 


{3 ce. & .. 
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०००००७७०७९५११०० ४२०२४१२0२ 0%) 
INDOKEM LIMITED | 


22l. Dr. D. N. Road, | 
Fort | 
Bombay - 400 004. | 
Phone ४ 26788I/I0 Gram: “INDOKM” Telex: OIX 
| Marketing ६ | 
Dyes. Chemicals. Pigments. Leather Binders. Auxiliaries, | 
Synthetic Tanning Agents. Leather Colours, Fat Liquor. 
Synthetic Resins, Textile Auxiliaries, Polyester Fibre. 
paints, menthol, Non-textile Auxiliaries ctc. 
Manufactured By : 
Indian Dycstuff Industries Ltd., 
Colour Chem Ltd. 
Aniline Dyestuffs & Pharmaceuticals (P) Ltd., | 
Cellulose Products of India Ltd. | 
Dai-Ichi Karkaria Pvt. Ltd. | 
Haryana Rang Udyog | 
National Chemical Industries 
Indian Organic Chemicals Ltd. (Futura Polycster Fibre) 
Hypo Chemiedye 
Gujchem Distillers India Ltd. 
Lalji Mentha (P) Ltd. 


oe Branches at : 
edabad Calcutta Delhi Madras Nagpur Ka 
Secunderabad. | 
*९९१९९९९९०९९९०९९:९९९९९९९९९०११९ 
सु. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्या भवन, क. मा. मुन्शी मार्ग, बंबई-४००| 

के लिए प्रकाशित तथा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास * ६ 
बंबई-४० o oo% में मुद्रित || | र | 
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उपयोग करें 
| प्रेलिम स्टेपल फाइबर 
K | ओर 
| साथ सें 
| asad, टिकाऊ, विश्वसनीय 
| पुरक धागे 
| 
l 
| दि स्वालियर रेयान सिल्क (मेन्यू.) वीविग कं. लिमिटेड 
| (स्टेपल फाइबर विभाग) 
i तार : GRASIM हे. नं. : ३८ ८२ ८८ 
y 
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तोला ता imei: 
तला साकला है? 


जी Gi ! एल ळा लियोजन 
उ कारगर धन नियोजन भी तो 
वही हासिल करना चाहता है जो कि 
आवर्ती जमा योजना परिवार नियोजन के उद्देश्य Bi परिवार के 
मियादी जमा योजना| 


घोटी छोटी रकमे जमा करते जाइए प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक सुस्ती और 
ड्य ही जीवन आराम से सुरक्षित जीवन प्रदान करना ही तो अपने बच्चे की उच्च शिवा ढी 
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खणनोौ 

सणनौं कै fear! 

Be gece संजू अमी-अमी अस्पताल पे 

5 अपने प्यारे घोटे भाई को 
४ लौटा ह। उसके मन में वहीए३ 
4 नयी कल्पना जागृत हुईं. और 
उसमे एक सपना संजोया- छ्‌ 
था डॉक्टर बनने का! लेकिन 
| उसके सपने को पूरा करने ही 
ज़िम्मेदारी आपकी gi 
उसकी उच्च शिक्षा ही sas 
जीवन की सफलता होगी। डर 
$ अभी से इस वारे में सोचिए. 
बॅक ऑफ़ इंडिया की अपनी 
नज़दीकी शाखा में पधारिए | 
हमारे पास आपकी तथा आफ 
परिवार की et Hea को पुरा 
करनेवाली कई बचत योजनाएं! 
i आइए और देश के सबसे बड़े 
राष्ट्रीयकृत बैंक की मदद से 
अपने बच्चों का भविष्य 
उज्ज्वल बनाइए | 











qual 


a 
5 






(भारत Gag का उपक्र 
RE A BES सेवा में भरेष्ठता ही हमारी विशेषता है। 
८०१७६/१-४०0-4452 HIN, eet 
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स्यामिनारायण गींरय गाया - ३५ 
qå पुरुरोस्तम भगयान रुयामिगाराय८ फी परायाणी छा संप्रद È- gaara’ fred पेर, उपनिएदू, गोता, amen मारि 
विढद्मोग्य शास्त्रो का सार भगयान ने सरल Taw द्वारा agas में परोसा दै! स्थल, we यादि के. निदिचत qa के 
दारण एसप्रय फा अत्यंत पेतिहासिफ मढच्य है। फार्पस गुजराती समाने aaa को शुद्ध गुशराती गय miea दे 
आदिकाल का TUS नमूना माना टे! उसमें सार्य, योग, देवांत मर पंचरात्र शास्त्रों के यथायं - परान दारा भगपश्स्यरूय 
ढा पर्ण न दै। घम', पान, चैराग्य, Rens शुवन भषित सदित को अध्यात्म - साधना को जाचरण में उतार सके - ऐसा 
ननुभवसिद्, व्यापदारिफ amat afta faglau, ययनासृत में सीपी, सरल, मिताक्षरी, जन- पदीय और यातांताप फो 
शीय न प्रपयन = शाली में प्रदान फिया गया है। शोय, इंइपर, mat, am, toa — इन पांच अनादि ai छे सदम में 
हान फे पियिथ विषये! फी इसमें पिशद vai डी गई दे। प्रसरूप ठोकर Ran छी भक्त छी जाये - इसी को मूक्ति माना गया 
tirat लिये, प्रगट wa — परम भागयत Saad छे समागम फो mak भगयान ने दो, इसमें जनियाय fas CEs ti 
5५%, उन्हाने रदा दे -* यद जा यानां है यड दमने प्रत्यक्ष À È.. 
~ De agza से भो सिद्ध षो दे... इम जैसा आवरण फरते हें, 
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नावानी त 


संस्थापक 
कन्हैयालाल मुंशी श्रीगोपाल | 
भारती : स्था. १९५६ नवनीत: स्था, १९५२ 


ॐ 
संपादक 
वीरेन्द्र कुमार जेन 
सह-संपादक 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
- उप-संपादक 
रामलाल शुक्ल 
% 


संयोजक 
शान्तिलाल तोलाट 


रॅ 


प्रकाशक 
सु. रामकृष्णन्‌ 


ॐ 


भावरण-चित्र : 
वन्य सौन्दर्य 
अनादि अधिकारी की कलाकृति 


कार्यालय : भारतीय चिद्या भवत 


0 
व्यं $ ३० ; अंक १; 



















जतिंगा को घाटी से हत्यारं हो gani 
ए. ओ. माप्रोकोरदेतौस : 

श्वेतपत्र॒ डॉ. जितेन्द्रनाथ पाठक । 
विज्ञान-ार्ता 
हवा में उड़ जाने चाले पत्थरों का 
मकबरा ह्यूज गांजर और 
कॉलिन गांजर 

मेरा चमत्कारिक अनुभव 
अरुणकुमार शर्मा ४ 

बच्चों का खल १९४६ 
afem सोमडोगली i 

मेरा सपना जो साकार हुआ 
चन्द्रकान्ता कक्कड | 

तमाशों का गोवर्धन 
: भुवनेश्वर वेहरा ¦| : 
प्रार्थना र 
जब भगवान मेरे जीवन में आये 
stern स्वामी विवेकानन्द ' 
ब फा हिसाब न 
इन्दरराज आनंद * 

यायावर साहित्यकार अज्ञेय ग 
डॉ. चन्द्रकान्त वांदिवडेकर | 

प्रम और कमं : पूर्व-पश्चिम संवाद | 
डॉ. प्रभाकर माचव '| | 

में अब, कभी, कहीं भी, अकेली नहीं , i 
वीरेन्द्र कुमार जैन "| ` 

सयत .( हिन्दी कहानी ) Sale 
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सावित्री परमार ७२ 
तेरी याद : चांद-सी. . . 
नवराज ८० 
ग. दि, माडगूळकर की गीत रामायण 
| लीला वांदिवडेकर ८१ 
 अमतघर को खोज 
2 सुरेशब्रत राय ८८ 
l बरहमण्डीय किरण-विज्ञान चिकित्सा 
डॉ. डी. एन. खुशालानी ९२ 
न टून वाले टुकड़े का जन्म 
रज्ज॑न त्रिवेदी ९७ 
दुःस्वप्नो का कवि गालवे फिनेल 
इन्दुप्रकाश कानूनगो १०८ 
T लोकगोतों को अमर रसवन्तो 
डॉ. विद्या विन्दु सिंह ११२ 
५ महान संगीतकार फ्रंस stad 
| हेमंत कारडे १२० 
| एक अज्ञात तपस्विनी को जीवनी 
मीनाक्षी ग ४ 
| सति के अंकर नाक्षी गुप्त १२ 


कुसश्रेष्ठ, व्यास, दीक्षित, 
माथुर, दुआ, नेगी १४३ 
ससे 


fee ; नियम, वंशी १५९ 
प * ओके, शेणै, मनीषी दे, 

» ठाकोर राणा, 
EE: आलोक जैन 





भारतीय विद्या मषन 
१९३८ में संस्यारित पूर्णउया गिता, कवा ओर संतत के प्रति 
ERN, WIT धर्षारा न्यास, संश्यापक: Pets क. मा. मुर्ती, 
were: थो west म. वटाळ, उपाध्यक्ष : श्री Feewritary Spt, 
sit यस्नुप्रवात हाथो 


सहयोगी प्रतिदान 


१० मुम्दाहेरी सरार यहाियातय yore Kept परीच्या 


[भाग ३-सरम मंत परोधा fear ४-रोडा frar ९-यूवा- 
साथ योग्नका व्य्वरोत्तर अप्दरन एर भोव TTT ६-यूलों teed 
मंदिर (TEF) ७-७ wee रामजी दार Every C- 
ate संगी foorfts ९० भारतोद नर्तन fearts १२-यारतीव 
इविहास Famer ११-इरुप्न मंदिर, gers शनरशमरी, gaat सत्य, 
भारतीय टिया ( मारयोए रिदा iniae), warn अनस (जेव TA), 
wing (मस्टर Yeni), moita लिशे mi (Ei whee), 
aaia wade (con mie) १३-दारोन अंरपृंष्टिया ate 
आधुनिक aniran erat १३-जोग्रथरदिक tren १४-रागाशो 
अतरापिकी समिति १५- म॑. य. कया crea ओर न © Gears Soret 
मंरचान (अदेरो) १९-यब्तबराम Hest पनिर Fey (रथी उत्सो) 

१७-हगारीयस शयो कापेय, डमा एवं जडान (Vora, TE) 
१८० सरदार पटेल आंभाक्टो दातय (NT) १९- CORT 


wera, species डाकोर, दित्ती, THN, FTE. रैश्तशर TA 
erent, कानपुर बंधनोर, 


ANIT, झाकत, 
aage हियोन, भ्रीनप ९ जियूर, रिनायारटूनम्‌, Nee (TRE म्प) 6 


मारतोय पिया मषन ; 
के.एम.मुग्शों मायं,चोपाटी, थम्बई-४००००७ 


` फोनः ३५१४६१ 
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पृष्ठ ५६ पर प्रकाशित 'अनुत्तर योगी' के उपन्यास- 
` अंश की पूर्व-पीठिका यहां प्रस्तुत है] ' 
RA, ana. पके D, 5 
क्ष अब, कभा, कडा भी, अकेली नहीं 
लेखक 'का मह/काव्यात्यक्ष उपन्यास अनुत्तर योगी, भगवान महावीर की जीवनी: 
आ धारि A ` A 
(धारित, दो ह॒ज्ार पृष्ठ-ब्यापी पाँच खण्डी वृहद्‌ ग्रन्थ है। इसके पहले तीम खण्ड निए 
चुके ह, ओर उनके तीन संस्करण हो चुके हैं । भारतीय प्रज्ञा फो अना दिकालीन भावकः 
को मोहक मर मामिक कथा होने से यह ग्रन्थ लोक-ह॒दय में व्याप्त हो सका है। 
कथा-प्रसग : | 
वशालो के राजपुत्र महावीर यदि अपने समय के भारत के सूर्य थे, तो वैशाल 
| ren आम्रपाली अपने काल की अप्रतिम सुन्दरी, विलक्षण प्रतिभावती और क 
संगं z Tin सरस्वती थी वशाली की ऐसी महान और गुणियल बेटी, Sera 
ह जय तकर राजउत्र महावीर के सम्पर्क में न आयी हो, ऐसा केसे हो सकता है! 
Te स T साक्ष्य है कि आजपालो भगवान युद्ध को समपित हुई थी। यह सत्य भी ६ 
lap oe आत्म-ताक्ष्य यह है, कि देवी आम्रपाली ने बिन देखे ही महार 
sited एकमेः (पुरुष सान लिया था। नारीत्व के सारभूत सौन्दर्य alte ata वासः 
a sedi को बचपन से ही प्यार करने लगो थी। गणिका होकर भी वह चा 
कड; होकर रह गयो थी। वह नहीं मान तकी थी, कि महावीर के सिवाय हो 
उषेष उत काल, उसके वरण के योग्य हो सकता था । | 
` ` - लेकिन गणिका होने का कलंक लिलार दः >> E 
eae cre on | होने का कलंक लिलार पर धारण कर आज्रपाली अपने | 
ग नहा आन चाहती थो । उसे बह अपने देवता का अपला a! 
जव महावीर तीर मो AE वता का अपमान: लगता 
रहे पर 2 हाकर पहला बार वशाली आये; तो उसके दवार से मिफलते ह! 
hee aS र कवाड को ओट से उनकी झलक मात्र देखफर वह मूचिछत हो गयो । आए) 
जन थामे उसका हाथ स्तम्भित रह गया। . . à 
FARITA बह जागी. एफ वहुायामो eyes ` a ; 
व्यापी दरहा पराकाष्ठा पर पहुंचो। ee बहा उसकी जलाई 
रही चो । तभी ह र ुँची। बह भानो विदेह होकर नग्न ली की तरह 
पटा रहा At तभी उसके भीतर से वं रे SDE 
जीते-जागते महावीर उसे © मातर से वंद कमरे में, अचानक उसकी तड़पन के छोर ९: 
है संस सह वसा मेल अपने R खडेदिखाया पड़े । सूली फी सेज पर सिय 
` 3 
SOUS, जाखपाली के साथ जो महावीर का सम्वाद हुआ, वही प्रस्तुत 
नवनीत ., - % gi 
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ताथकर महावतार 
पांच खण्डां में २००० पृष्ठ-व्यापी 
प्रहाकाव्यात्मक उपन्यास , 
AIH खण्ड 
' ` वशालो का विद्रोही राजपुत्र : कुमार काल 
द्वितीय खण्ड: 
, . असिघारा-पथ का यात्री : साधना-तपस्या काल' 
तृतीय खण्ड : 
तीर्थंकर का धर्मंचक्-प्रवरतंन : तीर्थंकर काल 
चतुथः खण्ड : 
अनन्तपुरुष की जय-यात्रा : (शीघ्र प्रकाश्य) 


ल्य.: प्रत्येकः खंण्ड का रु. ३०) 


चारों खण्डों का अग्निम मल्य. रु. १००) व डाकखचं पृथक। | 


प्रकाशक : State निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशंन-समिति 
५५, सीतलामाता बाजार, इन्दोर-२ (म. प्र. ) 


भालेखित है। उस सदेह मिलन को चरम सघनता मे, विदेह महावीर ने आम्रपाली को 

स्वतत्र आत्मा में ही, उसके परम प्रीतम का शाश्वत सौन्दर्य दिखाकर, उसको वासना 

भुक्ति में उत्क्रान्त कर दिया। मुणाल-तन्तु सी नाजुक ओर संकरी इस स्थिति को सर्जन 

'भागवत! तक निबाह ले जाने की जोखिम कवि-रचनाकार ने उठायी है। वेदव्यास ने 
म रासलीला ओर चीरहरण के प्रसंगों को रचना इसी भूमि पर की है । 


[_] 
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अनत्तर योगी: ` 


` 





















र a> a ~~ > ET छ्त्याएं a 
जतिंगा की घाटी A हत्याए Sl छत्याएं 
L 
एकिलिस ओलम्पस माप्रोकोरदेतौस 
की कलम से पढ़िये जतिगा की फूलों-फलों से लदी खूब पुरत्त घाटी में Saray पक्षियों के | 
प्रतिदिन होने वाले लोमहर्षो शिकार को हृदय दहला देने वाली कथा ! दया प्रकृति और 
पशु-पक्षियों की हत्या करके मनुष्य जीता रह सकेगा ? वया यह समस्त मनुष्य-जातिशे 
आत्महत्या का ही नजारा नहीं है ? 
O 

अरम के उत्तरी कछार जिले के मुख्या- यह घाटी स्वगं है। लेकिन जल्दी कीजिये; 
लय हाफलांग से वीस किलोमीटर क्योंकि पक्षियों की कई age सुंदर ३| 
दुर स्थित जतिंगा एक छोटा, कितु दुलंभ जातियां विलुप्त होने के कगार पः 
` फूलों से लदा अत्यंत रमणीय गांव है। पहुंच चुकी हैं। हर वर्ष सितंबर व अवतूवा 
जुलाई से अक्तूबर के बीच हजारों प्रब्राजी के महीनों में जतिंगा के स्थानीय निवाती 
' पक्षी इस घाटी में प्रवेश करते हे, व जलती हुई मशालों की सहायता से हजार 
, Sere वृक्षों में अपने घासले बनाना प्रत्राजी व स्थानीय पक्षियों का शिकार 
X करत हें। ey test की करते हे, जिसके फलस्वरूप पक्षियों की 
: च कलरव से संपूर्ण घाटी गूंज उठती कई दुलंभ जातियों के सदा के लिए नट 
` हैं। प्रकृति प्रेमी व्यक्तियों के लिए तो हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। 
क्या पक्षी का यह निर्दोष सोंदयं मनुष्य के हर वर्ष एक अक्तूबर से साई 
भक्षण के लिए है ? अक्तूबर तक देश भर में विश 
वत्य प्राणी सप्ताह am 
जाता है। यदि हर वर्ष मनाये M 
वाले इस सप्ताह का एक उद 
जनसाधारण को वन्य प्राणिया 


उनमें वन्य-प्राणियो के प्रति. | 


a 


को भावना को विकसित करता E 


|æ 


* 
J ma पु ~ 
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तो-इस बात में कोई [संदेह नहीं कि वह 
अपने इस उद्देश्य में असफल रहा है। 
क्योंकि जिन दिनों देश भर में विश्व वन्य 
प्राणी सप्ताह' मनाया जाता है, उन्हीं 
|| दिनों आसाम, जिसे “वन्य प्राणियों का 
स्वग' कहा जाता है, के गांव जतिंगा में 
रोज़ सँकड़ों वेहद्‌ सुंदर चिड़ियों का शिकार 
तारी रहता है । क्या “बन्य प्राणी सप्वाह' 
भनाना मात्र एक औपचारिकता हैं? 
क्या कारण है कि जतिंगा की चिंड़ियों 
| के सिए हमारे दिल में कभी दया उत्पन्न 

नहीं हुई ? 
| at तो जतिंगा में साल भर पक्षी 
भार जाते हे, लेकिन सितंबर व अक्तूबर 
के महीनों में ही सबसे अधिक पक्षियों 
का शिकार होता है । इन दिनों साधारण- 
|| तया आकाश में बादल छाये रहते हे, 
` पै रात के समय घाटी में हल्का-हल्का 
| Seu छाया रहता है। यांव वाले घाटी 
॥ १ मशाल जाते हैं, जिनकी तेज़ रोशनी 
| त के समय दिन निकल आने का भ्रम 
` पैदा करती है। पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी 
| R सोचकर कि सूर्योदय हो गया है, 
| RUT के चक्कर काटने लगते हे । 
| बी अधिक तेजी से उड़ने 
| _ मर्थ हो जाते हैं। इसी समय शिकार 
जात मे बैठे कूर ग्रामीण इन पक्षियों 
| शरास निर्देयतापुवंक भार डालते हें । 
Ea abby अमूल्य पक्षियों को भूनकर 
whe all a से Red आसपास के 
| १९८६ रा वं खिड़कियों से टकराकर 


P की 
|) 
is 


क्या ये प्यारी Waa गोली से 

उड़ा देने के लिए हें? 
गिर जाते हें। इस प्रकार अधमरे पक्षियों 
की खाल स्वत. फट नहीं पाती है। 


इस समय आसाम में कई ऐसे गिरोह . 


सक्रिय हें, जो इन दुर्लभ पक्षियों के शरीर 
में भूसा भरकर बेचते हें। अपने ड्राइंग 
wal की शोभा बढ़ाने क लिए अमीर 
लोग इन पक्षियों को मुंहमांगे दामों पर 
खरीदते हें। इस प्रकार गिरोहों के सदस्य 


हज़ारों रुपये कमाते El खेद का विषय | 
है कि भारत जैसे प्रकृति के उपासक देश | 

में इन निरीहं पक्षियों के शिकार का सिल- . . | | 
सिला बहुत लंबे समय से जारी है । जिन | 


पक्षियों का शिकार किया जाता है उनमें 


इग्रेट, सारस, हरा कबूतर, ड्रांगो कूको, a 
किंगफिशर, मूरहेन इत्यादि के नाम O o 
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आज पहले से कहीं 


डेट टिकिया की 


शानदार धुलाई पसन्द 
करते हे; कहते हैं 
यह चकाचौंध | 


सफ़ेदी लाती है | ki d 
कहीं ज्यादा किफ़ायत ह as 








' में चिड़ियों के अंधाधुंध: शिकार पर गहरी 
चिंता व्यक्त की है। यह मामला इंडियन 
बोर्ड ऑफ़ वाइल्डलाइफ़ व स्टेट ays 


'जा चुका है, लेकिन पक्षियों के बचाव की 
' दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं 
उठाया गया है। विशेषज्ञों की राय है कि 
_ पक्षियों की कई दुर्लभ जातियों को विलुप्त 
| होने से वचाने के लिए जरूरी है कि जतिंगा 
E में पक्षियों के शिकार पर पाबंदी लगायी 
( जाये। यदि जतिंगा में पक्षियों के शिकार 
| पर फोरन पावंदी न लगायी गयी तो हुम 
॥ पक्षियों की कई बेहद सुंदर जातियों को, 
| जो भारत के बाहर अप्राप्य हे, नष्ट होने 
3. स नहीं बचा सकेंगे और राष्ट्र की भावी 
॥ संतति हमें इस गुरुतर अपराध के लिए 
७ कभी क्षमा नहीं करेगी। “विश्व वन्य 
2, शाणी कोप' व 'असम वैली वाइल्डलाइफ़ 
| साइट ने केंद्र सरकार व असम सर- 
: eo ET से अनुरोध किया है 
| a ie निरीह पक्षियों के वचाव 
मौ [म॑ शीघ्र कदम उठायें। केंद्र 
| hl इस मामले की जांच-पड़ताल 
ya असम सरकार को दे दिये है । 
se के मशीनी युग में मनुष्य इस 
का बस्तर के) जान गया है कि वन्य प्राणियों 
| fie ae स्वय क अस्तित्व के 
विशद में वन्य प्र 

` कृ A प्राणियो के बचाव की दिशा 
किये जा रहे El भारत विश्व 






पक्षी प्रेमियों व विशेषज्ञों ने जतिंगा. 


ऑफ वाइल्डलाइफ़ की Aleit में उठाया . 


हे । इसी कारण संपूर्ण . 


का एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अपनी qa- 
सपदा पर हमेशा. से. गवं रहा. है।-पशु- 


=> A 


स्तन 


पक्षियों की वहुत-सी जोतियां हमारे वेनो: 5 


में पायी जाती हे, जो अन्यंत्र अप्राप्य हे । 
लेकिन स्वार्थी मानवं की लालची एवं 
कूर प्रवृत्ति का नतीजा है कि वन्य प्राणियों 
की वहुत-सी जातियां या तो विलुप्त हो 
गयी हें, या विलुप्त होने के कगार पर 
पहुंच गयी हे । वढ़ती हुई जनसंख्या, 
वढ़ते हुए औद्योगीकरण ब प्रदूषण के 
फलस्वरूप पशु-पक्षियों की कई बेहद 
सुंदर जातियां हमारे वनों से गायब हो 
चुकी Sl इस प्रकार इस शताब्दी के अंत 
तक कई अत्य जातियां नष्ट हो जायेंगी । 
ज़रूरी है कि बाकी बचे पक्षियों को नष्ट 
न होने दिया जाये, व पक्षियों की कई दुलंभ 
जातियों को विलुप्त होने से वचा लिया 
जाये | जतिंगा में पिछले कई वर्षों से 
चले आ रहे शिकार के सिलसिले को रोकना 
वांछनीय है; क्योंकि एक बार नष्ट हुए . 
पक्षी को दुवारा पैदा नहीं किया जा सकता । 
ये रंग-विरंगे पक्षी हमारे देश १ हमारे 
वनों का गौरवं Sl क्या हम अपने देश 
की मूल्य धरोहर को इस प्रकार नष्ट हो 
जाने देंगे ? हर जागरूक नागरिक का 
पवित्र कतव्य है कि वह इन पक्षियों के 
बचाव हेतु कदम उठाये। भारतीय जनता 
को चाहिये कि वह सरकार को इन'निर्दोष 
पक्षियों की सामूहिक हत्या रोकने के लिए 


( शेबांश पृष्ठ १४ पर ) 
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ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करे। . ' 
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INDOKEM LIMITED 


224. Dr. DN. Read, 
Fort 
Bombay - 400 00I. 


Phone : 2077887॥0 Gram: "INDORM? Telex: 00६29 


Marketing: 

Dyes. Chemicals. Pigments. Leather Binders, Auxiliaries. 
Synthetic Tanning Agents. Leather Colours, Fat Liquors. 
Synthetic Resins, Textile Auxiliaries, Polyester Fibre. 
paints, menthol, Non-textile Auxiliaries etc. 

| Manufactured By: 
Indian Dyestuff Industries Ltd., 
Colour Chem Ltd. 
Aniline Dyestuffs & Pharmaceuticals (P) Ltd., 


Dai-Ichi Karkaria Pvt. Ltd. 
Haryana Rang Udyog 
prona Chemical Industries 

an Organic Chemica i 
ey de ls Ltd. (Futura Polyester Fibre) 
Gujchem Distillers India Ltd . 
Lalji Mentha (P) Ltd. ` 


Branches at; 
Ahmedabad Calcutta Delhi 


Kanpur Secunderabad. 
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प्रेमचंद के बाद ग्रामीण वास्तविकता 
के चित्रण से जो कथाकार गहराई 
से जुड़े हुए हें उनमें विवेकी राय का स्थान 
बहुत ऊचा हे । उन्होंने अपने पुर्व प्रकाशित 
उपन्यासा 'बवूल', “पुरुष पुराण','लोक्ऋण' 
तथा कहानी संग्रह 'जीवन-परिधि', 'नयी 
कोपल' तथा 'गूंगा जहाज! में स्वातंत्र्योत्तर 
गांवों की वदली और बदलती वांस्त- 
विकता का तलस्पर्शी अंकन किया है, वहां 
श्वतपत्र' उपन्यास में स्वातंत्र्यपुवे के अंतिम 
निर्णायक युद्ध का रोमांचक चित्रण हुआ है। 
१९४२ की क्रांति और क्रांति के 
बाढ के दमनचक्र और उसमें ऊपर-ऊपर 
पे दिखनेवाली शांति के भीतर फितना 
तडा तुफान पल रहा था-यह इस उपन्यास 
शा एक ऐसा कथ्य है, जो औपन्यासिक 
शिल्प के धरातल पर ऐसे कथाकार की 
N करता है जो उस क्रांति का भोक्ता 
"रक्ता तो रहा ही हो उसके तात्कालिक 
St से उपराम भी हो चुका हो। 
} “काल और उपन्यास के लेखन- 
ie 'गल-१९४२-४३ और १९७८-७९ में 
E १९८१ ` 


तथा रेखाचित्र Wag गन्ध गुलाब' 
पर डॉ. जितेन्द्रनाथ पाठक की समीक्षा 
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जो ३५-३६ वर्षों का फासचा है, वहं इस 
उपरामता को सिद्ध करता है और कथा | 
कार को एक एसी जमीन देता है 
frat पर वह अपने भोक्तृत्वं के भीतर 
के अर्थ को अन्वेषित कर सके। किसी | 

















#4 


उसे बड़ा बनाने में सक्षम होती है। “इवे ` 
पत्र” में इस फासले को कथाकार कया 
के अंतराल में ही संकेतित कर देता हे। 
बूधन काका के आदेश पर बहारन वाले, 
दस्तावेज़ को ढूंढूने की प्रक्रिया में झांपी, 
मोन्ही, टूटे वकस, आदि ढूंढ़ते-दूंढ़ते लेखक | 
को सन १९४२ की बुलेटिंनों की फाइल | 
मिल जाती ह्वै-आजादी के संषषं के 
दस्तावेज़ | और उन्हें पाकर कथाकार 
लिखता दै: में इस बुलेटिन को देखता 
हूं, फिर देखता ही जाता gi किवता | 
रोमांचक होता था उसका तब हाथों ये | 
आना, अब ये हाथ कितने संवेदनशून्य | 
पड़ गये हे एक वार aq फिर संन 
४२ की मानसिकता में स्थित हो जाता | 
है । इस मानसिकता में प्रायः पूर्व दीष्ि | 


“प्र होने 


नवनीत 


की तरह ४२-४३ के दिनों में तमाम 


' वर्वर दमनचक्र के बीच विशेषतः पूर्वी ` 


गाजीपुर और पश्चिमी बलिया का और 
सामान्यतः संपुर्ण उत्तर प्रदेश के गुप्त 
' स्वातंत्र्य संग्राम का चित्रण हो जाता है। 


. ` वस्तुतः ऐसे उपन्यासों'में जहां यथार्थं ` 
. के सार्वदेशिक रूपों, संघर्षो, स्थितियों 


4 


की प्रतिष्ठा होती है, कथाकार अनजाने 


`... अतीके-शैली का प्रयोग करने लगता है । 
' चहु चित्रण तो एक खण्ड का करता है 


लेकिन समग्र उससे प्रतीकित हो जाता 
` है। गाजीपुर बलिया के मध्यवर्ती अंचल 
की यह कथा प्रत्यक्षत: अनेक राष्ट्रीय 
'अंत्तरोष्ट्रीय संदर्भो तथा गतिविधियों का 
| संकेत करती है, कितु उसका ज्यादा जीवंत 
अश वह है जो लेखक के सान्निध्य में 


` “चलने वाली गुप्त आंदोलनांत्मक गहि- 


- विधियां हैँ। वीसियों गांवों मे स्वतंत्रता 
संग्राम के दमंन के वाद. भी 
'कांतिकारी' पत्रिका और लीयो मशीन 
पर प्रायः छपंने वाले उत्तेजक पैम्फलेटो 


' और उनके वितरणों का चक्र, कार्यक्रमों 


की योजना और उनकी समीक्षा के लिए 
रात्रि के अंधकार में कहीं मुंजवान और 
, कहीं सरेहि के लम्बे टप्पे में स्थित टीले 
' वाली बैठकों, परचों के विंतरण 
के शाब उनको , अत्यंत संहसिक रूप 
म डी. एम., एस. पी. आदि के 
पास्ट. करना, गांव की दीवारों पर far- 


` काना, पुलिस की आंखों में. धूल झोंककर 


उनसे सटकर परचों के बंडल ले जाना 


kJ 
ef 
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और राष्ट्रीय गीत गाना, इंजन ae 
की ट्रेनिंग लेना, पुलों के नक्शे वंनाना, | 
गावो आर घरों में गुप्त और खुली बैठकों 


में क्रांतिकारी के पृष्ठों को पढ़ना, एड” 


ओर पुलिस-आंतक और दूसरी ओर. 
जनता के भय से लड़ना और ऐसी ह|, 
अनेकानेक अंत:र्फूते सक्रियताओं के अंकत | 
फा ara सिलसिला उस समय के हिदुस्ताव 
के अंत:स्पंदनों को प्रतिफलित करता है। | 

कथावस्तु जव अपनी स्थूल कथाकार्खि | 
की सीमा का अतिक्रमणकर व्याप |; 
संदर्भो को धवनित करने लगती है वो % ii 
उसकी शैल्पिक प्रक्रष्टता का एक अब 
आयाम बन जाता है। जाहिर है हि 
श्वेतपत्र' कथावस्तु के स्तर पर धून में 
सदे, गत संदर्भो वाले दस्तावेज़ों में सोई ः 






एक विराट क्रांति को एक वार पु के 
प्रामाणिक रूप से अंत'स्पंदन देने' : 
साथक प्रयत्न हे | सार्थक प्रयतन इसि धे 
POE पूरी कथा में लेखक ऐसे किए 
मौके को हाथ से जाने नहीं देता जहाँ उ 
आज की भ्रष्ट मानसिकता के कारणों %| 


« 
í K r t 
ग > 
RE Pe 
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तत्कालीन संदर्भो में खोजने और इंगित 
क्रने का सुअवसर प्राप्त हो । 


So ie 
न कळक. 


“ ही एंक. परंपरा का प्रगति के अर्थो 
संदोहून है। उसके आकर्षण का एक आयाम 


स्वतंत्रता संग्राम की वर्वेरताओं से स्थापित. 


शांति के भीतर दहकने वाले कोयले की 
Ue झाड़ना तो है ही, साथ ही उसका 


a वर्षीय आजादी. के चेहरे पर पुती' 
- हुई कालिख को उस दहकते अंगारे के 
Ue में देखने. का संदेश भी ह्‌ | 

२: जाहिर है जहां अतीत वर्तमान की 
| भयानक विसंगतियों के vers को अना- 
न करन के लिए प्रतिवद्ध होता है और 
ERE अतीतं किसी राष्ट्रीय जद्दोजहद से 
। |रहुआ होता है, वहां औपन्यासिक नाय- 


~ 3. 


झव एक व्यक्ति में सिमट नहीं पाता ।. 


हा. गवसरों.पर लगता है.कि नायकत्व 

एक हुद तक मध्ययुगीन 

ह| अवेतपत्रः का समग्र कथा-परिवेश और 
Da ; लागवाग व्यक्तित्व की 
~ न शाम्‌ प्राय: चमकते हे लेकिन 
RSW को झंझोडने 'वाली गहरी देश- 


१९ उपन्यास में ही एक'नये शिल्प 


अवतरित करती है जिसमें सडको. 
में गूंजने वाले उत्सगं- 
TR राष्ट्रीय' गीतों की 


मागे बढ़ जातीः है 
rainy, विवेकी राय का प्रस्तुत 


र r č T 





MATA का लेखन उपयुक्त अर्थो में 


दूसरा. अधिक महत्त्वपूर्ण प्रेषितव्य हमारी - 


Cea कथा के प्रवा हृ. का अनादर, 


उपन्यास स्वतत्रता-संग्राम_ पर लिखे गये 
कथा-साहित्य में एक उत्कृष्ट एवं अर्थपूर्ण 
ओपन्यासिक संरचना है। RE 
श्वेतपत्र-लेखक : विवेकी. राय, प्रकाशक 3 
पराग प्रकाशन, दिल्लो-३२,मल्य २५ रुपय, 
AAA सस्करण १९७९, प.स २६२ I 
गई गथ गुलाब” बहुमुखी प्रतिभा के 
साहित्यकार डॉ. विवेकी राय का रेखा- 
चित्र संग्रह है। यह कृति जो दे सकती है 
वह लेखक क शब्दों में उसके: 'प्रियपात्रों 
की एक मोहक मनोरंजक कतार है! और 


जा चाहती है वह Vat के शब्दों में (एक . 


स्वतंत्र और प्रभावशाली साहित्यिक विधा 
के रूप मं रेखाचित्र को प्रतिष्ठित करने में 
य॑ रचनाएं सहायक हो संक ।' लेखकीय 
वक्तव्य के दो वाक्य खण्डों को यहां इस 
उद्देश्य से उद्धृत किया गया है कि उस 
परिप्रेक्ष्य को परखा जे सके जहां से इन 
रेखाचित्रों को उरेहने-उकेरने का प्रयास 
आरंभ होता है;। ... ew =+ 
रचनाधमिता मात्र के लिए यहां ज़रूरी 
. है कि रचताकारं उसी, वस्तु को चुने जो 
उसके मंम का एक लम्बे समय से मथ रही 


“को भी चुनना होता हैः रेखाचित्रों में 
व्यक्तित्व का स्थूल रेखांकन मांत्र नहीं 
होता, वल्कि जीवनब्यापी संस्मरणों से 
जितं होकर ` व्यक्तित्व-रेखाचित्र संप्राण 
और संजीविंत हों उठते'हें। . ' . 

' गंबई गंध गुल/ब' में कुछ रेखाचित्र 
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यथा 'बंग्लेवाली' मांजी', ‘ae’, 'आजी' 
'बरहिया', गंवई गंध गुलाव गहराई A 
स्पर्श करते El छिपे रुस्तम, हिन्द Aes, 
फूआ, तहसीलदारनामा, शिखण्डी मास्टर, 

बाबू, शहर का उपहार, रंग होली का, 
सॉलंकीजी, यदि में .राजा हाता, ज्यग्य 
विनोद परक शैली में पाठक का विंचारा- 
तेजक भनरंजन करते हे तथा अंतिम दो 
साक्षात्कार शिवंप्रसार्दासह और आचाय 
परशुराम चतुर्वेदी न केवल मध्य पीढ़ी ओर 
पुरानी पीढ़ी के दो साहित्यकारों के वेचा- 
रिक व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हे, 


` बल्कि उनके माध्यम से लेखक अपनी 


सांस्कृतिक निष्ठा और अपने मानवीय 
सरोकार को भी व्यक्त करता है । 

गंवई गंध गुलाब” के भीतर जितने भी 
संस्मरणात्मक रेखाचित्र आये हैँ वे रचना- 
कार को ATA मानवीय करुणा से ओत- 
प्रोत हें। वह इसके चलते 'बंगलेवाली 
मांजी के जीवन की एकरसता में झांककर 
मातृहृदय की गरिमा की झांकी दिखा 
सकता है, छात्रावास के टहलुए az के 
जीवन को मानवीय KENN का अन्वे- 


O 
( पृष्ठ ९ का शेषांश ) 


पक्षियों की वहुत-सी जातियां २५-३० 
वध पुवे हमारे समृद्धवनो में पायी जाती 
बीं। क्या कोई कमीशन बैठा जो पता 
करता कि इन वर्षों में हमारी वन-संपदा 
का क्या हुआ ! पशु-पक्षी कम क्यों हुए ? 

करोड़ों रूपये जनता के, इन वर्षों में, 


O 
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षण करता है, वउरह्या के 
की निवौलियां बीननेवाली, दख 
रेखा के नीचे के दारिद्रय का रोगा 
चित्रण करता हे । जहां भी गुरुता है ( 
गंध गुलाब, मोलवी साहब) रे 
कार विंनत हो जाता है, जहां भी पार 
है (छिपे रुस्तम, उध्वे रेता, रंग होगी; 
यदि में राजा होता) कवि की 
व्यंग्ययभं हो उठती' है, जहां भी गर 
वैचित्र्य है (हिन्द साहब, 
नामा, बड़े ala) वहां वह प 
को भी उस वैचित्र्य में निमग्न F 
चाहता है । 

wa मिलाकर, इन रेखाचित्रां 
अक्षुण्ण रोचकता के पीछे 
की ऋजु सरल शैली शिल्प है, ae 
आने वाले व्यक्तियों के अदर तक 
वाली संवेदनशीलता है ओर 
की भरी-पुरी परंपराओं की 
क्षमता हे । 

गंवई गंध गुलाब-लेखकः विवेकी 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, नयी 
मूल्य१५ रु., प. सं. १५५१ 


वन-विभाग वालों ने खच 

dada के लिए, वन्य-पशु-पर्िग |, 
लुप्त होने से बचाने के लिए । फि 
रुपये भी खर्च होते रह, वन भी ॥ 
रहे, वन्य-पश-पक्षी भी लुप्त होते ६ 
¬१२८/१२, एच-२; किंदबईनगर 2 : 






















केला-गेस गोवर-गेस से ६० प्रतिशत सस्ती 
CT के वाद अब केला-गैस, 
जो गोवर गैस से ६० प्रतिशत सरती 
तो है ही, उससे अधिक प्रभावशाली भी है । 
इस केलो-गेस के आविष्कारक g- 
सरदार पटेल विश्वविद्यालय के विरसा 
विश्वकर्मा महाविद्यालय के अनुसंधान 
कर्ता, जो डॉक्टर आर. एम. दवे के नेतृत्व 
म काम कर रहे थे। इस आविष्कार का 
देश-विदेश में अच्छा 
स्वागत हुआ है। 
. इस गैस के आवि- 
र) कार से गांवों में 
¦ Wet इंधन की 
समस्या हल होने में 
पड़ी सहायता मिलेगी । इस गैस को, गोवर 
G "स की भांति, बड़े पैमाने पर तैयार करने 
@ कौ योजना पर विचार हो रहा है। 
अच्छी दृष्टि, अच्छा स्वास्थ्य 
विजनौर (उत्तर प्रदेश) के डॉक्टर 
sly अयोगों के आधार पर इस 
जल पर पहुंचे कि बच्चे का विकास 
` दृष्टि पर निर्भर है। बच्चे की 
(| ९ जितनी अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य 
£ आले "च्छा होगा । कमजोर दृष्टि 








से सुधार करने पर उनका शारीरिक और 
मानसिक विकास संतोषजनक ढंग से हुमा | 


वांस महिलाओं ay लिए नयो आशा 


दिलों भौर गुरदो के प्रत्यारोपण तो' 
साधारण थटनाएं हो गयी हे । परंतु, 
पोस्ट-प्रेजुएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल 
सांइसेस के प्रोफेसर आर. वी. एस. यादव 
अब महिलाओं की डिम्वग्रंथियो के प्रत्या- 
रोपण को संभव' और व्यावहारिक बनाने 
की' दिशा में कार्य रत 
हैं । कई आपरेशनों 
में सफलता प्राप्त 
करने के वाद, आशा 
है कि वे ऐसे प्रत्या- 
रोपणों द्वारा वांझ 


स्त्रियों को TAA वनाने में सफल' होंगे | 


हृदरोग और आलसो भेंस 


हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांतिलाल 


शाह का विश्वास है कि बढ़ते हुए हृदरोगों 


के लिए आलसी भेसे जिम्मेदार हूँ । 
HALA अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 


मालिक उन्हें हमेशा अस्तबस में बांधकर 


रखते el ऐसी आलसी भेंसों क दूध में 
एक विशेष प्रकार का वसा हो जाता है, 


जो हृद-धमनियों को अबरुद्ध कर हृवरोगों 


को जन्म देता है । 
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: | जियाजी सूटिंग, afen और 
|) कॉटन प्रिंट्स आजकल मिलने वते 
d आम कपड़ों से विल्कुल भिन्न है।, 
a जियाजी यानी सहि सूटिंग, दि 
और कॉटन प्रिंट्स की तलाश में 
देर तक भटकने के बाद एक ताज़गी सै 
| लहर। आप अपने आपको. कुछ और , 
ज़्यादा पसंद'करने लगेंगे। - | 
< क्योंकि जियाजी सूटिंग, afen 
और कॉटन प्रिंद्स विशेष आफ 
लिए ही तो बनाए गये हैं। जियाणी . 
आस पास विसरे सूनेपन मॅ 
ताज़गी भर देते हैं। ' 


० ‘ १... oF 



































जियाजीराव काटन facet 
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se A . 


हवा में उड़ जाने वाले पत्थरों का मकबरा 


. 'जो कुछ घटा, बह्‌ सचमुच अविश्सनोय था ! पत्थर को उठाने के लिए हमे कोई 
„प्रयास नहीं करना पड़ा था । . . . लगा था, जैसे किसो पंख को उठा रहे हों ! ' 


a 


| Pa गांजर ओर कॉलिन गांजर द्वारा प्रस्तुत एक आश्चर्य कथ . 














| न! 
' हम भी नहीं करते थे, लेकिन जंव से 
पुना के निकट एक मुसलमान GATT का 


' नाम के उच्चारण से ही वहां के पत्थर हवा 
म उठने लगते हे, तवसे विश्वास करने 
TT हे। .. 

ý ऊ 5१8 £ = f TE 

` एरिक वॉन दानिकेन, जिन्होंने यह 

| सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि अंतरिक्ष से 


; “देवता 


रतां पृथ्वी. पर आये थे, का कहना है 
ह वता मेरे इसी सिद्धांत 'को' सिद्ध 
| DN । मकवरो में अवश्य कोई,ऐसी 
is eae युक्ति छिपी है, जो फक्रीर 
"लत हा प्रवतित.हो जाती है ।' 
पह लेकिन, इस चमत्कार' की अन्य aa 
° व्याच्याएं भी की जा सकती हैं। 


` 
“ 


| | क होया जिसमें कुछ. लोग एक कुर्सी पर 
` यक्त के सिर पर हाथ रखते 
| ८१ . RN 


एक t हे 
` > 


आ! ' चमत्कारों- में विश्वास नहीं करते 


वह मकबरा देखा है, जहां उस फक्रीर.. 


UN उस पार्टी-खेल के वारे में तो सुना' 


हैं, और फिर अपनी उंगलियां उसकी ` 


कुहनियों, वगलों और टखनों आदि में 

* गडात हैँ, और वह व्यक्ति न्यूनतम प्रयासं 
से उठ खड़ा होता है | 

इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है,. 

उसे इस प्रकार समझाया जा सकता है-. 

, सिर पर पड़ने वाला अधोमुखी दवाव कुछ 

० हुठीली मांसपेशियों को सक्रिय कर देता. 

है । दबाव के हुटते ही, वे मांस-पेशियां 

विना किसी प्रयास के, तड़ाक से पुनः सक्रिय 


'हो जाती हैं। सिद्धांत भले ही आपकी-मेरी" . | 
समझ में न आया हो, मगर था शरीर- . _ 


` रचना-विज्ञान . से संबंधित और बड़ा 
वैज्ञानिक । $ 
. _ तो, साहब, हमने कमर अली' दरवेश: 
"के मकबरे पर जाने का निश्चय किया । 
. पूना से पंचगनी जाते समय, हम 'राजमागं 


से एक स्थान पर मुंडे और एक ऐसी | 
- पुरानी लीक पर आ गये, जो गांवों म॑... 
प्रायः देखने को मिलती है। इतने मशहूर . « 
१७ | हिन्दो sie | i 
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मकबरे को जाने वाले रास्ते की दुर्दशा 
देखकर, वड़ा दुख हुआ महाराष्ट्र के मुख्य- 
मंत्री आशा है, शीघ्र ही इस रास्त को 
चौड़ा और पक्का कराने की ओर ध्यान 
देंगे। 

मकबरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों 
पर चढ़कर एक चवूतरे पर आना पड़ता 
है । हरे रंग के इस मकबरे का रख-रखाव 
काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ है | जव हुम वहां 
गये थे, तो वहू अदालत की देखरेख में था, 
क्योंकि इर'के स्वामित्व के वारे में एक 
विवाद चल रहा है । अदालत ने 'कस्टो- 
डियन' की हैसियत से जिन शेख हाशिम 
मुजावर को नियुक्त किया है, उन्हें इस 
मकवरे की काफ़ी जानकारी थी, और उन्हीं 
से हमने मकवरे के दरवेश की कहानी 
सुनी | 
मकबरा केसे बना ? 


a १३ साल की कम उम्र में दरवेश कमर 
अली अपने तीन बड़े भाइयों और कुछ 
साथियों के साथ यहां आये थे | यहां आकर 
दा चला कि कोई दुष्ट आत्मा गांव 
लागा को परेशान कर रही थी । उस 
SS आत्मा को भगाने के इरादे से कमर 
ने वहीं बसने का फ़ेसला किया । वे 
Se आत्मा को गांव से भगाने में भी 
कामयाव हुए | 
| ह साल की अल्प आयु में कमर अली 
+ उ प्यारे हुए, और उनके साथियों 
a याद में इस मकबरे की स्थापना 


g% 


, बावा अपने भक्तों की सहायता दुसरे 


१९ 
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की । aga से अन्य हिंदुस्तानी दरवेशों 
की जीवन-कथाएं भी प्रायः इस कथा से 
मिलती-जुलती हे । | 
चूंकि दरवेश अविवाहित थे, इसलिए 
मकबरे में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध है। | 
यह एक अजीव कायदा है । लेकिन स्त्रियों. | 
को WHat की जालीनुमा दीवारों के. l 
चारों ओर घूमते हुए, मकबरे का दर्शन 
करने की इज़ाज़त हैं । मगर ऐसा करते | 
वक्त उन्हें अपनी आंख सतत मकबरे में | 
जल रहें दिये पर रखनी पड़ती है । S 
यह दिया वावा के निर्देश पर जलाया | 
गया था, और तब से लगातार जलता | 
रहता है | ऐसी मान्यता है कि इस दिये के. । 
लिए घी देने वाला यदि परिक्रमा के बाद | 
दिये की राख का प्रयोग करे, तो उस पर | 
सांप के काटे का असर नहीं होता । लेकिन, | 
तरीकों से भी करते Fl i 
मकवरे के आगे का स्थान तपने TTT 
था, इसलिए हमने मुजावर साहब से | 
इजाज़त मांगी । हमने उनसे पुछा कि क्या | 
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: उन दोनों पत्थरों के बारे में कुछ जानत 
हैं, जो मकबरे के चौक में पड़े हैं। उन्होंने 
इन पत्थरों के बारे में एक अजीव कहानी 
सुनायी । | 
। इस कहानी के अनुसार, वावा के 
' निधन के ३०० वर्ष वाद, उनके एक भक्‍त 
को ये दोनों पत्थर सपने में दिखायी दिये 
थे । किवदंती के अनुसार, ये दोनों पत्थर 
Se आत्माओ से पत्थर वने थे। वावा ने 
ER वारम्वार उठने-गिरने की सज़ा 
| तय की । हमें वताया गया कि छोटे पत्थर 
| का वजन ६० किलो और वड़े का ९० 
' किलो है । छोटे को उठाने के लिए at 
और वेडे को उठाने के लिये ग्यारह आद- 
Prat की जरूरत पड़ती है । हममें से एक 
| >च रही कोप. =e FEST. rsa, we 
; के मध्य देव-निमित यह पावन मंदिर 
देदीप्यमान है । इतनी अधिक ऊंचाई 
(११७६० फुट) और दुर्गम स्थान पर 
| इसका निर्माण आज भी मानव मस्तिष्क 
` की कल्पना से परे है । 
मेरा सारा दिन उस अद्भुत, अलौ- 
किक, नैसगिक सुषमा को कभी पलकों में 
और कभी अपने कैमरे में बंद करने में 
वीत गया । लौटते वक्‍त अंधेरा घिर 
| भाया था । वूदा-वांदी तो सुबह से ही चल 
। | थी। शेष यात्री वीच-वीच में वनी 
Ee ठहर गये थे । अब उस संकरी 
Eo Re सिर्फ हम ही दो रह गये थे । 
| ` नाकाश में बिजली कौंधती तो 


ED हता टा 


SSF) 


c j 


था । हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा 
था... जगा था, जैसे किसी पंख को उठा 
रहें हों। 

हमने इस' चमत्कार का. विश्लेषण 
किया, तो पाया कि यदि वास्तव में पत्थर 
का वज़न ६० किलो था, तो हममे से प्रत्येक 
ने ६.६ किलो वज़न ऊपर उठाया था । 
एक औसत, आदमी को उठाने के लिए 
यह अच्छा-खास। वजन है । चेंबर्स कोश 
का वन सवा किलो है, और यदि हमसे 
तर्जनी पर ५ कोशों को उठाने को कहा 
जाये, तो हम कभी भी नहीं उठा पायेंगे | 
हो सकता है, दूसरे लोगों ने शिलाखंड को 
उठाने के लिए अपनी हयेलियों का प्रयोग 
किया हो । ; 


-~ ~ = = x of 
“ए err TTI त्रे पत्थर sa 


प्रमोदकुमार से व्यक्त की । क्योंकि में 
कमरे में साधारण फिल्म ही डलवाकर 
गया था। इसलिये वास्वार पछता 
रहा था। 

लेकिन वापस मेरठ लौटने पर जब मेने 
फोटोग्राफर को वो फिल्म डेवलरपिंग' के 
लिए दी तो वह बोला-साहब, ये तो 
रंगीन हैं । यहां “डेवलप” नहीं होगी, बम्बई 
से डेवलप करानी पड़ेगी । पलभर के लिए 


तो मे सन्न रह गया । पाठकगंण कुछ भी. | 
कहें, मेरे लिए इससे अधिक और चमत्कार 
क्या हो सकता है कि साधारण फिल्‍म से ४ 
खींचे गये मेरे फोटो रंगीन औरविल्कुच 


स्पष्ट आये हे । 
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तर्जनियों पर कोई बाधा महसूस नहीं हुई, और प्रयोग करने का निश्चय Eo 
उसे देखते हुए, इस घटना को सचमुच एक वार फिर उस बड़े पत्थर को छ 
चमत्कारिक घटना हू” कहा जायगा | का प्रयासं किया । इस वार पत्थर 
तीसरे प्रयोग में 'कमरअली दरवेश' के हमारी तर्जनी का स्पशं न्यूनतम था; 
स्थान पर हमने उससे मिलती-जुलती हम देखना चाहते थे कि कहीं अन्य 
“इंडियन नेवल सविस' की पुकार की, मगर पत्थर कों उठाने में अपने बल का प्रगे 
पत्थर एक-दो ंच ही ऊपर VOT) इसका तो नहीं करते । पर यह प्रयोग सफच खू) 
कारण शायद यह था कि अन्य लोग प्रयास क्योंकि हमारी तजनी के स्पर्श का पल] 
नहीं कर रहे थे । या, शायद ये शब्द के उठने और गिरने पर कोई प्रभाव र 
पर्याप्त प्रभावशाली नहीं थे । यदि पत्थरों पड़ा था। 
के उठने का आवाज़ से कोई सीधा वंज्ञा जाहिर है कि उस खुशनुमा हरे रः 
निक संबंध होता, तो पत्थर को उठ जाना मकवरे में कोई ऐसी अलौकिक श 
' चाहिये था, मगर वह्‌ नहीं उठा । छिपी है, जो उन पत्थरों को उमां 
हमारे पास अधिक समय नहीं था, ग्रिराती है। 
फिर भी इस सीमित समय में हमने एक 
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| ग - से ही भगवान शंकर में मेरा 
re विश्‍वास रहा है (भक्ति नहीं 
कह पाऊंगा ) । पिछले कई वर्षों से हिमालय 
में स्थित श्रीकेदारनाथ ओर श्रीवद्रीनाथ 
धाम के दर्शनों की हृदय में प्रवल' इच्छा 
$ यी। आखिर 'उसकी' कृपा से पिछले वर्ष 
(मई ८०) में वहां जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । परम्परा के अनुसार हमने 
भी पहले ध्रीकेदारनाथ धाम के दर्शनों 
का सौभाग्य प्राप्त किया । चारों दिशाओं 
| - ' भें हिमाच्छादित गंगन-चुम्वी पर्वतमालाओं 
के मध्य देव-निमित यह पावन मंदिर 
| देदीप्यमान है । इतनी अधिक ऊंचाई 
` (११७६० फुट) और दुर्गम स्थान पर 
` इसका निर्माण आज भी मानव मस्तिष्क 
की Srn से परे है । 

रा सारा दिन उस अद्भुत, अलौ- 
किक, नैसर्गिक सुषमा को कभी पलकों में 
बौर कभी अपने कैमरे में बंद करने में 
` हैं वीत गया । लौटते वक्‍त अंधेरा घिर 
| आया था | वूदा-वांदी तो सुबह से ही चल 
४ थी। शेष यात्री बीच-वीच में वनी 
wee में acs थे । अव उस संकरी 
E E सिर्फ हम ही दो रह गये थे । 
j आकाश में बिजली कौंधती तो 


| 
४ PL 
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सारी घाटी सहम जाती, और पगडंडी 
के किनारे पर अपने प्रवल वेग से बहती 
हुई मंदाकिनी सामने खड़ी हो जाती । 
अजीव अनुभव था । हम रास्ते की जटिलता 
और दूरी से (१९ किलोमीटर) ध्यान 
हटाने की वजह से आपस में कुछ-न-कुछ 
वार्तालाप करते वापस लौट रहे थे। काश 
हम अपने BAL में रंगीन फिल्म डलवाकर 
लाये होते, तभी यहां की प्राकृतिक छटा 
के चित्रण का वास्तविक आनंद आता ।' 
यह इच्छा मेने अपने सहयोगी उद्योगपति 
प्रमोदकुमार से व्यक्त की । क्योंकि में 
कमरे में साधारण फिल्म ही डलवाकर 
गया था । इसलिये वार-वार पछता 
रहा था। 

लेकिन वापस मेरठ लौटने पर जब मेने 
फोटोग्राफर को वो फिल्म 'डेवलपिग' के 
लिए दी तो वह बोला-साहुव, ये तो 
रंगीन हैं । यहां “डेवलप” नहीं होगी, बम्बई 
से डेवलप करानी पड़ेगी ।' पलभर के लिए 
तो मे सन्न रह गया । पाउकगण कुछ भी. 


कहें, मेरे लिए इससे अधिक और चमत्कार _ Š | 
क्या हो सकता है कि साधारण फिल्म से | ल | 
खींचे गये मेरे फोटो रंगीन और बिल्कुल | 


स्पष्ट आये हे | 




















बच्चों के लिए 


आजरबंजन के लेखक यूसिफ सोमडोगली की एक रोचक बालकथा 


हेमांगिंबी रानडे द्वारा प्रस्तुत 


बाहो का खेल : १९१६ 


' हो धिर गये थे। बाहर निकलने का अव 
« ` कोई रास्ता नहीं था | उनकी गरदनें 
झुकी हुई थीं । तीनों मौत के सामने थे, 
और कोई मरना नहीं चाहता था | न 
स्यावश; न करीम, न नाजिम । लेकिन 
उनके पास अब और चारा भी नहीं था- 
केद या मौत को छोड़कर | दुश्मनों ने 
ऐलान कर दिया था कि अगर वे हथियार 
नहीं डाल देते, तो उन पर एटम वम फेंका 

* जायेगा । और खुद उनके पास कोई एटम 

बम नहीं था, एटम बम वे अपने घर पर 

. ही भूल आये थे | Pit 7 
स्यावश, करीम और नासिम की अम्मा 
सकीना भी वहीं थी-खंदक में ।. वहु गुल- 
जार का अपने सीने से चिपटाये हुए थी | 
गुलज्ञार-एक नन्ही 

' को इकलौती वहन। और सकीना गलजार 

को लोरी सुना रही थी- ˆ. 
सो जा मेरी लाडली, होले-होले सो जा 
= तरे संग-संग, देख, ये फूल सो रहे हैं। 

| ie तेरे भाई लड़ने के लिए निकल 

| » उसने कहा, 'वे दुश्मनों को गोलियों 

- नवनत्त | 


» 


गुड़िया, उन्‌ भाइयों 
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से वींध देंगे . . . और फतेहमंद Me! 
तरह लौट आयेंगे । फिर हम लोग दोपह 
का खाना खाने घर जायेंगे। जानती हो! 
आज हम क्या खायेंगे ? मीठी डबलरोटी-! 
इतनी बड़ी . . . मेने खुद बनायी है। बहा! 
क्या स्वाद है उसका ! लेकिन तुम्हें बच्छ 
लड़की बनना होगा, हां ! अगर तुम रोग 
तो में तुम्हें दुश्मनों के घेरे में छोड़ जाळ 
और वह मीठी उवलरोटी' तुम्हें. नही 
मिलेगी । समझ गयी न ?? | 

सकीना ने गुलज़ार को ऊपर उठ 
लिया-गुड़िया ने अपनी आंखें vata 
अम्मा ने जव इसे फिर लिटा दिया तो 
उसने आंखें मींच लीं । । 
सो जाओ, बिटिया रानी,” aai 
गुड़िया का सिर अपने सीने में भींच लिंगा! 
शाम को में तुम्हें घूमने ले जाऊंगी, ब 
फिर नहुलाऊंगी भी । लेकिन रोता 

हां, विटिया ! ' TE. 

सो जा भेरी लाडली, हौले-होले सो * 
तरे संग-संग, देख, ये फूल सो रहे हैं। | 
जब सकीना ने सिर उठाकर देखा 7 | 

3 | : 


खु, कु. Y 








उसे अपने बेटे दिखायी नहीं दिये । देखा 
विटिया, तुम्हारे भाई चले गये । अब वे 
गालियां चला रहे हे-ढिशुम, feya, 
दिशुम ! वे अभी लौट आयेंगे, और फिर 
दम लोग घर चलेंगे। सो जा, सो जा 
बिटिया रानी . . . ! 

T यकायक किसी की आवाज़ आयी- 

आ. सकीना |! ' 

, गावाज की तरफ़ उसने देखा तो वहां 
पदिक के छोर पर, खोकों के ऊपर, दुश्मन 
के ee खड़े थे। एक ने अपने 

ड SE T पीछे से लंबी नली की 

ली, जो टूटे हुए कुंदे की 

का रही थी। पिस्तौल का निशाना 

T ज़िंदा क्यों हो?” | 

wet को सिकुड़ते हुए सकीना ने 

दा AS मर जाऊ? यह पहले से तय 
नहीं मरूंगी।' 

१९८१ ` ` 
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दुश्मन हंसा | अपना हथियार उठाते 
हुए वह गरजा-तुम क़ायदे से नहीं खेल 
रही हो ! तुम्हारे तीनों बेटे मर चुके हुँ।' 
वे मर भी गये तो क्या हुआ ? यह 
तय था फि में नहीं मंरूगी । और फिर | 


/ तुमने मुझे गोली कहां मारी है?” 


दुश्मन फिर हंसा । 

तुम भी कमाल हों ! अरे ! हमने 
एटम वम फेंका है। वहां-खंदक के पास, 
इसलिये तुम्हें भी मर जाना चाहिये ।' 

संकीना कूदकर उठी-गुड़िया धमाके 
से नीचे गिर गयी | लड़की ने उसे फौरन . 
उठा लिया और उसके पोले वालों में से 
धूल झाइने लगी | 

'हर्गिज नहीं ।' उसने कहा, हमने 
पहले से तय कर लिया था कि मं नहीं 
मरूंगी । तुम्हीं लोग सही क़ायदे से नहीं 
खेलते हो ।' | 

कुछ देर की खामोशी के वाद दुश्मन के 

हिंदी डाइजस्ट 





क और सिपाही ने सामने आकर टॉमी - 
गन से हुवा में गोलियां चलायीं । 

'ठीक है, उसने कहा, तुम्हारी रही | 
लेकिन जब एटम बम फूटता है तो रेडियो 
एक्टिव किरणं बिखर जाती हे । उससे 
लोग अंधे . . . ' 

किसी की समझ में नहीं आया था कि 
रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हे । 
टोमीगन चलाने वाले सिपाही ने जब सभी 
को बौखलाया हुआ देखा तो आंखें मिचका- 

, कर हकलाते हुए समझाने लगा-वहीं तो 
`. » वावा कहते हे कि जब एटम बम 
फूटता है तो रेडियो एक्टिव किरणें 
बिखरती हूँ, और उससे सभी अंधे . . .” 

सकीना ने सिर हिलाया और अड़कर 
वोली, तुम लोग झूठ बोलते हो ।' 
, _इश्मन का तीसरा सिपाही आया- 
ठीक है. तुम नहीं भरना चाहती तो मत 
मरो ... लेकिन तुम्हारे तीनों लड़के मर 
चुके gl अब तुम्हें पागल हो जाना 
चाहिये । 
_ पल भर सोचने के वाद सकीना ने 'हां' 
में गरदन हिलायी । अपनी करीने से बंधी 
चोटियों में से उसने रिवन नोच डाले, 
वाल कधों पर छितरा जिये और आंखों में 
एक वहशीपन लिये वह घूरने लगी । 
दुश्मनों ने खुशी के नारे लगाये और 
















उछलते-कूदते गायव हो गये। 
पागल' हो चुकी मां ने फिर ares 
से लोरी' शुरू की : | 
सो जा मेरी लाडली, होले-हीले सो जा 
तेरे संग-संग, देख, ये फूल सो WF 
फिर उसने धीरे-से अपनी गुड़िया: 
कहा- तुम्हारे भाई मर चुके हुँ । वे कष 
कभी लौटकर नहीं आयेंगे । वे एटम क 
से मर गये। अब तुम मेरी इकलौती ate 
हो । मेरा अव कोई नहीं है तुम्हारे सिवा॥ 
तुम जानती हो, तुम्हारी अम्मा mi 
पायल हो गयी है। अव तुम अपनी बम! 
का कहा मानो-रोना नहीं, शरारत न| 
करना | अव हम घर चलेंगे और में तु| 
मीठी डवलरोटी दूंगी । फिर हम तुमह 
भाइयों को दफनायेंगे । ठीक है न? Tall 
सकीना खड़ी हुई, उसने गुड़िया * 
उठाया | गुड़िया की आंखें नहीं EM!) 
गुड़िया के सिर में से कुछ आवाज़ बा < 
थी । शायद पुर्जा टूट गया था । संकीना । 
गुड़िया को हिलाया, लेकिन गुलजार 
आंखें वंद ही रहीं। नन्ही अम्मा ब : 
बहाती चिल्ला उटी-'आंखें खोलो! a 
लेकिन गुड़िया की बे-हरक ६} 
पलकें मानो ग्रालों से चिपका दी गी है) 
तीन भाइयों की इकलोती बहन, संगीत 
की आखिरी औलाढ-अंधी हो चुकी a $ 
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क्या कहा! तुम्हारी पढ़ायी छूट गयी! ' 
[ मेरी वालसखी रमा आश्चयें- 
चकित रह गयी । 
| मेरी डबडवायी आंखें आकाश पर घिरी 
| कादस्बिनी की ओर लगी रहीं । 
. सखी ! कुछ वता भी तो,” मेरी सह- 
५ पाठिनी' ने मुझे पुनः झकझोरा । 
प्रत्युत्तर में मेरे नेत्र-सीप से अगणित 
माणिक-मुक्ता एकवारगी झर पड़े । हाई 
५ स्कूल पास करन के बाद मेरी पढ़ायी छट 
:| गयी । साथ ही सहेलियों का संसार भी 
| छूट गया। फिर देखती क्या हूं, मेरा पाणि- 
म हग सस्कार हो गया है। बाबुल का घर 
if चिड़िया रैन वसेरा' वन गया ! 
‘| नया ससार ! सवंथा नवीन परिवेश ! 
; स्त मृगी-सी मे! पग-पण पर कठोरतम 
Rt वक्‍त जागरूक, सचेत, कहीं 
र कोई ae न निकलने पाये । लाल चड़े 
; ts हाथों में यमा खजूर की पत्तियों का 
| हि आड़ , कच्चा-पक्का घर-आंगन बुहा- 
| SUR नभचर पाखी निहारती में ! 
$ भरका काम लगन एवं निष्ठा के साथ 
| ‘ag अपने पति (प्रोफ़ेसर यशपाल 
| आगे ) में जाकर अलमारी के 
i बैठी उनकी पुस्तके पढ़ा करती 
j Sal । उत्तरोत्तर एकान्तप्रिय, आत्म- 
a ae पे और एकाकिनी होती चली गयी 
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मेरा सपना जो साकार हुमा 
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चन्द्रकान्ता कक्कड 
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में । उन्हीं दिनों वाणभट्ट की कादम्बरी y 
giana, महाकविं कालिदास का मेघदूत, 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, शरत्‌ साहित्य एवं 
मुंशी प्रेमचन्द को भी तभी पढ़ा। संवेदन 
के विलक्षण क्षणों में मार्मिक अनुभूति को 
अभिव्यक्ति देते समय में भाव-विह्वल हो 
जाती ! रह-रहकर मस्तिष्क में विचार 
कौंध उठता, काश' ! में आगे पढ़ पाती ! 
'एकान्तवासिनी ! इन पुस्तकों में क्या 
तलाशती हो ? और कोरे कागज़ों में कंसे 
व्यथा भरे चित्र उकेरा करती हो ?' एक 
दोपहर इन्होंने मुझे चौंका दिंया-कमरे में 
दबे पांव आकर ! अश्ुवांध फूट पड़ा, मे 
उनके चरणों पर झुक TAH | इन्होंने मुद 
स्वर में पुछा-पढ़ना चाहती हो ?' 
मेरा मन-कमल' खिल Tar | दूसरे दिन 

वे पुस्तक ले आये । प्रभाकर (ऑनर्स इन 
हिन्दी) की । जैसे किसी निर्धन को कारू 
का खज़ाना मिल॑ गया हो | दृढ़ संकल्पं 
शक्ति का चमत्कार कि फिर प्री-यूनिव- 
सिटी से लेकर एम. ए. (संस्कृत) तक 
बिना किसी अवरोध के परीक्षाएं सफलता- 
पुर्वक उत्तीर्ण करती चली गयी । 

इस प्रकार मेरा सपना साकार हुआ। मुझे 
उदात्त जीवन की प्रेरणा मिली। अनवरतं | 
लेखन के साथ अब प्रकाशित-पसारित कहा- 
नियों का एक शतक पुरा करने ज रही I 


भुवनेश्वर बेहरा का एक उड़िया ललित निबंध 
| [_] 


GAIN का गोलर्धन | 


राजेन्द्र प्रसाद मिश्र द्वारा प्रस्तुत 


य किसी घटना के पीछे किसी के 
गुप्त हाथ होने का संदेह होता है तो उस 
अदृश्य ,हाथ के अधिकारी को संदेहकोरी 
लाग तमाशों का गोवर्धन! (अनर्थ की जड़) 
की पदवी देते हे । तमाशों में एक गोवर्धन 
का आवश्यकता क्यों है, क्या यह गोवर्धन 
हा सव. कुछ करवाता फिरता है, तथा 
यह नामकरण पहली वार किसने और 
क्यों किया, इस वारे में बिशेष रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता-फिर भी इतना 
कहा जा] सकता है कि सिनेमा के डाय- 
रेक्टर की TR यह तमाशो क, गोवर्धन 
है-लोगों की आंखों से ओझल रहकर 
तमाश में हिस्सा लेने वाले सभी पात्रों 
के! अलग-अलग चरित्र बांटकर उन्हे 
सही अभिनय करने का निर्देश देता है। _ 
. यह तमाशों का गोवर्धन! नामक 
कथन साधारणतः .अच्छे अर्थ में लिया 
जाना सुनते में नहीं आता। तमाशा 
लगा रखा हे' या सवाग फैला रखा है' 
इत्यादि विरक्ति-व्यंजक संकेतों के पीछे 
किसी आक्षेप की ही सूचना मिलती है। 
अतः लोगों की नज़रों में तमाशों का गोवर्धन 


नवनीत 
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एक तरह का विलेन अर्थात्‌ एक aaa 
होता है । j 

तमाशा कहने पर साधारणत: स्व 
आपिरा, जात्रा, नौटंकी, लीला ई 
रास आदि समझा जाने पर भी हुए 
भाषा में इस शब्द का वहुविध प्रे 
दिखलायी देता है। राजनीति में को 
कोई अक्सर. तमाशा करते दीखते ६ 
कारखानों में धरना, हड़ताल आदि हो 
लगे ही रहते हे एवं अधिकतर छात्र सूः 
और कॉलेजों में नाना तरह के: वर्म 
रचा करते हे, ऐसा सुनने. में आता है 
अतः इस तरह क प्रत्येक तमाशे AG , 
ग।वर्धन का होना स्वाभाविक ही हैं। 
_ रामायण की मंथरा और महभ - 
क शकुनि को Sart का गोवर्धन ना । 
उपाधि से विभूषित किया जा सकता] 


I> 
à 
z 
G 
} » 


अपना अभिनय समाप्त कर सभी * E 





















3 समय अपने-अपने. घर लौट जायेंगे। 
. .इसेसे यह वात स्वाभाविक प्रतीत होती 
हैँ. कि कोई एक azae गोवर्धनिया इस 


' कितु इन wat में एक धारावाहिक निरं- 
तरता आर महान्‌ उद्देश्य का पता पा 


. जाने पर 'कोई-कोई 'संतार से हमारी 
' लाला समाप्त हुई कहकर 'महायात्रा' 


wee रारभे कर दन को बात भी सुनने में आती 
.. है एसे स्थल पर इस खेल' के परिचालक 
की तमाशों का गोवर्धन. कहना कहां तक 
सगत होगा, इस वारे में भिन्न-भिन्न मत 
प्रस्तुत किये जा सकते हें। कितु प्रत्येक 
| मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन wega 
| एक तमाशा होने के कारण उसके अदर 
| एक tada छिपा हुआ है, इसे स्वीकार 
| भरन म हिचक नहीं होनी चाहिये | 
६ भा लाग जानते हे, उनका कहना है 
कि मनुष्य का मन उसे जिस तरहं नचात 
| है, बह सजब्रन उसी तरह नाचता 
 , सलिए विना किसी संदेह के इस मन को 
तमाशो का गावधन कहा जा सकता & | 
माता-पिता की: वात मानकर लड़के 
हम; पढ़ने जाते अर श्य हें, कितु क्लास 
मे जव शिक्षक. कुछ पढ़ाने लगत हे, 
ee MEMS पर टिकी अवश्य 
| ७ ५. ४ पर मन जाकर किसी इमली 
केथा या. आमः के. पेड़ पर चढ़ 
दाता है। शिक्षक की TATA की 
बस ग लगे रहने पर भी. भन. खुद- 
तका पिपिहिरी बजाना शुरू कर देता 





ik 


. संसारम मारा गुल खिलाता फिरता है।, ` 


नेत्री 


- 2 ६२३ 





Cl काँलेज में उसी तरह ब्लैक-वोडं 


पर विज्ञान का कोई फार्मूला देखते-देखते . 


मन उसी फार्मूले पर किसी फिल्म अभि- 
[ चित्र aie डालता है-अथवा 
अचानक dai स्टेडियम. या फिरोज- 
शाह्‌ कोटला ग्राउंड पहुंचकर अपने आप 


बैटिंग. करना शुरू कर देता है, या किताब . 


खोलकर पढ़ना प्रारंभ करते ही समाज- 
वादी जीवन के आदर्श को अंगूठा दिखला- 
कर यह्‌ मन रंगीन सपने में मणि-मुक्ता 
का मुकुट पहंनाकर हाथी के स्वर्ण gta 
में बेठाता है और स्वप्नपुरी की राजकन्या 


के पासं बारात ले जाने के लिए तैयारी 


प्रारंभ कर देता है। ज्यों-ज्यों उम्र 
ढलती जाती है, एक पैसा वेंक-वेलेंस न 
हिंदी डाइजेस्ट 
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रहने पर भी खपरैल के मकान में रहने 
वाले बूढ़े शिक्षक का मन भव्य प्रासाद 
बनाना शुरू कर देत्ग है। 

मनुष्य जानता है कि जंव तक इस 
शेतान मन को वश में नहीं किया जाता, 
उसकी खेर नहीं-फिर भी वह लाचार 
है। मन पर काबू पाना कितना कठिन 
है, उस संबंध में अचानक मुझे एक कहानी 
याद आ गयी। 

राजा को किसी चीज़ की कमी नहीं 
थी-विशाल' साम्राज्य, तथा राजकोष 
घन-संपत्ति से परिपूर्ण था। बेटा-वेटी, 


` हथी-घोड़े, संन्य-सामंत किसी चीज़ का 


अभाव न था | फिर भी राजा को एक 
वड़ा दुःख था-सिर के वाल' इस तरह 
झड़ने लगे थे कि राजा का सिर क्रमश: 
TH होने लगा था? राजा को डर था 
कि यदि यह वाल गिरना बंद न हुआ और 
नये वाल अगर न पनपे तो वे पूर्ण रूप 
से चंडूल हो जायेंगे । 

राज्य के बड़े-बड़े डाक्टर, कविराज, 
हकीम सभी आजमा चुके । जवाकुसुम, 
आंवला तथा तरह-तरह के फल-फूलो के 
रस से बने तेलों का कोई असर नहीं हुआ। 
एक से बढ़कर एक भृंगराज, नारायण, 
महानारायण तेल सभी व्यर्थ सावित हुए । 
वृहत्‌ छागल' से लेकर अन्यान्य नाना 
जाति के घृत और कई प्रकार के सालसा 
तक कुछ काम नहीं आ सके | बल्कि धीरे. 


` धीरे सिर ज्यादा चमकने लगा। 


राजा का धीरज टूट गया। गुस्से में 
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आकर उन्होंने यह ऐलान करवाया ह 
यदि एक माह के अंदर-अंदर उनके ग] 
सिर पर फिर से वाल' नहीं आये तो राज 
के सारे डॉक्टरों का सिर काट सित 
जायेगा। डॉक्टरों के वीच सनसनी फर 
ग्रंथी | उनमें से कइयों ने तो आने को 
संकट की आशंका के कारण Aaa, 
तक छोड़. दिया | 

कितु एक खुश-मिजाज और tre 
डॉक्टर राजा की इस चुनौती को स्वीकार 
कर यथासमय एक शुभ दिन और घूः 
Wed में अपनी दवाई की पेटी हाय 
लटकाये राजा के सम्मुख जा पहुंचा! 
पेटी में नाना रंग और नाना ढंग 
तेल की शीशियां थीं । डॉक्टर साह 


अपना प्रतिबिंब देखते हुए की और फ 
बाद बहुत गंभीरता से सिर डुलाते (| 
ag घोषणा की कि बाइस feat के अ] 
ही राजा के सिर पर इतने वाच॑ र| 
आयेंगे कि उससे एक कालीन बनाया | 


प्रत्येक तेस का गुण भी साथ ही > a 
वाचा जा रहा था। किसी तेल की मा | | 
से सिर के वाल सेही के कांटे की परी. 
होंगे तो किसी को मालिश से बाल o 
के पेड़ की तरह मोटा होकर शा.) ; 
प्रशाखा सहित फैल जायेंगे । जि “| | 





की योड़ी-सी मालिश करने पर राजा की 
` केश-राशि हिमालय के चमरी गाय को 
' पूछ के चंवर की तरह हो जायेगी, उस 
. प्रकार के तेल की एक शीशी राजा के 
टेबुल पर रख डॉक्टर ने कहा कि प्रत्येक 
` दिन ब्रह्म-मुहुते में राजा नहायेंगे और 
नहाने के पहले वाये हाथ की हथेली पर 
' अठन्नी भर तेल लेकर सिंर के गंजे हिस्से 
पर पांच मिनट तक धीरे-धीरे wait 
राजा क चहरे पर खुशी की लहर 
ate गयी । 
हाथ म॑ पेटी Hears हए घर जाते 
वकत अचानक डाक्टर साहब रास्ते में 

चौंक उठे और वापस आकर राजा से 
' माफी मागते हुए कहते हें कि वह एक 
` बहुत महत्वपूर्ण वात कहना भूल गये थे। 
पल लगाते वक्‍त राजा को चाहिये कि 
_ पैतीन चीज़ों को कतई ध्यान में न लायें- 
षडा अडा, टूटी चप्पल और टरा झाड । 
स्म से यदि कोई भी चीज़ उस समय 
- आ जायेगी तो दवा का असर 

TI 

राजा के चेहरे पर एक विद्रप भरी 
oe उभर आयी। जो होरा, 
| as oo आदि की गिनती नहीं 

गोर इटे झाड । सडा अडा, टटी चप्पल 
| डू की बात सोचेंगे ! 
| शोणी होत ही राजा पलंग से उतरकर 

_ आर लपके। हथेली पर कुछ 

डालकर ज्यों ही सिर पर लगाने को 


| Ta उसी क्षण उनका ध्यान सड़ा 


| PS 
} oP ४”: 
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अडा, टूटी चप्पल ओर ट्टे झाड के बारे : 


मं न सोचने की ओर चला गया। बस, 
तेल मालिश वहीं धरी-की-धरी रह गयी । 
दूसरे दिन भी तेल सिर के पास ले जाते ही 
वही ट्टे चप्पल वाली वात याद आ 
wat | तीसरे दिन भी वही हुआ। अंत 
मे राजा ने मन को दृढ़ करते हुए प्रतिज्ञा 
की कि सड़ा अंडा तो क्या, सुबह वे कुछ 
भी नहीं सोचेंगे | 

सुबह होने को हुई! हथेली पर तेल 
डाल, दांतों को भींचकर, दाहिने हाथ की 
मुट्ठी खूब कड़ी करके, आंख मुंदकर मन 
में कदापि कुछ न सोचने की ठान एक-दो- 
तीन के बाद ज्यों ही तेल अपनी चांद पर 
लगाने को हुए उसी क्षण उनके मुंह से 


टूटी चप्पल शब्द बंदूक की गोली की तरह _ 


निकल' पड़ा। राजा की सारी उम्मीदों 
पर पानी फिर गया । 

इस चंचल मन को वश मं करना वाकई 
टेडी खीर है। यह इतना चिकन' है कि 
इसे आसानी से पकड़कर नहीं रखा जा 
सकता । 


किसी-किसी का कहन! है कि cate 3 j 


















इस मन को वश में किया जा सकता है. 
मनुष्य कभी-कभी अफीम के नशे मस्व | 









में खाली पड़े इंद्र के सिंहासन पर जा 


बैठता है, गांजा, मारिजुआना, एल. एस. | 


डी. के नशे में आसमान में तरता फिरता 
है। कभी-कभी शराव पीकर रास्ते में 


खड़ा होकर छाती ठोंकता है ओर मूं | 
ऐंठकर ताल ठोंकते हुए नेपोलियन बोना- | 
हिंदी डाइजस्ट 
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पार्ट को कुश्ती के अखाड़े में खड़ा होकर 
लल'कारता है | 

कितु हमारी महान्‌ संस्कृति दृढ़ रूप 
से यह घोषणा करती है कि दवा द्वारा 
मन को वश में करने की धारणा पूरी 
तरह गलत Zl दवा मन को क्षणिक 
उन्माद देकर स्वप्निल अवश्य कर सकती 
है, कितु लगातार प्रयोग करते रहने पर 
अंत में मनुष्य दवा का दास होने के साथ 
ही मन का क्रीतदास भी हो जाता है । 
इसके अलावा हमारी संस्कृति यह भी. 
'शिक्षा देती है कि कांटे को कांटे से निकालने 
की तरह मन को बुद्धि और विवेक द्वारा 
दृढ करके उसी दृढ़ मन की सहायता से 
लगातार अभ्यास करते रहने पर चंचल 
मन पर काबू किया जा सकता है। 
ट्र विना किसी लक्ष्य के घूमते हुए कुत्ते 
को एक हुंड्डी का टुकड़ा दे देने पर जिस 
'तरह R उसी को लेकर एक जगह dar 
कड़कड़ाता रहता है, उसी तरह इस दर- 
दर भटकत मन को उसकी मनपसंद चीज़ 
पकडा दन पर कुछ समय वह स्थिर और 
शांत ही रहता है। छोटे बच्चे को शुरू- 


' शुरू में भात खिलाने पर जिस तरह वे 


उसे जीभ स बाहर की ओर उगल देते 
हैं, कितु धीरे-धीरे भात का स्वाद पा जाने 


पर खुशी से खान लगते हे, उसी तरह मन 


को भी धीरे-धीरे उसकी प्रिय चीज़ न 
दकर श्रय चीज़ को पसंद करने की शिक्षा 
at जा सकती है। | 


` 
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` अन्य किसी खाद्य की गंध मिल जार 


आनंद के आस्वादन में मन पुरी तरह 


' उसके भीतर उसे ढकेल देता है बोर 


रहना हो प्रत्येक मनुष्य के लिए 
से उपयोगी जान पड़ता है। 


ME | 


पढ़ाई से लेकर शोध, ames 
साहित्य-सेवा, देश-सेवा आदि क्रि) 
अच्छे काम में मन को इस Te: 
देने पर घी के दीपक ही ज्योति को? 
geia तथा एकाग्र होकर gi 
यथासमय शांत हो जाता है। 

साथ ही हमारी यह संस्कृति इत: 
की ओर At संकेत करती है कि किम 
स्वादिष्ट खाद्य के आस्वादन में 
हुए मंन को अगर उससे भी ज्यादा सा 















वह पुन: चंचल और चपल' हो सकता 
अतः जिस सुख और आनंद से इ 
ASA आनंद नहीं है, Ta. WM 
हो जाता है। mY 
ऐसे धीर-स्थिर शांत मन का 
कारी ही अमृत-पुत्र है । 
यह्‌  तमाशों का गोवर्धन, © 
अनर्थ की जड़' चंचल मन मनुष 
वासना के संकीर्ण गली-कूचे मे | 
दिखलाता हुआ नरक का द्वार ब 


मन जब बंश में हो जाता है, तव वह | 
आनंद का स्रष्टा gl जाता है । अ 
मन को व्रण में करना हालांकि सह” 
नहीं, फिर भी se ज्यादा-से त्या | | 
चिता में लगाकर निरंतर कोर्शिग |. 


* 4 


१ ar A 


भूल भी चुका-आप वस्वई 
चलेंगे तो में आपको खुद 
गणेशपुरी ले जाऊंगा।' 
में बंबई आया, लेकिन 
गणेशपुरी नहीं गया । (वाद में 
पता चला, स्वामी नित्यानंद 
स्व सिंबार गये हैं, या महा- 
समाधि को प्राप्त हो गये हें। 
अव॑ गणेशपुरी' जाने का फ़ायदा 
ही क्या ! 
° o 0 
ये तव की वात है, जव में 
| वार, सिफ एक बार 
स्वामी मुक्तानंद से मिल चुका 
था। उन्हें मिलने के बाद भी मेरा कोई 
इरादा नहीं बना गणेशपुरी जाने का। 
¦ उनके कहने पर ज्ञानेश्‍वरी अग्रेजी में 
पढ़े ली, हिन्दी में पढ़ ली. बहुत हो गरया। 
लेकिन वहुत नहीं हुआ । 
_ तावा मुक्तानंद अपनी पहली मुलाकात 
पे एक तीर गाड़ गये थे मेरे दिल मे । 
ह मेरे अंदर उनका सवाल घूमता 
, पुझे बेचेन कर देता-'तुम कौन?! 
( का 'फ़ल्सफ़ाए get’ 
शायरे शरि की चुका TI qa 
के सकड़ों शेर याद थे। 
| को कर बुलंद इतना 
E ae कि हर तक़दीर से पहले 
पुरा यद स खुद पूछे 
बता तेरी रज्ञा क्‍या है? 
७ . 


SS > > 


क कामा 





$ र 
| १९८९ 








स्थानी ARATE TAGS 
at बहिश्त से मुझे हुक्म 
सफर दिया 
कार जहां दराज है, 
अब मेरा इंतज्ञार ST’ 
आज क्ली शाम जाने क्या हुआ-कारे 
जहां पहले इतना TUT नहीं लगा और 
मुझे शिद्दत से महसूस हुआ, स्वामी | 
मुक्तानंद THAT में मुझे बुला रहे हु, ' 
मेरा इंतज़ार कर रहे हे, और में उन्हें. 
ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता | 
मैंने गणेशपुरी जाने का फ़ैसला कर 
लिया । मॅने अपनी पत्नी से पुछा-गणेश- 
पुरी चलोगी ? 
उसने कहा-नहीं |’ fe 
उसकी नहीं” ने मेरे इरादे को ऑर 
कूषत दी । मेने अपने साले साहेव की वीवी 


या क्यो, 


को टेलीफ़ॉन किया । वे हमेशा गणेशपुरी 
३७ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 a". 


हिदी डाइजस्ट 


a & 


जाने के लिए तैयार रहती हें। लेकिन 
उन्हें कोई साथ ले जाने वाला चाहिये | 
उन्हं रेल और वस के धक्के मंजूर 
नहीं । उनका विश्वास है कि वावा 
जब उन्हें THAT चाहेंगे, तो ज़रूर उनके 
लिए मोटर का इंतज्ञाम कर देंगे। उन्हे 
जव पता चला, कि में मोटर में गणंशपुरी 
जा रहा हूं, तो उन्हें यक्नीन हो गया कि 
ये वावा का चमत्कार है। एक वार फिर 
चावा ने उन्हें गणेशपुरी बुलाने के लिए 
मोटर का प्रवंध कर दिया है। टेलीफ़ोन 
पर उनकी आवाज़ खुशी से नाच रही थी । 
रात भर/ःकाले” चश्मे: के पीछे वावा 
मुक्‍तानंद..की'- चमकती' हुई आंखें मुझे 
नज़र आती रहीं, और उनकी आखरी 
वात मेरे अंदर गूंजती रही-तुम गणेशपुरी 
जल्दी आआओगे ! ' 
वावा से मिले हुए मुझे अभी महीना 
_ भर भी नहीं हुआ था। मुख्क्रात भी 
` चम्बी-चौड़ी नहीं हुई थी। वावा ने एक- 
आध नजर गाड़ी थी मेरी आंखों में, 
Sa सवाल पुछा था, एक-आध 
वात कही थी । इतनी मुख्तसर मुलाक़ात 
आर इतनी कारगर! में हैरान था वावा 
को जाइगरी पर । में जो सोचता था 
कभी. गणेशपुरी नहीं जाऊंगा, आज वंधा 
' हुआ गणेशपुरी जा रहा था | 
` _ सुवह चार बजे उठा, तो मैंने देखा, 

















| | 
| । 
ae | 
cos i 


वदल' गया है । वह मेरे साथ गणेश] 
जा रही है। Ai 
मेने अपने साले साहव के घर का नमा 
घुमाया-भाभीजी (मेरे साले साहब श॑ 
पत्नी) की आवाज़ में अब रात ब्रह 
खुशी नही थी । वो बोलीं कि-आफ़| 
साले साहव रात को स्ट्ल पर खडे का 
वल्व लगा रहे थे, कि गिर गये-उन्हें seh 
तो Fea नहीं आयी, लेकिन ददं वा 
है। में उन्हें इस हाल में छोड़ के TH 
पुरी केसे जा सकती हूं ?' ६-3 
ये तो कमाल हो गया! भाभी 
रात को तुली हुई थीं गणेशपुरी जाने 
लिए, और मेरी पत्नी afaa थी हिब 
कतई तीर पर नहीं जायेगी । अव गा! 
में जो नहीं जाने वाले थे, वो जा रहे 
ओर जो जाने को सौ फ़ीसदी तेयार *# 
थे, वो घर में रहने को मजबूर थे! | 
मेने थाना हाइवे पहुंचने पर मे| 
पत्नी से से पुछा- 
-तुम्हारा इरादा कंसे वदत | 
एकाएक ? रात को नहीं जा रही "| 
अव जा रही हो !' i 
“इरादा मैने खुद नहीं बदला, स] 
मुक्तानंद ने वदला है । रात को ब] 
मेरे सपने में आये, और कहने संग] 
गणेशपुरी आ रही हो-और में जां | 
हुं-वस ! ' EN 


औरतों का विश्वास कितना १) 
होता है, में दिल ही दिख मं हमा गो. 
मेने उस हंसी को होठों पर नहीं | | 


a f | 


३ ८ NEY} |) 


मेरी पत्नी पहले से ही नहा-धो कर 
. कपड़े बदलकर तैयार बैठी है। मालूम 
` हुआ, उसका रात का नकार सकार में 
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दिया | अंदर हीं अंदर AA एक वात की 
खुशी थी, कि में अकेला नहीं जा रहा हूं, 
मेरे साथ मेरी पत्नी जा रही है। भगवान 
की तलाश में भी निकलने वाले को डर 
होता है, कि उसकी पत्नी उसकी इस तलाश 
को एक Alt नया शौक कहके उसके fea 
पे छुरी न चला दे! 
ð o छि 

रास्त म॑ हमने पेट्रोल' भरवाया, और 
मरी पत्नी ने गाड़ी के टायरों की घिसी 
. हुई हालत दखी, तो फ़ौरन Haar दे 
` दिया-ये गाड़ी पहुंच चुकी गणेशपुरी ! में 


ग 


Th 
Ñ 
j 
R W 
(2 at 


Ta sa 
१०५770, 





अव भी कहती ई से किसी दोस्त 
था किसी प्रोड्यूसर के पास से कोई 
दुसरी गाड़ी मंगा लीजिये-' मैने उसकी 


वात सुना, मगर अनसुनी कर दी। 
` भ आरतो को चालें खूब ममझतः हूं। 
| हल वा जाहिर करती हैं कि वो हर सफ़र 
| म आपके साथ Èl दो कदम आपके 
_ पाथ भो चलती हे । फिर आहिस्ता से 


aolo Cap cai, Oe ae i 


c. WR 


ऐके शोशा देइ देती हे-जिससे आपके . 


| ले कुछ बदलने लगते हं । लेकिन 
ae स नहा हूं जो अपने घोड़ों की 
/ इसर क हाथ में दे दूं HF किसी 
| ^" अपनी जिन्दगी में ‘dar सीट ड्राइ- 








में अपनी बीवी की चाल समझ गया | 
जितना वो मुझे जानती है, और कोई 
। जानता । में एक वार चल पडा तों 
oon मुश्किल है। मेरी जिद मेरे 

ओर दोस्तों के दायरे में मशहूर 
Coe १९८ १ 
! 


a 5 


“है और पेट्रोल बुरी रह टंकी से नीचे 


३९ 
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el इसीलिये तो उसने दसरी गाडी का 
मशवरा दिया था। उसे यक्कीन था 
कि में एक वार पीछे मुड़ गया तो मुड 
गया । गणशपुरी एक दफा मेरे दिमाग़ 
क नक्शे सं उतर गयी तो उतर गयी । 
लेकिन मेंने उसे अपनी चाल में कामयाब ` 
नहीं होने दिया। मेने कहा-'जाऊंगा तो 


A 


इसी गाड़ी में जाऊंग।। तुम्हें न जाना हो 

























तो टैक्सी लो और घर लौट जाओ! | र 
उसे इतने जोरदार Sat हमले की o 


उम्मीद नहीं थी । चुप-चाप भीगी बिल्ली | 
वनके सामने की सीट पर वेठ गयी) ¦! 
ओर उछनती-कूदती स्पीडोमीटर की सुई | 
को देखने लगी । 

सायन, थाना, भिवंडी सवके संब | 
मुक्काम मेरी उड़ती हुई गाड़ी ने पीछे छोई ॥ 
fet अव॑ गणेशपुरी सिफ एक मील दूर 
रह गयी थी। वज्रेश्वरी के मंदिर के | 
भगवे झंडे हवा म लहराते सामने नझर y 
आ रह लय. 

मेने अपनी बीवी से कहा-तुम तो | 
कहदी थीं, इस गाड़ी से पहुंच चुके . a | | 
THAT ! ae 

जमला अभी पूरा भी नहीं हुआ था, 
कि एक जोर का धमाका हुआ। wa 
कोई गोला फटा हों गाड़ी के नीचे। ` | 
में फौरन गाड़ी रोक के नीचे उतरा- हट RN 
देखा, पिछला टायर विल्कुल बैठ गया 


गिर रहा है। फटे हुये टायर और गिरते a 
हुए पेट्रोल का संबंध समझ में नहीं आाया। | 
... हिंदो डाइजस्ट ` 


पीछे की डिक्की खोल के स्टपनी 
(स्पेयर व्हील) वाहर निकाली, तो दिलं 
टायर की तरह फ्लेट हों गया। टायर 
बिल्कुल गंजा था । उसके अंदर से ट्यूब 
ain रही थी, जैसे ग्रीव के घर से नंगी 
भूख झांकती है। ये टायर कहां तक जा 
सकेगा ! टायर तो सिफं नाम का था। 
गाड़ी को समझ लीजिये ट्यूब के सहारे 
चलना था, ग्रणेशपुरी की पुरानी और 
फूटी हुई सड़क पर। अव भगवान ही' 
जाने, य्रणेशपुरी में कोई टायर जोड़ने 
का इंतजाम है या नहीं । टायर से ज्यादा 


== 





मुझे पेट्रोल की फिक थी, q mm a (23%: 


विना किसी रोक के नीचे || 
गिरता जा रहा था। 

थोड़ी देर के लिए तो | lie 
न आगे जाने की कोई | ING 


सुरत नजर. आती थी, न | el 
पाछ मुड़न का कोई रास्ता Wied NES a sity 


दिखाई देता था। में ठहरा दिल का 
मरीज़ | पहिया बदलने के लिए जो 
ताक़त चाहिये, वह मेरा जख्म-खुरदा- 
दिल कहां से लाये ? (डॉक्टरों ने मझे 
तमाम जिस्मानी मशक्कृत मना कर रखी 
है।) और गाड़ी के पहिये उतारने 
चढ़ाने में अगर आदमी जान देने के 
"लिए तैयार हो जाये, तो लोग उसे 
sian बेवकफ़ WMT | | 
लेकिन में इस बेवकूफ़ी के लिए तै 

हो गया। मेरी पत्नी को मुझ र 
आया। उसने मेरा हाथ वटाने की 
नवनोत 
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पेशकश की । मॅने फ़ोरन क़बूल कर जो 
इतनी देर में एक ट्रक वहां से THe 
था। अचानक हमें देख के वो रुक ay, 
ड्राइवर और क्लीनर दोनों ने नीचे ae 
कर हुमारा पहिया फोरन उतार भी दि! 
चढ़ा मी दिया। 
मेरी जगह कोई भकत होता, तो फौ 
कह उठता या मान लेता-ट्रक वाबार 
भेजा था] या वावा खुद ड्राइवर TH 
आ गये थे। लेकिन में ज़रूरत पर पहु 
वाली हर मदद को आसमानी चमता' 
मानने को तैयार न था। 
Dies वर्जेश्वरी के मंदिर 
बाहर फूलों की दुगा 
Sl मेने वहां से एक हूँ 
खरीदा । गरणेशपुरी ई 
रास्ता पुछा-और दौड 
. गाड़ी । आन की बाव? 
हम आश्रम में पहुंच गर पे 
पहली नज़र में आश्रम का भी $ 
रोव नहीं पड़ा मुझ पर। वाहर एक A) 
विश्रांतिगृह जैसा एक मामूली-सा घ 
खाना। आश्रम के अंदर दो Bee, 
कमरे | और कमरों के साथ या हैं 
उनसे एक जरा ही वड़ा हाव वी 
बीच स्वामी नित्यानंद की बड़ी रंगी] 
तस्वीर लगी थी। एक तरफ वा| 
का टोला लगा हुआ था। दूसरी. 
गांवठी साड़ियों का ढेर लगा lS 
से सैकड़ों केले लटक रहे ये। . _ ५. 
एक ओर दीवार के साथ 

























लिए aa wee पड़े थे। वीच में एक 
जगह बनी हुई थी, तख्त की शक्‍्ल' की! 
तीन तरफ गाव-तकिये, सामने एक paf 
डेस्क जैसी चीज़ । एक तरफ़ विजली का 
एक छोटा-सा पंखा TST था | 

चंद देसी भक्त इधर-उधर faa? 
| बैठे थे । उनमें एक-आव aad पश्चिम 
का भी नज़र आया, जो कुछ पढ़ भी रहा 
था. झूम भी रहा था। वह हिन्दुस्तानी 
सिवास और गांधी टोपी में कुछ अजीव 
बंग रहा था । 

इतने में सामने का दरवाजा 
बुसा और गुरुदेव आ गये । 

तुम आ गये ?' 

Salt अंदर आते ही TTT 
बौर मुझे ये जानकर बेहद 
बुरी हुई कि थे मुझे भूले 
नहीं थे। उनकी इस पहचान 
गे मेरे अहंकार को ऐसा सहारा 

दिया, कि मे थोड़ी देर के 
लिए भूल गया कि बाहर मेरी मोदर का 
द्रो बुरी तरह गिर रहा है। ` 
क हेल गणेशपुरी जाओ, कुंड में नहा 

; पा नित्यानंद की समाधि के 
jl आज।, फिर वाते करेंगे ।' 
॥ बाहवा था। REIRA में पड़ना नहीं 
ae ean z मालूम था कि अगर 
| गाडी का हे गयीं तो पेट्रोल के विना 
| हक और गाड़ी के विना हमारा क्या 
| दोष होगा! इसलिये पड eN 
| चले गये | से RUT चुपचाप कुंड पर 
चार तज्ञ रफ्तार डवकियां 
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चगायीं और आधे गीले, आधे सूखे भगवान 
नित्यानंद की समाधि पर पहुंच गये । 
वहां भी वावा नित्यानंद की वही तस्वीर 
लगी थी । एक नंगा-घडंया साधु | उनका 
पॅट उनके शरीर का सवसे नुमायां हिस्सा 
जान पड़ा । हमने प्रणाम किया, पुजारी ने 
चरणामृत दिया। बाहर आये तो कई 
लोगों ने कहा-आपकी गाड़ी का पेट्रोल वह 
रहा है। जसे कोई नयी ख़बर दे रहे हों । 

गांव में इधर-उधर aga Wara- 


जवाव किये नज़दीक में कोई टायर aT 
पंकचर लगाने का इंतज़ाम नहीं ` 


था। ओर पेट्रोल तो भिवंडी 
से पहले मिल ही नहीं सकता 
था! और भिवंडी कई मील 
दूर थी। मेने दिमागी तौर 
केः S पर पेट्रोल के वहाव की Te 
A श) तार और भिवंडी के फ़ासले 

J का हिसाब किया तो यक्कीन 
हो गया, कि हमें गाड़ी 
TINT में छोइनी पड़ेगी । और 
टिन हाथ में उठाकर किसी वस के 
ज़रिये भिवंडी जाना पड़ेगा पेट्रोल लाने 
के faci फिर सोचा, dete आ भी 
गया, तो क्या होगा ! उस गंजे टायर का 
क्या करेंगे, जिसकी ट्यूब बाहर निकली 
हुई है। इस उधे$-वुन में हम आश्रम 
में वापस पहुंचे । 

स्वामी मुक्तानंद ने पुछा-आणजकर्ल 
क्या लिख रहे हो ?' dat कहा-योगी 
इन पैरिस' .( Yogi in Paris ) ये 
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सुनके वे बहुत हंसे। मॅने कहानी का 
हलका-सा खाका बताया, तो लोटपोट 
हो गये। एक हिन्दुस्तानी साधु और 
पुरिस की एक वाज़ारी हसीना की कहानी | 
साधु जो उस रास्ते से गिरता है, जिसे 
उपनिपद तलवार की धार की तरह तेज़ 
और कठिन वताता है। और ‘at पतिता' 
किस तरह उस तलवार की धार पर चलकर 
भगवान के मंदिर तक पहुंचती है। 

अब वावो ने पुछा-तुमने खाना-वाना 
खाया है कि नहीं?” 


हमारे चेहरों पे लिखा था कि हमने. 


सिर्फ़ रास्ते की ठोकरें खायी हें । वावा ने 
इशारा किया, और फौरन एक शिष्य 
दो बड़े-बड़े लड्डू ले आया । वावा ने 
हुक्म दिया-खाओ, और मेरे सामने 
खाओ ।' 
. हमें आश्रम के निग्रम और क़ानून 
विल्कुल मालूम नहीं थे। हमने विला- 
तकल्लुफ़ पानी भी मांग लिया । वावाजी 
के शिष्य वगलें aint लगे | एसी 
गुस्ताखी पहले शायद कभी नहीं हुई 
थी बहा। `. 5 

वावा क़फियत को फौरन भांप TH | 
उनकी एक अंगुली हिली और प्लास्टिक के 


at गिलास आ गये । अव हमने पानी पिया 


तो वावा ने एक शिष्य से कहा-- इन्हें 
आश्रम दिखा लाओ' -मेने aga टालने 
की कोशिश की, कि आश्रम फिर किसी 
दिन देख लेगे। मुझे मालूम था कि आज 
Gat ता बंबई नहीं पहुंच सकेंगे । लेकिन 
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वावा के शिष्य पहले ही उठ चुके 
हमसे कह रहे थे-आइये । 

हम उनके साथ आश्वम देखने TAG 
उस वक्त उनका नाम था स्वामी क्रिः 
नन्द। अव' भी कभी' रजनीशजी के आ 
में स्वामी योगचिन्मय के नाम से उन 
मुलाकात st जाती हे । उन्होंने आक 
के साथ अपना नाम वदल लिया gia 
खुद कितना बदले हैँ, बही' जानें । 

वह बड़े प्यार से हमें आश्रम fe 
रहे थे। उत्त पेड़ की तरफ देखिये, 
वावा ने खुद लगाया है । इस गाय रं 
तरफ देखिये, ये वावा की बड़ी चह 
गाय है | पेड़ों 


$ थे, भर 


पेड़ों और गायों के वाद वे हूं 
'तुरीय मंदिर' में ले गये । उस कमरे? 
भी ले गये, जहां वावा कई दिनों क 
रहे थे । मुझ पर किसी चीज़ कार 
नहीं पड़ रहा था | 
मुझे तो अपनी गोडी क॑ fire ह 
पेट्रोल और फटे हुए टायर की fea प 
जा रही थी। हम आखिर वावा के | 
इजाज़त लेने के लिए पहुंचे। Te 
दो लम्वे-चौड़े केलों का प्रसाद हमें दिग 
केले देते हुए वावा ने पुछा-फिर 
जाओगे ?' I 
फिर आने से पहले में एक वात १६ 
चाहता हुं आपसे- Ha केला खाते 
उसका छिलका अपने हाथ में ATS 
कहा : पर 
'कुष्णमूति कहता है... 
fae, कृष्णमूति?' 


| 
$ 
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बाबा ने वीत्र में ही पुछा | मुझे अच्छा 
लगा, वाबा कृष्णमूर्ति' को जानते ह । 
जी हां, वो ही कृष्णमूर्ति कहता है- 


= a] न 


Ti अंधेरे और रोशनी में 'कई वार लाखों- 
झे, करोड़ों साल का फ़ासला हो सकता है। 
ग) और कभी-कभी दियासलाई की एक 
Rl रगड़ से रोशनी हो जाती है।' 


> 


बावा जोर से हंसे । आन की आन में 
` उनकी हंसी से सारा हाल भर गया, और 
३) मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया में मुक्ता- 
नंद की हंसी के फूल खिल गये हे । 
तो तुम्हे काडी (दियासलाई) जलाने 
वाला गुरु चाहिये-वाबा ने हंसते हुए 
मुझसे पुछा | | 
जी, हां ! ' मेने जवाब दिया-'लाखों- 
कराड साल हे नहीं मेरे पास । नहीं 
मुझे किसी अगले जन्म मे मुक्ति चाहिये । 
अस्त इस कले की मुक्ति हो गयी है मेरे 
बाने क बाद ।' 
मने केले का छिलका दिखाते हुए 
£| वात जारी रखी : 


प्र ` = fi 
कइ साल पहले मुझे दिल का aga 


दुसर और आखरी दौरे के इंतज़ार में 
चिद | कट रही है। इसलिये में जरा 
| T में है । अच्छी वात ये है कि जिस 
` गाजर में आप बैठे है, उसमें दूसरी दुकानें 


+ We a ay आपके यहां न मिलता 
tes SUM कोई दूसरी दुकान ढूंदू !” हाल 
ह ae सन्नाटा छा war | खामोशी ऐसी 


OS अपनी सांस की आवाज़ सुन सकता 


#s 
er 


gF m FAS, |। 


WAR दौरा पड़ चुका है। आनेवाले 
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था । इतने में वाहर से एक चीख-सी सुनाई 
दी। एक अजीव-सी चीख। आश्रमों में 
एसी चीखें सुनाई दें, तो आन की आन में, 
कितने सवाल जुलूस की शक्ल में सामने 


. आ जाते हे । बावा मेरी परेशानी भांपकर 


बोले: 
बाहर देखो ! ' 


Wt वाहर देखा, तो एक मोर अपने 


पंख AM खड़ा था। उसके खूबसूरत 
रंगीन पंखों का सुदर्शन चक्र देखकर मेरे 
तमाम सवाल खामोश हो गये। अव वावा ने 
amii तोड़ी- | 

देखा इस पायल को। ये हमारी 
आवाज़ सुनता है, तो नाचने भी लगता 
है, चीखने भी लगता है। इसे छोडो, 
अब हम तुम्हारी बात करत हे । तुम जो 
सौदा खरीदने निकले हो, तुम्हें इसी दुकान 
पर मिलेगा | तुम्हे बाज़ार में बहुत भटकने 
की ज़रूरत नहीं ।' 

aa अब भी प्रणाम नहीं किया । 


नमस्ते ही की । वावा ने आशीर्वाद दिया। । 


हमने बाहर आकर देखा, पेट्रोल अव॑ भी 


गिर रहा है। Wel में बैठने के बाद जाने 
मुझे क्या सुझी | तीन मील के वाद टायर 


बनाने वाले की दूकान सामने आयी, तो. | 
में नहीं रुका। a 


मेरी पत्नी ने कहा-टायर तो व॑न-' 
वा at 


वहां टायर भी वनवा लेंगे।' 
(शेषांश पुष्ठ ५० पर) 
Be cit 

क ga 


Pats 


~ 


















मेने कहा: जहां पेट्रोल saat, | 
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यही कारण है कि बांदिवडेकर की समीक्षा-दृष्टि caret नहीं, सर्वाङ्ग 
साहित्य के मौजूदा वादों, प्रवाहों और गुटों से वे प्रतिबद्ध और ग्रस्त नहीं, सीमित नहीँ 
एक सवया स्वतंत्र और निजी आत्मीय दृष्टि से वे साहित्य की छनावर करते हे ह. 
कार को उसको मोलिक जमीन प्र स्वीकार करक, उसका आदर करते हुए ही वे इतिः 
कृतिकार को चेतना तक पहुंचते हैं। इसी कारण हिन्दी के आज के carey, वादों # 
गुटों से ग्रस्त साहित्यिक माहौल में वे अलग से चुने और पहचाने गये हैं । एसी a 
ओर आत्म-निष्ठा आज कम दिखाई पड़ती हे । - 
: महान साहित्यकार अज्ञेय को कविता पर उनकी किताव भानक प्रमाणित 
के और हिन्दी उपन्यासों पर उनका ग्रंथ सर्वत्र अपनाया गया है। अञ्ञेय के तज्ञ अये 
ओर विवेचक होने के नाते, उनका प्रस्तुत लेख मूल्यवान और महततव है। 


हिरक न ne साहित्यकार कहानीकार हे और साहित्य एवं साहित ' 
उफ कविं अज्ञेय be ग वात्स्यायन सम्वद्ध अन्य ज्ञानशाखाओं के सेड d 
कलाकार हे ASPT अतिभाशाली पक्ष पर चितन करने वाले हिंदी के 
न्यासकार हैं। हिंदी कर... उप- विचारक हैं। जीवन के महत्त्व अं 
देने वाले. नयी ee किता को नया मोड पर हन अंतदृंष्टि से चिंतन करने © 
कहानी Sa able हे । हिंदी में भी अज्ञेय का नाम लिया जा सकता! 
से oe ae एव शिल दोनों दृष्टियों अजेय के दारा लिखित ललित निबंध? 
नवनीत o> 4. 
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डालते g भवन्ती' तथा अंतरा' जैसी 
कृतियां भज्ञेय की सहजानुभूत परंतु 
तीव्र मेधा सें संपृकत चितन-क्षमता 
की आभा विकीण करती हे । इन 
समी साहित्यिक बिंधाओं में उनके 
यात्रा-विवरण भी महृत्त्वपर्ण है-एक 
अलग दृष्टिकोण से। सामान्यतः 
रचनाकार के व्यक्तिगत जीवंन और 
प्रतिभा के 'उ-मेप के क्षणों में रचित 
| में सीधा संबंध नहीं होता । स्वयं 
अज्ञेय भी इस प्रकार के संबंध को स्वीकार 
न नहीं करते । लेकिन यात्रा-वर्णन, एक 
ऐसा सावंजनीन भी और निजी भी दस्ता- 
पेज होता है, जिसमें रचनाकार के व्यक्तित्व 
से सीधा साक्षात्कार हो जाता है । अज्ञेय 
एक यायावरकथाका र हैं । उनकी यायावरी 
ने उनके साहित्य को समृद्धि दी है, उनके 
ante व्यक्तित्व ने उनके यात्रा-विव- 
रणों को कलात्मक स्तर प्रदान किया है । 
अज्ञेय के यात्रा-विवरणों के दो ग्रंथ 
"गत हुए हैं - एक है “अरे यायावर 
ou यादे !' और दुसरा है 'एक वृंद 
| त । दोनों उनकी दो सुंदर 
तो He HAUT पक्तियां है । ‘az 
$ या ?'में उनकी भारतीय 
पवा 
3 l भारत-यात्रा में पूर्वी सीमा प्रां 3 ~ 
पोत प्रदेश पृ प्रांत के भी 
| तक, सीमा ७, तक, मध्य असम से पंजाव 
स्य भा प्रांत में पेशावर तक की यात्रा 
| पहसिक वृत्तांत है । कॉस्मिक किरणों 
| १९८ क किरणों 
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की खोज में अपने एक वेज्ञानिक गुरु का 
सहायक वनकर की गयी कश्मीर के कोंसर- 
नाय तफ की यात्रा का रोमहर्षक निवेदन 
हू । मंडी से कुलू प्रदेश तफ के लोकजीवन | 
का सांस्कृतिक पर्थेवेक्षण है, जिसमे मौत 
से साक्षात्कार के क्षणों का बहुत ही संवेदन- 
शील. THT है । एलोरा की गूफाओं और . 
भारतवर्ष की भार्कर्थ-कला की किरीट- 
मणि केलस मंदिर को देखकर उत्पन्न 
उत्कट सादर्याभिभूत क्षणों को अभि- 
व्यक्ति है । असमिया के सांस्कृतिक जीवन 
में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करनेवाले माझ्ली 
द्वीप की प्रकृति फा तथा वहां के लोगों का 
रोचक वृत्तांत है । TAT के इन यात्रा- 
संस्मरणों को पडते समय लगता है AAT 
wea प्रतिभा से रचना करनेवाले कला- 
कार नहीं हैं, अपितु जीवन को कला के 
रूप में जीनेवाले अद्भुत जीवनयोगी भी 
हं | इस जीवन-कला में महत्त्वपूर्ण हिस्सा 
उनकी यायावरी का है । अज्ञेय सिखते g- 
आप सच मात्तिये, जीने की कला सवस 
पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने 


हिंदी डाइजेस्ठ . 
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की कला है-कम से कम आधुनिक काल 
में ।' 

'एक बूंद सहसा उछली' में यूरोप के 
महत्त्वपूर्ण देशों के सांस्कृतिक चित्र अंकित 
करने का अज्ञेय ने सफल प्रयास किया है । 
इसमें इटली का विशद वर्णन है-खासकर 
यूरोप की अमरावती रोमा या रोम का, 
यूरोप की पुष्पावती फिरेंजे या फ्लोरेंस 
का, इटली पर आध्यात्मिक छाया डालने 
` वाले संत प्रान्सिस के असीसी का लगभग 

सम्यक्‌ सांस्कृतिक चित्रण है, जो इटली 
की आत्मा को हमारे सामने साकार करता 
हैं। यूरोप के सर्वाधिक सुंदर देश स्विटज़र- 
लेंड की सुंदरता का सही चित्रण अज्ञेय 
की पारखी दृष्टि का परिचायक है । पेरिस 
जसे यूरोप के सांस्कृतिक केंद्र की शक्ति 
और सीमा का वैशिष्टयपूर्ण विवेचन लेखक 
के सम्यक और संतुलित चिंतनशील 
नजरिये की प्रतीति कराता है । हॉलंड 
ओर उसकी डच जाति की garg जिंजी. 
विषा के सामने यायावर अज्ञेय नतमस्तक 
हाता है तो स्वीडन को आधुनिक गोलोक 
` केहकर स्वीडी लोगों के सांस्कृतिक जीवन 
से अभिभूत हो जाता है । लापलेड में 
आविस्को में मध्य रात्रि का सूर्यं देखते 
हुए चौवीस घंटों के दिन का वड़ा ही रोचक 
वणन प्रस्तुत करता है। परियों चाले देश 
डनमाक की उड़ती भेंट की भी सुखद्‌ 


झांकी देता है। इंग्लेड के लंदन और एडिन- ' 


वरा का तथा स्कॉटलेंड, आयरलंड का 
विशद विवेचन एवं वीस हुशार राष्ट्रीय 
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कवियों पर गर्व करने वाले वेल्स होते? 
वारीकी से चित्रांकन करने में के 
विशेष रस लेता दिखता है । ग्रा! 
सवसे' अधिक ध्यान आकर्षित करो 
वलिन का-यूरोप के स्नायु केंद्र का% 
Sted समय लेखक ने युद्धोपरा ई 
लोगों की वेदना को बड़ी सूक्ष्मता से 
व्यक्ति दी हे । असल में 'एक बूंद म 
उछली' यायावर अज्ञेय के यूरोप की 
तिक यात्रा-वर्णन के अक्षर fafafa 
जो अपनी व्यापकता और गहराई HE 
साहित्य की चिरन्तन निधि माने जार 
अज्ञेय पेदाइशी' यायावर रहे है।|. 
लिखते हे : 'यायावर के पैर में चका 
दिमाग में चक्कर है, भ्रामरी गो) 
उसने जन्म लिया है'। यह यायावरी 7) 
बाहरी उद्देश्य की नहीं, जितनी बांते 
तकाजे की उपज है । इस जन्मजात य. 
वरी वृत्ति को एक वैचारिक आसां 
वल भी मिला है। अज्ञेय लिखते हैं“ 
ऋषियों ने देहों पर वल्मीक उगा | 
(जहां) मुनि तपस्या करते-करते Ty 
हो गये, (जहां) देवता जमकर पर्ष 
वन गये-यायावर ने समझा है रि]; 
भी जहां मंदिर मे रुके कि शिवा ह| 
और प्राण संचार के लिए पहली ४ | 
गति, गति, गति ।' गति के प्रतिं ब) ` 
अज्ञेय के यायावर जीवन की eT 
अवश्य है, परंतु उनका कलाकार “| ! 
भी उतना ही महत्त्व मानता है अतः | 
गति-प्रेम उन्हें गति का दास नही | 
| A 
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ig बल्कि सौंदय प्रेमी सर्जक वनात हे । इसी- 
ह लिये गति के पीछे पागल पश्चिमी उद्योग 
Ry संस्छुति उन्हे आश्वस्त नहीं करती । 
[र यायावर अज्ञेय जीवन का आनंद- 
A यात्री है और वह भली भांति जानता है कि 
क इस पल-पल आविप्कृत होने बाली आनंद 
ह की सृप्टि को आयत्त करने के लिए सौंदर्य 
क| की आँखे चाहिये । सौंदर्य का आकर्षण, 
र बिराटता के सन्मुख समर्पण और जीवन से 
ह| AT की साहसिंकता अज्ञेय के व्यक्तित्व 
7 *मूसभूत खरोत I जो भय से सुरक्षा की 
a) रयम ऊन में छिपकर बैठता है, बह न 
|| विराटता के सामने नतमस्तक होने का 
| एब अनुभव कर सकता है न सौंदर्य के 
द| अब का एहसास कर सकता है । अज्ञेय 
a. प्रकृति diet के उप्र-कामल, भव्य 
ई] बौर नाजुक दर्शन करने के लिए सहज 
नियता से कतिपय यातनाए झेली हैं । 
| इम घादियों, दरो और पहाड़ियों को 
; pn दल ते! कभी घोड़े पर बैठकर और 
3 गिर्‌ की परवाह न करते हुए अभेद्य 
ii SA EN डाला हूं, हाथी-घास के बीच 
बोर 2 A WRI भूख और प्यास, 
लेकर र विश्राम की ओर से वेफ़िक् 
| Pay जता की पहचान के लिए 
नने कटो का सामना किया है, 
खाइ > परम भय मृत्यु के प्रति भी लाप- 
í X ee यायावरी शील को निभाया 
| रिक me निर्भीकता 3 उनके वौद्धिक या वैचा- 
a ES 
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इसीलिये देशी-विदेशी faai के साथ 
समान स्तर पर स्थित होकर आत्मविश्वास 
से सवाद कर सके हे । वौद्धिक चुनौतियों 
को झेल सके हैं । फिर. वह अस्तित्ववादी 
महान चितक क्रार्ल यास्पर्स हो, स्वीडी कवि 
एरिक लिडग्रेन हो या वेनेडिक्ट संप्रदाय 
के मठ के विद्वान स्थविर हों ५ साहित्य के 
लिए खतरे स्वीकार करने के वारे में 
आज वड़वोले' मन्तब्य साहित्य-जगत में 
प्रसारित हुए हैँ । यह साक्ष्य रोचक हो 
सकती है कि इनमें से कितने वडवोले लेखकों 
ने जीवन में कुछ खतरे स्वीकार कर लिये 


हैं-सौंदर्यास्वाद के लिए न सही, गरीवी से | 


जूझने के लिए ही ! 

समुद्र, झील, नदियां, झरने, वर्फा- 
च्छादित पवंत-प्रदेश, छोटे-वड़े पहाड़, फलों 
की लंबी क्यारियां, जंगल, वगीचे, आकाश, 
के विविध रूप, सूर्य और चंद्र के विभिन्न 
व्यक्तित्व, घास, दूच, पगडंडियां, सुरेखित 
सड़कें, महान सांस्कृतिक कृतित्वं करने 
वालों के स्मरण को Veta करने वाले 
मकान, AW, समाधियां, गिरजोघर, 
मंदिर-ये सब अज्ञेय के लिए आकर्षण 
के आलम्वन हे । घंटों तक पशु और पक्षियों 
को निहारने में उन्हें आनंद मिलता है । 
आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र देश-विदेश के 


मठों और .उनमें एकांत में साधनालीन ‘ie 
व्यक्तियों से मिलने में वे संतोष की ग्रहरी E: 


अनुभूति करते हूँ । हर स्थान के लोक- 
जीवन का निरीक्षण करने में उन्हे रुचि 
रहती है तो वहां के महत्त्वपुर्ण व्यक्तियों 


हिंदी ere 


हह“ ` 
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चित्र: आलोक जेन 

से मिलकर उनके भीतर तक बैठने की 
' लेखकीय सहज आकांक्षा शी उनमें सजग 
रही हैं । परिणामतः उनके यात्रा-विवरणों 
मे असंख्य वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तित्वों 

के संस्मरणीय रूप संग्रहीत हे, जो इन 
वृत्तांतों को ताजगी, जीवःतता और 'चित्र- 

मयता प्रदान करते St 

_ यात्रा पर निकलने की उनकी आंतरिक 
प्रेरणा, जो ही स्वच्छंद व्यक्तित्व 
का वेगवान उद्रेक हे, एक दूसरी ण 
प्रवृत्ति से संतुलित और संयत हा नर 
दूसरी प्रवृत्ति है उनकी प्रचंड उद्यमशीलता 
या अध्यवसाय | अपनी यात्रा को अधिक 
सफल वनाने के हेतु वे उन स्थान-विशेषों 
के समस्त इतिहास, भूगोल और संस्कृति 
का पुर्वाध्ययन करते हे । परंतु अध्ययन 
का यह समृद्ध संदर्भ उनकी मौलिक संवेदन- 
शीलता और चिंतनशीलता पर हावी 
नहीं होता, afew सुदृढ़ परिप्रेक्ष्य का काम 


देकर उनके अपने संस्कारों को गरिमा ही 


प्रदान करता है । अज्ञेय का चितनशील 
नदनोत 
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व्यक्तित्व और उनका कलाकार 
विशेष का एक सांस्कृतिक मांसल 
प्रस्तुत करता है । और सैकड़ों | 
सूत्र या निष्कर्ष पाठक के मन पर रा: 
छाप छोड़ जाते हें | पश्चिम का इः 
लपककर कुछ पा लेने का, दौड़कर $ 
पहुंच जाने का एक अंतहीन प्रयाय! 
गया SU 'यूनान यूरोपीय सभ्यता कारि 
हैं, तो इटली उसकी' माता है; असीपीः 
मातुरूप के चेहरे का स्मित भाव हैमः 
करुणामय और सवेदा एक-सा वाल 
भरा ।' स्विस दृश्य को देखकर ऊ 
अतितम सौंदर्य मन में सजी व-सा जॅमतार 
है, कुछ ऐसा जान पड़ता है कि एकर 
चित्र देख रहे हें ‘ara: संघषं यूर 
चरित्र का अनिवार्य अंग जान पड़ता हैः 
उसकी प्रतिच्छाया प्रत्येक यूरोपीय १ 
पर दीख जाती है।' वर्णभेद और र? 
पेरिस में वहुत कम है, इसके कारण 
एक ओर उदारता है, वहां दूसरी ६ 
उपेक्षा भी है । दूसरे मानवों के प्रति 
गहरी उदासीनता है ।' यूरोप के 
का केंद्र जर्मनी रहा है और है, वर्तिर 
भी जर्मन का केंद्र है और वहां 
होने वाले (या अलक्षित भी) Sa 
तनाव सारे युरोप को संचर्लित ' 
हैं ।' ऐसे सैकड़ों विचार-विदु समर्स्त 
विशेष की आत्मा को पाठक के हथ“) 
देते हे और लेखक की सम्यक दी 
सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। . , 
यह सम्यक्‌ दृष्टि अज्ञेय के च ` 























ms 


के विभिन्न क्षेत्रों में अभिरुचि का परिणाम 
है । चित्रकली, वास्तुकला, मूतिकला में 
गहन संसक्ति उनके यात्रा वर्णनों में महुत्त्व- 
पूर्ण सिद्ध हुई है। न केवल कतिपय गुफ़ाओं, 
मंदिरों और उनमें वर्तमान कलाकृतियों 
को देवकर रे स्वयं प्रभावित हुए हें, उन्होंने 
कतिपय फोटो भी लिये हूँ, जो उनके सं ग्रहों 
में देखे जा सकते हैं । अनेक स्थलों के 
चित्र अज्ञेय ने स्व॑यं बनाये भी 
हें । स्थान विशेष को परखते 
समय अनेक सांस्कृतिक साहि- 
त्यिक संदर्भ उनमें जागृत होते 
हें और अनुभव में एक समृद्धि 
का आयाम जुड़ता जाता है । 

अज्ञेय का व्यक्तित्व प्रौढ, 
| और अत्यंत निखरा 
हुआ है । इस व्यक्तित्व की 
भभिजातीय छाप से उनका 
यात्रा-वर्णेन भी अंकित है। 


. फिर भी अनेक वार उन्होने चित्र: आलोक जेन 


अपने सहयात्रियों, नौकरों एवं प्रसंगोपात 
मिले व्यक्तियों की विसंगरतियों को सुक्ष्मता- 
बैक पकड़कर हास्य का निर्माण किया है । 
महे हास्य विशुद्ध हृदय से फूटता है, इसलिये 
अभिजात मन को अधिक प्रभावित करता 
९ । कतिपय स्थानीय दंतकथाओं और 
भोचीन लोफकथाओं के निर्देश से विवरण 
"पर्याप्त रोचकता उत्पन्न होती है । सर्वा- 





धिक रोचकता उन व्यक्ति-चित्रों के कारण. 
उत्पन्न हुई है, जो अज्ञेय ने अपनी विशाल 
मानवीय दृष्टि से अंकित किये हें । नाजी 
शक्तियों का मुकावला करने में आत्म- 
समर्पण करनेवाला विद्रोही युवा रचनाकार 
लाउरों वोसिस, खुदा का मसखरा . संत 
फ्रान्सिस, एक अनमना स्वीडी कवि fag- 
ग्रेन, कॉस्मिक किरणों की खोज करने | 
वाले वैज्ञानिक गुरू, इत्यादि 
व्यक्तियों ने इन स्थान विशेषों 
को जीवन्तता अ्रदान करने 
में योगदान किया है | 


व्यक्तित्व के साथ जीवन के 
क्षण TG एक महत्त्व- 
पूर्ण अनुभव है-सार्थकता का 
भो और समृद्धि का भी । 
महान पुस्तक की एक कसौटी 
यह बताग्री जाती है कि 
उसे पढ़ने के पुर्वं पाठक जो 
होता है, वह पढ़ने के बाद नहीं रहता । 
अज्ञेय के यात्रा-वृत्तांत भी इस कसोटी पर 
खरे उतरते हैं। इसलिये नहीं कि वे महज 
देश-विदेश की सुरुचिपूर्ण जानकारी 
देते हैं, बल्कि eaka भी कि एक 
महान कलाकार की अंतर्वेधी {ष्टि से 
सारी चीज़ें एक अलौकिक रूप धारण 
करती हे | 


[_] 


° मूर्ख हो तो क्या हुआ, तुम पर सोना जो चढ़ा है। इसीलिए जीते जी तुम्हारी 


| जाये 


पुनी जा रही है। बुद्धिमान झोपड़ी में रहता है, उसकी बात उसके मरने के बाद सुनी | 
शायद | i -अज्ञा 


त्र 
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अज्ञेय के इस यायावर - 





e 


s 
है, 


A Yy 
क 


i 


zí 


s 
T 
` 

i 


bees; 5 < 


(पृष्ठ ४३ का शेषांश) 

और भिवंडी से पहले पेट्रोल खत्म 

हो गया तो कया होगा 2’ 

जो होगा, देखा जायेगा ।' 

° ७ o 
वो देखिये भिवंडी आ गयी ।' भेरी 
वीवी ने ऐसी आवाज़ निकाली, जैसी 
कोलंबस ने निकाली होगी अमेरिका का 


साहिल देख्के | लेकिन मेने मोटर की. 


रफ्तार और वढा दी । मेरी पत्नी -ने 
सोचा, में पागल हो गया हूं । सोचा जाये 
तो यें पागलपन ही था। लेकिन मैंने 
+ फसला कर लिया था, मे भिवंडी में न 
GEM SHSM, न टायर मरम्मत 
करवाऊंगा | | 
भिवंडी गुज़र गयी। उसके वाद कई 
ett पम्प आये और चले गये | 
पेट्रोल के मीटर पर सुई कब से सिफ़र 


- दिखा रही थी। उसके वाद थाने का पहला 


पेट्रोल पम्प नजर आया, तो मेरी Hay 
जसे उठ के बैठ गयी । लेकिन HATT 
कोई असर नहीं Sal हम थाने का प्रा 
शहर पार करके हाईवे पर पहुँच गये | 


* मरी वीवी ने निहायत बेवसी से केहा- 


यहां से सायन तक न कोई टायरों की 
उशन हैं, न कोई पेट्रोल पम्प है ये 
अक्ल को आवाज थी। 

में शायद सायन में भी नहीं रुकंगा — 
थे मेरे पागलपन का ऐलान था। आज 
अक्ल और जनून में उन गयी थी | भोज 
हिसाव और बेहिसाव का मुकावला था | 


ta 
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a ओर वो गणेशपुरी में रहता है" |' 

















में अपने फसले के मुताविक्र सायन 
भी नहीं रुका। हां, माटुंगा में जरूर Bay, 
अपने साले साहब की तवीयत पून्न 
आर उन्हें स्वामी मृबतानंद का प्रसाद देने।' 
पहले ट्यूब टायर से सिर्फ बाहर झां 


रही थी, अव तो निहायत बेशमी 
पदा उलट के बाहर निकल' आयी थी। 


पेट्रोल का गिरना वंद नहीं हुआ ay 
मेने हिसाव लगाया जितना पेट्रोल tal 
गिरा है, उतना तो मेंने डाला भी बह 
था। इसके अलावा गाडी १३० मील क्र 
सफ़र तय कर चुकी थी । 

हुसाव-तरेह्सिच के सामने हार र 
था । लेकिन जब भी asa रोड, जहाँ रे 
रहता हूं, कई मील दूर थी। आखिरमे| 
दुम वार्डन रोड भी पहुंच गये | अब टावर! 
की हालत और पेट्रोल के गिरने का तमाश' 
देखने की जरूरत नहीं रही थी। गै 
अपने फ्लैट में पहुंचकर अपने ae मे| 
कहा: WET A पेट्रोल पम्प पर ले जाब! 
उसमें पेट्रोल भी भरवा दो और टायर गै| 
वदलवा दो ।' | 

वह दो मिनट में वापस आ Ta), 


एक बूंद पेट्रोल नहीं है, और eee 


का जवाब में नहीं cil 
सकता हू. जो बेहिसाव का हिंसाव TO 


शे. at 
Th 


"Kal 

















नया समाज आदि में उत्साह से लिखा 
` हे। अव वहुत आग्रह विद्यानिवासजी 
का हुआ तो अभिरुचि' में कुछ लिखा, 
हरिश्‍चंद्र वर्वाल ने कहा था तो 'मंथन 
में लिखा था । इधर नवनीत बहुत अच्छा 
निकल रहा है। उसमें विचार के लिए 
ही उत्तम सामग्री नहीं मिलती, पर कुछ 
रचनाएं पढ़कर अत्य- 
धिक संतोष प्राप्त 





~ 


रचना, या उनके आलोचक या उनका 
लाभ उठाच वाले (मरणोपरान्त) लोगो 
क वारे मे नहीं लिख रहां हु । इस समय, - 
गय तोन मास से, सर्वोपरि, जापान, 
हांगकांग, बकाक की जो यात्रा करके 
आया हू वही है। विस्तार से उसक वारे 
स, एक पुस्तक रूप से ही लिखूंगा। पर 
2 | यहां जो मुख्य मुद्दा 


k में उठाने जा रहा हूं 
a 
प होता है । वहं यही कर्मयोग 
सन ३८ का एक और भक्तियोग का, 
: पत्र गजानन माधव पश्चिम भौर पुवं का, 
`| मुक्तिबोध का वीरेन्द्र इस अद्भुत देश ने- 
कुमार जन क नाम हिरोशिमा और 
| हैं 3 =~ 
नवनीत' में छपा, i नागासाकी के भयंकर 
ay लिखने का g- ee ¢ संहार के बाद भी- 
`) स्थान उज्जन में Segre कैसे समन्वय किया, 
: N ही घर था। ge उसके बारे में है | 
U घोध त a Part Oi il 
हे कायत करते 4 Fare pet PF करते रहते हे, ज्ञान, 
ही. जप वकर हे Erren भक्ति, कर्म की 
भवर नहीं !' मुझे 3 संस्कृति के भूत, 






` है वाक्य, जिस किसी भी हेतु से लिखा 
| गया हो, अपने हुक में एक प्रशंसात्मक 
| ठे जगता हे । माक्सवादी (? ) मुक्ति- 
A लिए 'वकंर! होना अच्छा था 
| सता ह मे नहीं जानता। पर अव 
| atte TAR कम और ‘ata’ (प्रेम) 
के दुई पाटन के बीच में सावित 
T कोय' वाली स्थिति में तब रहे 
R लेख में मुक्तिबोध या उनकी 


n ऊळ Fe र) ड जा _— = a ` g — 


१७१ 
| 


५३ 


aq fad 


भविष्यत्‌, वर्तमान की; 


और आनंद” की (जो केवल नाम तक ay 


एकाकार होता है), पर 'जीवन ओर ४“ 
कथन में वड़ी भारी खाई पंग्र-पग पर 
भारत में दिखाई देती है। ऐसा क्यों 
हुआ है ! 

जापान में मेरी TH दुभाषिया, अंग्रेज़ी 
साहित्य में एम. ए., रोमन कथोलिक 
लड़की थी । वह॑ शितो प्राचीन मंदिरों में 
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पितर-पूजा की रस्म में, श्रद्धानत, भाव- 
faga खड़ी रही l उसने सिक्के डाल, 
अपना ज्योतिष भी निकलवाया। कागज 
पर वंह लिखित मिला । अमंगलकारी 
था तो पास के लकड़ी के कानिस पर, 
पेड़ की टहनी पर वंह वांध कर टांग 
दिया गया। अत्यंत आधुनिक, वेशभूषा, 
खानपान में, वह निप्पन देश की किशोरी, 
अपने मन में एक गहरा प्राचीन विश्वासी 
कोई आदिवासी पाले हुए थी। क्या यह 
दुचित्तापन था? नहीं । जापान में पुरी 
धार्मिक स्वतंत्रता है-उसने बतलाया | 
पिता ata है, मां शितो है, वह रोमन 
केथोलिक है, भाई अनीएवरवादी है। 
और सव एक साथ रहते हे। धामिक 
विश्वास या भक्ति का -विंपय अत्यन्त 
- व्यक्तिगत हैं। उसकी चर्चा सार्वजनिक 
रूप से नहीं होती। 'साक्षात्कार' में 
शांतावाई मुक्तिवोध ने कहा कि (स्वर्गीय) 
गजानन माधव मुक्तिवोध शिवरात्रि का 
उपवास करते थे, और कई धामिक 
ग्रंथ भी वे नियमित पढ़ाते भी थे । (स्व.) 
. अनिलकुमार ने तो उनकी पत्रिका भी 
छपवाई थी और ज्योतिष के अनुसार 
उनके ग्रहों की कष्टदशा की वात की थी | 


यह्‌ वात. दूसरी हे कि स्तालिन, माओ. 


आदि कई दुष्ट ग्रहों के प्रति उनका 'लवर' 
का-सा प्रेम उन्हे शांत नहीं कर पाया | 
दुनिया भर में 'शांति' सम्मेलन तो स्तालिन- 
. माओ नाम से, अनेक चलते ही रहे। 
` और चलते रहेंगे । जैसे यज्ञ या होम, 

नवनीत ` 


क 
eat a 
. “Se z 


-7 
ag 
| RA, 
५४ 
> 
गो ' 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ ge | 


€ क: ह 
> 

















त 
7१७४] | 
` ; í 


या समज्जा' या “मास' (Suite! 
सामूहिक प्रार्थना, जनता नहीं)। | 

इस 'शांति' शब्द से मुझे डा. शिवम 
सिंह सुमन ने सुनाई एक कहानी यादब 
हम संवे बुजुर्ग मित्र शांतिप्रिय fe 
(जिन पर प्रकाशचंद्र गुप्त का? 
पढ़िये और दोनों की प्रगतिशीसतः 
प्रति आश्वस्त हजिये) सुमन के ¡| 
गले में माला पहने पहुंचे । gni 
अपनी पत्नी शांतिदेवी का परिचय क 
करवाया | शांतिप्रियर्जी ने अत्यंत फ़ 
भाव से अपने गले की माला Tay 
उन्हें दी, और भोले भाव से वहा 
संयोग है-आपका नाम शांति हन 
शांतिप्रिय ।' 

जापान पर अमेरिका ने महु 
अणु-वम वरसाया | अव जमेस] 
प्रति उनके क्या भाव हूँ ? यह प्रश 
पर हमारे एक ज़ाप।नी अ.तिंथेयंग || 
'हम वुद्ध को मानते हैं । उन्हें जो 
था, वे कर गये | हमने उन्हें माफ़ कर | 
अंगुलिमाल से वुद्ध ने क्या कहा था “| 

कर्म सत्य है, प्रेम अहिसा k U 
का समन्वय श्रेष्ठ आत्मविश्वास | 
है। जहां कमे मात्र के प्रति संशय ह f 
प्रेम को केवल भौतिक (t) 
का आग्रह हो, वहां दुचिता t 
है। और भारत जैसी स्थिति a 
कि न घर के न घाट के । हमारे | 
नाना धामिक उत्सवों में बढ़वइ | 
लेते हें, यज्ञ कराते हैं, TIO | 
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हृ, मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं, गिरजाघरों 
| | प्रार्थना के समय आंख मूंदे ध्यान करते 
के है, गुरुद्वारों में अखण्डपाठ में शामिल 


र होते हैं-और फिर? जैसे सव कुछ भूल ` 


` ७१ ~ 


है जाते हें। दुसरे क्षण. वे कर्म-रत' हो जाते 
sel धर्म से अधिक जाति! उन्हे प्रिय 
है। संख्या का अल्पत्व” उसका वल हैं, 
यह हर नेता जानता है। faia के वल 
र| राम । इस 'राम' के पहले या आगे आप 
a अपनी-अपनी रुचि का मनोहर, जग- 
अर जीवन, चंदंगी या चंद्रम्‌ लगा लें। 'राम' 
तो घट-घट व्यापी है । जैसे हिन्दी के 
T हर आलोचक के भीतर कहीं “रामचंद्र 
H शुक्ल STS, या हुर कवि की परमाकांक्षा 

है कि वह'रामचरित मानस' लिखे (वेचारे 
ह) से रामचंद्रिका' भी नहीं वन पाती बह 
qi वात दूसरी है )। प्रेमचंद ने भी 'रांम- 
ह| लीला' लिखी और 'निराला' ने 'राम की 
है| गक्ति-पुजा नेरश मेहता ने 'संशय की 
| एक रात और जगदीश गुप्त ने 'शम्वूक'... 
E गहु रामरसरा बहुत लम्बा चल सकता है। 
*| वात में जापान की कर रहा था। 
a) Se वडी वात जिसने मुझे आकर्षित 
i er वह यह बात हे कि वहाँ इतने 
हि यो; अनुशासित, TANT में इतनी: 
YOU और वारीकी में लगे. शिल्पीजन 
i हते हुए, इतनी मोटर गाड़ियां, इतनी 
oh a रेजगाड़ियां-सव कुछ होते हुए भी 
। हग ace भी 'हानं' नहीं बजाता। 
> | शादि पर जुरमाना है। इतनी 


=I 


a) 




















iso” भौर वह भी महानगर की भीड- 


५५ 


बाय से दायं श्रीमती शरद माचवे, 
डॉ. माचवे ओर प्रो. नारा. 

टोक्यो में जापानी हिन्दी मासिक * 

` “सर्वोदय' के कार्यालय में 
भाड़ में ! क्योतों के जेन वौद्ध मठों में, 
कामाकुरा के उस वांसों के घने उद्यान 
में (जिसमें कावावाता कुछ महीने स्फूति 
लेने जाकर रहते थे ) शांति हो, नीरवता 
हो, वह तो समझ में आती है । पर चौराहो 
पर, जहां इतना तेज़ ट्राफिक हो, कितना _ 
ख्याल है डेसीवल' या स्वर-प्रदूषण से 
श्रवण-शकिति के क्षरण का! ` 


तो wet जापानी यह कहते हें कि ATT | 


तीय aga बातूनी हैं, या शोर मचाते 
हैँ, तो उसमें झूठ क्या है ? हमारे यहां 
महाकवि ‘Nala’ कह TA- | 
तुमुल कोलाहल कलह में 
मे हृदय की बात रे मन ! 


क्या कर्मरत जीवन .में और प्रमको | 


निभृत और विश्रब्ध निवेदन में परस्पर 
विरोधाभास है? यदि+ यह सच हो तो 


यार लोग प्रेम कविताओं के ऐसे-ऐसे 
संग्रह और लंबी-लंबी प्रेम कविताएं जर 


(शेषांश पुष्ठ ६३ पर): 
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वीरेन्द्र कुमार जेव का उपन्यास-अंश 


,.. वैशाली की श्रीसुन्दरी जनपद्‌-कल्याणी आम्रपाली को 
उस maa AAG में साक्षात्कार हुआ कि ... 


a 

अनुत्तर योगो' के अति प्रतीक्षित शोघ् प्रकाशय घतुर्थ खण्ड का एक बं 
यहां प्रस्तुत है। इसका परिचय ओर कथा-प्रसंग कृपया, इसी अंक के पांच 
को पृष्ठ पर प्रकाशित पुर्व-पीठिका में पढ । 





ए* दिंगन्तहीन समुद्र के हिल्लोलन पर म 


एकाकी लेटी हूँ । इस अन्तहीन जलवन 
के नील नेजॅन्य में इतनी अकेली हो पडी 
हे, कि या तो ओ मेरे युग्म-पुरुष, तुम्हें 
तत्काल आना होगा, या मेरे साथ ही इस 
सृष्टि को भी समाप्त हो जाना पड़ेगा । 
यह वियोग का वह अन्तिम एकल किनारा 
है, जहाँ से मृत्यू भी भयभीत और परा- 
जित हो कर भाग गयी है । . . . मेरी सत्ता- 
शून्य में विसजित होती जा रही है । . . . 


` आह नहीं, नहीं, नहीं, में चुकूंगी नहीं। 
. ओ पृषनू, यदि तुम अमर हो, तो तुम्हारी 


जनेत्री यह पृथा भी अमर है । तुम सत्ता- 
पुरुष हो, तो में तुम्हारी सत्ता हैँ । तुम घुव 
हो, तो मे तुम्हारे होने का प्रमाण हे, चंचला, 
शाश्वत लीबा । तुम विशुद्ध द्रव्य हो, तो 
म॑ तुम्हारा दवण हू, स्वाभाविक परिणमन 
हूँ । जिससे सृष्टि सम्भव 
चुकूंगी नहीं । में तुम्हारे निश्चल ध्रुव को 


नवनीत ५६ ; | 


हे । नहीं, मे 









| 


| 


अपने वाहुवन्ध में गलाकर it | \ 
ऊर्ध्वरेतस्‌ वृप के वर्षण को चिर पः 
सोमा, तुम्हारी अर्धांगिनी योषा | तु 
अशनाया, तुम्हारी अन्तःसमाहिंत वाव 
तुम्हारी संगोपित इन्द्र-शक्ति, Chas 
तुम्हारे अतीन्द्रिक अन्तसू-रमण की ए 
इन्द्राणी । मेरी सारी इन्द्रियां जहाँ क| 
सम्पूर्ण विषय-वासना से एकत्र हैँ इतर 
मेरे उस कटिवन्ध पर तुम्हें उरगा ह| 
ओ अतीन्द्र, इन्द्रियजयी इन्द्रेश्वर ' 
यह सुरत-रात्रि अनिवायं हे । इसम ॥ 
विना तुम्हारे शाश्वत सूर्य को यहाँ गे. 
पहचान सकेगा । -aA 

. . . ओह, मेरी घमनियों TA 
गरजते सागर के मृदंग वज रहें है| | 
उरु-मण्डल में ये कैसे पीले, नीले १९ | 
पुष्करावतं मेघ उमड़े आ रहे हैं। १. 
tat में बड़े-बड़े भवर पड़ रहे ९ | 
मेघों में जल-संचय हो रहा है। ° 











2 s तुम मुझे छुओ, तुम मुझे मनचाहा लो, = 


मेदी आत्मा....महावीर खुला हे तुम्हारे सामने 
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मेघों में भीतर ही भीतर चित्र-विचित्र 


2 = णे 


बृष्टि हो रही है। और मेरे उल्मूल के 


कदली-गर्भ में द्रोण-मेघ का कादम्व उमड़ 
रहा है। मेरे अंगांग में यह कैसी सभर आर्द्रा 
व्याप गयी है । मेरी नाड़ियों में विद्युल्ल- 
ताएँ बह रही हैं । आह, असह्य हे अनवरसे 
मेघों का यह वर्षणाकुल अन्तर्घनत्व । 
हाय, अकाल ही ये कंसे मेघ धिर आये 
हैँ । ये मेरे उरुप्रदेश में घनीभूतं हो कर 
घहरा रहें हें । मेरे कोई मांसल उर नहीं 
रहे, कोई WIA नहीं रहे, वहाँ केवल घनी- 
भूत, गहराती मेघराशि हे । किसके वृष 
से उमड़ रहें हँ-मेरी जंघाओं में अनहद 
नाद करते ये मेघ । मेरी धमनियों में रकत 
नहीं, वृष और सोम के यालोइन गरज रहे 
ह्‌ । रजं और वीर्य को ग्रंथियों में तुमुल 
आर अस्खलित घर्षण की आद्या अग्नि 
MET रही हे । मेरे अणु-अणु में यह कैसी 


` परात्पर वासना दहक उठी है । लगता है, 


सोरी जड्‌-जंगम प्रकृति इस क्षण चैतन्य हो 
उठी है । कौन अन्तःसार वृष्णीक पुरुष 
विराट्‌ की अदृश्य दूरियों में चला आ रहा 


है ? मेरे रोमों में कदम्व और केतकी के 


वन पुष्पित, पुलकाकुल हो कर काँटो को 
तरह कसक रहें हे । ओ वृष्णीन्द्र, तुम 


. असम्प्रज्ञात दूरियों में जाने कव से चले 


आ रहे हो। पास क्यों नहीं आते ? असह्य 
है तुम्हारी यह इन्द्र-खेला, ओ मेरे अनंग | 
तुम्हारे चरण-चापों से मेरे अस्थि- 


बन्ध टूट रहे हें । मेरे नाड़ीचक्र झिल्लिम 


a | :_ पाँखुरियों की तरह काँप रहे हे । मेरा 
५८ 


lection. Digitized by eGangotri fs: Bry | 



















आभोग fadt हो रहा है।.. 5 
अदृश्य पदांगुष्ठ ने मेरा अजेय नीवीद 
छिन्न कर दिया ? किसके कटाक्ष ने 
सर्प-कंचुकी के वन्द तोड़ दिये ? शर 
गयी हुं केवल जल-बसना इरावती !7 
सना, अनग्ना, यावा की पुत्री: बि 
दिकूचक्रवाल परछटपटाती एक नम बा 

मेरी देह मेरी इन्द्रियों की तल 
भर रह गयी है । मेरी इन्द्रियाँ मेरे] 
में लय पा कर, निरी साँस हों रहः 
मेरा काँपता प्राण मनोलीन हो क, 
हृदय के पद्म-कोरक में कुम्मित हो | 
है । और मेरा हृदय फटा जा Bi 
ओं मेरे एकमेव वियय, मेरी सारी इ 
की 
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it घनघोर जल-जलात्त ब] 
ला है । पपीहे की पुकार मे, |. 
मिथुन की विछुड़नभरी चीत्कार "| 
विरह-रात्रि अन्तहीन हो sate! i 

ओं पुष्करावतं मेघ, तुम कैसे ११ 
कोमल हो कर मेरी गुह्मताओं १ 
आये | और औचक ही तुमने मेरे * | 
यह कैसा प्रलय जगा दिया है l ay 
की आरत्ति, मेरे काम का अतिक्रम | 
गयी है। अनंग से भी परे की है, मेण 
उलंग आकाशी नग्नता । aT") 
मेघ, क्या तुम्हीं हो मेरे वह कामह ih i 
वह वृष्णीन्द्र, जिसके अग्नियर्म a 
योनि-पदूम में झेलने के लि. 
काल से विकल हो रही हूं । मेरे > 


Ay) Y 
A ou 
यो» 


pi 
शि पी 


है) | 


“रः 





| मनभाये, तुम आकर भी नहीं आये, नहीं 


। आ रहें । मुझे तुम्हारा यह वादली इन्द्र- 


if 
is) जाल नहीं चाहिये । मुझे तुम्हारा सघन, 
४० मांसल, ऊष्म शरीर चाहिये । मुझे तुम्हारी 
||? शक्त-धमनियों, इन्द्रियों, अंगों का प्रगाढ 
४ आश्लेप चाहिये । मेने केवल तुम्हारे लिए 
ग; शरीर धारण किया है, ओ मेरे कामरूप 
म) पुरुष, मेरे एकमेव काम्य । में तुम्हारी 
[४ अनयिनी रति, तुम्हारी अन्तिम आरति 
ty सृष्टि की गर्भ्‌-पीड़ा : आम्रपाली 
i, मेरे योनि-पल्लव में यह कैसी fara- 
it, stat खल गयी ! कसा सर्वेवेधी रोमांचन 
cf) है यह । दो अग्निम्‌ त्रिकोण : एक दसरे को 
द) आरपार भदत हुए । कामवीज' क्ली कार 
[ का यह केसा उल्लसित नाद है । उसमें से 
है| उभर रहा हुँ ऋषि-मण्डल चक्र : तपारिनियों 
WAST | उसमें से उद्गीणं हो रहा है 
ह em: निरंजन निराकार मुक्ता- 
Mal का मण्डल | उसमें से उत्पलायमान 














अर बणुअणु में दहकते बीजाक्षर : मेरी 
अनस्त वासना के विस्फोटित वह्लि-मण्डल । 
थाणि-फलक में से ये कैसे रहस्य-लोक 
| उष रहे हें ! अज्ञात अग्नियों के वन । 
१] "क्याम जल कर भस्म हो जाऊंगी 
gy पव भाओगे तुम, मेरी भस्म को अपनी 
रज बनाने के लिए? तो लो, में लेट 
a ह मडल की अग्नि-शैया 
नहीं ने हाय, तुम मुझे जलात भी 
पे भा नहीं देते। 


भी में अपनी नाग्रमणि की मन्दार 


दे धीचक्र : सर्वकामपुरन सृष्टि का मण्डल | 
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शया पर, फिर अकेली छूट गयी हूँ, अपने 
इस निज-कक्ष की कारा में । हार, वाता- 
यन, सब बन्द, अगंलाओं से जड़े हुए । 
किसने भीतर से वन्द और अर्गलित कर _ 
दिपा है मेरा यह कक्ष ? इस अन्तिम एक- | 
लता के तट पर मेरी साँस टट रही है। 
म॑ एक महाशून्य मं छटपटाती नंगी ज्वाला 
भर रह गयी हु | केवल भस्म हो जाने के. 
लिए । तो लो, में समपित हूँ । जो चाहो 
करो मेरे साथ । मुझे निःशेष कर दो । लो, 
में डूब गयी तुम्हारे अतल के गहरावों में 
O00 
. - एक निगूढ मर्माघात से इठात्‌ देवी 
आम्रपाली की आँखें खुल गयीं । . . . सारे 
मुद्रित कक्ष में वहुत महीन छूती-सी नीली 
रोशनी व्याप गयी | किसी नील-लोहित 
-धनुप की आभा से उसकी शया घिर 
गयी | नील में प्रस्फुरित होती गुलाबी 
विभा | | 
सहंसा ही एक अण्डाकार नील ज्योति- 
बिन्दु सामने तैरता दिखाई पड़ा । MA- 
पाली की आँखों में वारुणी छलक उठी | 
अँग-अंग्र एक गहरे खुमार में झूमन लगा | 
यकायक वह नील बिन्दु, एक नीलो- 


era के फूटने की तरह प्रस्फुटित हुआ... 


कक्ष में व्याप्त नीली रोशनी कोई आकार | 


लेती-सी fears पड़ी । 
एक तुंग्रकाय दिगम्बर पुरुष सामने 


खड़ा है । कोटि-कन्द्प का AAM 


सौन्दर्य |. 
आम्रपाली स्तव्ध-निश्चल देखती रह 


हिंदी डाइजस्ट 
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गयी। असम्भव सामने उपस्थित है | आँख, 
मन, सोच, समझ से बाहर है यह घटना | 
आम्रपाली अपने से अलग खड़ी हो! कर, 
वस, केवल देख रही है। दृश्य, द्रष्टा, दशन 
के भेद से परे का है यह अवबोधन । . . - 

यह क्या देख रही हूँ में . . . वन्द कमरे 
में, एक नरन पुरुष, एक नग्न नारी । एक 
भगवान है, दूसरी वेश्या है विराट्‌ नग्न 
प्रकृति, और उसका कामरूप पुरुप, उसी 
के उष्णीष कमल में से आविरमांन | काम 
और रति का अनादिं मिथुन | एक वन्द 
कमरे में । . . . 

' केसी ऊष्मा है यह, अपने ही आत्म में 
से स्फुरित होती हुई। अन्य कोई, कहीं नहीं । 
लेकिन यह एक और अनन्य जो सामने 
खड़ा हूँ । जो एकल भी है, युगल भी है । 
और में कितनी अपदाथं हुई जा रही हूँ । 
मिट जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं । 
म...मे...मेकौन? तुम कौन ? में 
समाप्त हो रही हूँ । मुझे रहने दो, मुझे 

होने दो । 
Ne - और अभ्व। जाने कव उस पुरुष 
के सामन आ खड़ी हुई | प्रणति का भान 
नहीं | केवन रति, केवल आरति की एक 
समपित ज्वाला । 
मुझे प्रिय हैं तुम्हारी यह 
ier! ˆ ९१ 
में निरी योषिता नहीं, आम्रपाली हूं ।' 
ATG, परम पुरुष की कामायनी ! ! 
"नहीं. 5 नहीं TE इस' योग्य' नहीं । 
चले जाओ यहाँ से । क्यों आये तुम यहाँ ? ' 
नवनीत्त | र 
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यहाँ से कभी न जाने के लिए! | 

में... में एक निरी भोग-दासी। 
मात्र की भोग्या । योनि मात्र में !' 

'अक्षत योनि कुमारिका हो तुम बगा 
at Saat । आद्या सावित्री ।' 

बह में कंसे हो सकती हूँ ?' 

'बह न होती, तो महावीर यहां 
होतः r 

में एक वेश्या . . . और मक्षत गें 
कुमारिका ? सावित्री ? में तुम्हारा? 
मान हूं, में कलं किनी । मेरा और ब 
न करो। . . मुझ निरी याना के लिए 
अपने अधर से घरती पर उतर ६ 
अपनी ऊंचाई से नीचे उतर आये! 
मुझे सह्य नहीं ! 

“योनि के पार योनि है, योनि के 
योनि है ... उसके भी पार वही LH 
योनि, आप अपनी ही भोग्या, अपनी 
जनेता । अपनी' ही' आत्मा । केष ' 















'म॑ भी केवल वही । कोई बिंब 
कोई योनि नहीं, केवल एक वही! 
भी, मे भी ।' 

'लेकिन में कामिनी हूँ । बही, 
चाहती हूँ । तुम्हारी . . . कसे १६ | 

हाँ, हो, रहो वही, जो हो तुम! 2. 
काम भी मुक्ति की वासना से सुई | 
मुक्तिकामी भोग भी, योग हीं i 
वह उत्तीणं भोग है । फिर ss र 
हीनत्व क्यों ? ग्लानि क्यों * | 




















नहीं, में वह आत्मा नहीं, जो तुम कह 
_ रहें हो। में निरी शरीर हूँ, जिससे मेन 
तुम्हें चाहा है । ... नहीं, में तुम्हारी नहीं 
हो सकती |... तुम क्यों आये यहाँ ? मेरी 
पीड़ा को तुम कभी न समझोंगे । मेरा 
शरीर मुझसे मत छीनो' ।' 

देखो, में सशरीर आया हूँ, तुम्हारे 
घरीर को आत्मसात्‌ करने आया हूँ। में 


करने आया हुं । जहाँ काम ही पुर्णकाम 
हो कर मणि-पद्म के रूप में उत्कोचित 
। होता है।' 
¦ तो मुझसे दुर क्‍यों खड़े हो ? पास 
, क्यों नहीं आते? . . . 
पास तो इतना हूँ, कि मुझसे अलग 
el रही तुम इन सारे वर्षों में ! और 
; केत से इस क्षण तक, तुम कहाँ न आयी मे रे 
Mat? मे कहाँ न आया तुम्हारे भीतर ! ' 
e तुम इस समय, सम्पुणे सशरीर 
| ह मेरे धामने । तो में कहाँ रुकूं, कैसे 
है ५ ७ ७ « we 
d m रको, जो चाहो करो मेरे साथ । 
q "सम्पुर्ण यहाँ उपस्थित हूँ ।” 
à PA स्तम्भित रह गयी। अनुत्तर 
द फिर जाने कितनी देर वाद 
fe [य गले से वोली : 
{| .. रे, ऐसा केसे हो सकता है कि में .. . 
‘tl Gane साथ . ... मनमानी करूं?! 
| „क्या नहीं की वह तुम्हारे साथ ?” 
{i TAN सर्वशक्तिमान हो । में एक निपट 
| कामिनी ।' | 





तुम्हारी मणि-कणिका के सरोवर में स्नान. 


६१ 


'त्रिभुवन-मोहिनी, आम्रपाली ! ' 

लेकिन तुम्हें न मोह सकी में ।! 

तो फिर में यहाँ क्यों हूं ? मोह से परे 
कुछ ओर भी है, कि में यहाँ हूँ ।' 

हो तो, लेकिन . .. ।' 


‘atti, क्या चाहती हो ? महावीर 


प्रस्तुत है, उत्सग्रित है ।' 
'कुव्जा दासी ने कृष्ण से क्या चाहा 
था ?’ 


हाँ, जो उसने चाहा, वही कुष्ण से 


पाया ।' 

पाया न? मगर कृष्ण रमण थे, लीला- 
पुरुष थे । और तुम . . . तुम कठोर वीव- 
राग अहत महावीर हो ।' | 

अहेत विर्वाजत है, बाधित नहीं, सी मित 
नहीं । उसे जो जसा चाहेगा, वेसा ही पा 
लेगा ।' 

कुब्जा के काम को Fars कर गये 
कृष्ण ! ' 

कुब्जा ने जो माँगा, वही. उसे मिला । 
लेकिन उसने स्वयं कृष्ण को न माँगा । 
तो तलछट पीकर भी प्यासी ही रहं TAT 
बहुत Tare वाद को । चाहती तो वह 


कृष्ण की आत्मा हो रहती । स्वयं तद्रूप 


कृष्णा हो रहती । लेकिन वहं अवसर चूक 
गयी ! 

'म तुम्हें पाना चाहती हूँ, स्वयं तुम्हें । 
लेकिन सशरीर । तुम मेरे पास क्यों नहीं 
आते ?' रळ 

“ताकि तुम मुझे देख सको, चाह सको 


अपनी समस्त सौन्दर्यवासना से । ताकि 


हिदी डाइजेस्ट 
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' चे सज्जन जाने लगे तो चप 


तुम मुझे प्रेम कर सको । पास तो इतना 
हैं; कि अलग TAT ही कहाँ तुमने मुझे । 
लेकिन, आज सम्मुख हो कर, सामने खड़ा 
हँ-कि मेरे साथ जो चाहो करो ।' 

में तुम्हें छू नहीं सकती, में तुम्हें मन- 
चाहा ले नहीं सकती । कितने अस्पृश्य 


` असंपृष्ट हो तुम | छुवन से वाहर, पकड़ 


से वाहर, कितने अलभ्य ! ' 

तुम मुझ छुआ, तुम मुझे मनचाहा लो, 
मेरी आत्मा । में तुम्हारी आत्मा, लो, मुझे 
Ml महावीर खुला है तुम्हारे सामने । 

आम्रपाली खड़ी न रह सकी । उसने 
यह रूप देख लिया, कि उसका देखना, 
चाहुना, पाना, छूना ही समाप्त हो गया | 
नह्‌ हार कर ढलक पड़ी अपने पुणंकाम 
प्रीतम के श्रीचरणों में । पर वहाँ निरे 
चरण नहीं थे । सम्पूर्ण महावीर उसमें 
आत्मसात्‌ था । एक अविरल अनाहत 


स्पर्शसुख उसकी देह के रेशे-रेशे में ज्वारित 
ने लगा ! 


[ प्रकाशक : श्रोवोर निर्वाण ग्रंथ प्रकाशन समिति; 
५५, सोतलामाता बाजार; इन्दीर-र के सोजन्य से! ] 














एसा अक्षय्य और अगाध, इ 
पेशल, पेलवं, सघन ,और दके 
कि स्वयं काम और रति का सेन्‌ 
भा इसंक जाग नरस प्रतीत ear lz 
लिगन ओर आत्मालिगन का भेद 
महाभाव म विसर्जित ह गया | 

“जया में गहन रतिलीन भामा 
को आख अचानक खुली | कक्ष मे! 
नहीं था । 

आह, तुम चले गये, फिर मुझे करों 
छोड़ कर ? ! 

एक गहरे नशे 
पाली ने करवट । ओ, . . - बहर) 
लेटा हे मेरे साथ, कटि से कटिया 
मेरे बाहुबन्ध में सदेह उन्मुक्त वेर 
मरा. एकमेव परमकाम पुरुष! . ..* 
मरा आत्म | उससे वाहर अन्य THE 
अनन्य केवल में ! 


में 
वदली 


एक वार एक विद्वान्‌ नेपोलियन से मिलने के लिए गथे। वे साधारण वल. 


हुए थ। नेपोलियन ने उनके आग 


इस व्यवहार से उक्त विद्वान को 
मेरे आगमन पर तो आप खडे त्‌ 
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[मन पर कोई ज्यादा आवभगत नहीं की | ४४ 
लियन उन्हें विदा करने दरवाजे तक आये | तर : 

Susie हुआ और उसने नेपोलियन 
के नहीं हुए। लेकिन जब मे जाने लगा हु, | 
दरवा तक पहुंचाने आये हे । इसका कारण क्या है?' | 


= नेपोलियन ने जवाव दिया-'आते वक्‍त | 
` जाते वक्‍त उराकी विद्वत्ता और अक्लमंदी से ar TTEA | 


» N 
er | 








-gT 


JA 





(पृष्ठ ५५ फा शेषांश ) 
हीर) उनके विशेषांक क्‍यों छापते ? जापान 
| में कविता भी-वनस्पतियों की ‘ateare” 
a (संक्षिप्तीकरण, वामनीकरण) की तरह- 
H grer हो गयी । वहां संकेत से संव काम 
` | करलिया जाता है। सचमुच में श्रेप्टतम 
ग प्रेम, अथतः और अंततः, निश्शव्द नहीं 
% होता क्या? 
शब्द एक तरह 


कर दिखाते हें 
७) वाजीगरों के हों, या हाईजेकिग' जैसे 
३ हो) और नीत्णे के शब्दों में ऋतियां 
१॥ केवूतरा क परा से, विना आवाज़ किये, 
५ पृपचाप चली आती है । तूफान स पहल 
H MAR सन्‌-सन्‌' शब्द होता है; भचाल 
| प पहले जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट 
| ऐसा ध्वनि होती है। पर प्रेम? क्‍या वंह 
१] सूचना देता है? वसंत के आने से पहले 

गेय किसलय, कोयल की उन्मादिनी कक 


as 










ae. Ay पुर-चिन्ह दिखाई हे । पर कमं 

n = र (का मिलन, से ओझल 
| सपा हू या नये अनजाने क्षेत्रों को 
i Taia करता है। 


(भारत, जापान, चीन, एशिया) के 
म जव पश्चिम ने प्रवेश किया, नाना 
/ आविष्कारकों, ` मिशनरियों, 
पारियों, साहसी समन्दरी डाकुओं, 
वादियों और जिज्ञासु प्राच्य- 
के रूप में, कभी मूल वेश में, 
बदलकर, तो यही हुआ । यहां 


= 


SC ERE bree 
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के स्थिर जल में जैसे ककरी पड़ी, मावत 
उठ । यहा क कमलवन में हाथी घस बाये- 
दा ea! ga! नलिनीम्‌गजमज्जहार । 
कई गजद्रमाक्ष याली गृहारे पश्चिम | 
म॑ गूजी, कई (गरुड) विमानों में बैठे ? | 
दोइकर आये-अपने भक्तों को संकट से O 
वचाने । पुर्व का सोया हुआ मकर उस | 
गजेंद्र के पर पकड़कर नीचे कीचड़ में 4 
घसीट रहा था। पूर्व का पीला अजदहा । 
फुफकार उठा fa वेन विकर्ल॑जाय 
गया। सहसा सहस्नरजनी की दीघंतमस | 
निद्रा टूट गयी थी | पोटाला की सुनहलो | 
छत के नीचे लामा को लगा कि कुछ 
घोटाला हुआ है। E 
अत्यंत विस्मयकारी घटना यह थी | 
कि एक कपिलवस्तु का राजकुमार जो 
अपनी पत्नी और नवजात शिशु को | 4 4 
छोडकर संवोधि पाने जंगल की ओर चला | 
गया था, जिसके अपने देशवासियों ने | 
उसे प्रायः भुला दिया था, उसी की ऐसी 
भव्य और उदात्त, विराट्‌ और स्तूप | 
कार प्रतिमाएं जापान भर में फली हई  . 
हं । नारा मे, FAT मं एक हजार एक 
अवलोकितेश्वर क मंडपों में, कामाकुरा म॑ 
(आकाश के नोचे गोमटेश्वर की तरह) 
और कहां-कहां-संब' वुद्ध IRAN देखन 
को एक पुरा जन्म चाहिये | अपन जः ~ 
स्थान से इतने योजन दूर उसी सिद्धार्थ 
गौतम का ऐसा महाकाय पूजन | वॅकाक | 
मैने ५४ मीटर लंबे और १४ मीटर 
ऊंचे सोये हुए बुद्ध भगवान दख। यह 
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'बावन गंजा' आराधना समस्त दक्षिण- 
पुर्वी एशिया में कैसी फैलती चली गयी । 
१९६३ में मेंने श्रीलंका में अनुराधापुर 
में तथागत की ऐसी ही विराट प्रतिमा 
के दर्शन किये थे । यह कैसे संभव हुआ ? 
आज भी बावजूद सारे अमेरिकी खान- 
पान के और ट्रिस्टो' को आकषित करने 
के लिए जुटाये गये पश्चिम के उपादानों 
के, जापान के ate मंदिरों के आसपास 
हिरणों के यूथ मनुष्यों से वेखौफ विचर 
रहे हे, उन्हे खिलाये जाने वाले विस्कुट 
चर रहे हें, मुट रहे हें। धप-दीप का 
_ अखंड -आराधन इन प्रतिमाओं के आगे 
चल रहा है। जीवन की क्षणिकता कों 
अधोरेखित करने वाले दार्शनिक का ऐसा 
अचल और स्थायी और क्षणातीत ध्यान ! 
पश्चिम के दार्शनिक, राइस fasa 

हों या श्वाइट्ज़र, सव शिकायत करते 
हैं कि बुद्ध के दर्शन ने भारत को निकम्मा 
कर दिया। उसमें 'वेल्टनमेशं' (जीवन 
और जगत के प्रति नकार-भावना) वहुत 
अधिक है। वह दुख और वेदना का दर्शन 
है। मेरा गायन ही हे कंदन'-कत्रि कह 
गये Gl मजे की वात यह है कि उन्हे 
अपनी ही महानगरियो में फैले aga- 
Wea सुली और सलीव पर जख्मी टगे करुण 
ईसा की प्रतिमाएं नजर नहीं आतीं। 
मरण की पुजा कौन करता है? कर्मयोग 
सिखाने वाले हिंदू या जंगल जनारण्य में 
अट्ठभाग प्रचारित करने के लिए लोट 
आने वाले बोधिसत्व और 'श्रमण से भी 
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; 
स्तानों और मरण-स्मारकों पर प्रहि. 
लाखों लोगों की पवित्र भीड़ ga 
वाले, यरूशलम की 'आंसुओं बौर को. 
की दीवार' पर सिर gat वाले जा 
आदि सामी (सेमेटिक) धर्मानुयामं | 
ate फेलेचेट्टी की एक पुरी कक्तिः 
जिसमें पूरे पेज पर ‘Sa’ (मरण) FI, 
अनेक बड़े से छोटे टाइपों में fron’ 
नाम को तरह छपा है ! qa यामा. 
ने आत्महत्या का मार्ग नहीं feari 
पश्चिम में तो अंधे गुसप्रेम में सेकं 
ज़हर पीकर खत्म हो जाते हें। जापर 
भी 'हाराकिरी' (आत्मवलिदान) | 
शहादत है। “इदं न मम, स्वाहा हैं 
यहां भी है। पर वह मरण्रेम 
है। वहां पश्चिम में तो मरण बॉ? 
को पर्यायवाची माना गया। ४ 
महोदय ने उसे 'डेथ-विश कह ' 
यानी मुक्तिबोध के शब्दों में जो ९/१ 
होगा, वह तो शमा पर परवाने री ७ 
कूद पड़ेगा । ईरौस में थैनेटौस नि, p 
'कमेण्येवाधिकारस्त मा फ | 
न'-तेरा अधिकार केवल कर्म के 2 
है। तिलक महाराज ने उसी कम | 
रहस्य मंडाले जेल में लंबे का... | 
देखा | अरविन्द सक्रिय ९; 
(एक्टिविस्ट) थे । अलीपुर va 
“वासुदेव दर्शन! हुए और वे मी ए 

(शेषांश पृष्ठ १५२ पर) | 
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करनेवाले भगवान महावीर? या eh 
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A चुप चेहरेवाला आदमी था । रंग 
IB काफी लाल और आंखें विल्ली की 
í ई के रंग की-सी। मूंछे भूरी-भूरी छोटी- 
| छोटी । 






j à T तो शायद ही मेने कभी देखा 
( री उसे | पर एक अजीव वात थी उसमें | 
क 2 वह मन-ही-मन हंस रहा है । 
Al परही Weg होने लगता । कहीं वह्‌ मुझीं 
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गुलावी' फूलों से भरा | 
वह कुछ मटर तोड़ लाया तो हम वहीं 
सायों में पड़े-पड़े चबाते रहें । मार्च को 
हलकी गरमी | कुछ-कुछ पकती गेहूं को 
फसल' | वैसे पछ्वा हवा ने काफी बीज मार 
दिये थे । ; 
अचानक अमराई में दुर कटहली के 
फलों के पास, तीन मोर दीखे । 
` उनकी ओर देखकर उसने मेरी ओर 
आंखें सिकोड़ते हुए देवा. । फिर एक पेड़ 
का सहारा लेकर वोला-क्यों इनका भी 
शिकार करने का इरादा है क्या ? 
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पक्षी हे, भाई ! ' 
‘al वेसे ही ।' अपनी वाहे पीछे सिर 
की ओर फेलाता हुआ वह बोला, मेने 
सोचा, चूंकि अब तक तो तुम चिड़ियें ही 
मारते रहें हों Y 
बहुत सीधे ढंग से कही थी । उसकी 
बात ने मुझे चौंका दिया । लगा वह मन- 
ही-मन हंस रहा है | 
कुछ दर म सामने गेहूं की वालियों में 
हवा रेशमी दुपट्टे-सी लहरायी । 
क्यों तुम्हें चिड़ियें मारना पसन्द 
नहीं । 
नहीं | J 
चिड़ियें तुम्हारी फसल खराब नहीं 
करती ?' 
करता हूं, थाड़ी-बहुत | पर चिड़ियों 
ही तो फसल की रौनक वावृजी । 
य मार क्या खाते हें ?' 
मटर का फलियां, पत्ते, कीड़े, सांप । 
सांप ! ' 
हां, हां । 
में चुप । चारों तरफ चप्पी । केवल 
सामने तान मार । मुझे धीरे-धीरे नींद था 
गयी 
एक दिन wat ही सवेरे मे अभी सो 
दा रहा था कि उसने आकर शोर मचाया-- 
ea, साहव ! ' शोर से मेरी आंखें खुलीं 
तो पुछा-क्या वात है, मंगत ? 
रात उतरा ही थी, सवेरा नहीं हआ 
था । उसी धुंधलके में देखा, उसकी आंखों 
म उ:सुकता है | अंग बहुत आतुर हे । मझे 
नवनीत 
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जगा देख अचानक वह कुछ ae, 
शायद कुछ लज्जा आयी | सिर 
वाला, साहब, मार नाच रहा है! 
मोर ! हैरानी से मेने जानना 
मार के नाचने ओर मझे जगानेर 
रिश्ता है । हड़बड़ाकर जगना मूर 
पसन्द नहीं था । 
वह ast मासूमियत से ara, 
वढ़िया नाच रहा है, साहव । मेरे 
आप भी देखकर खुश होंगे ।' 
आंखों से नीद उड़ गयी थी। कई 
वश मॅन पुछा-तुम्हें नाचता मोर 
अच्छा लगता है ?' 
जी साहब ।' वह बोला, ऑर 
वार, मेरी स्मृति में पहली वार 
होठ एक मुस्कराहट में feam! 
दिनों मोर नहीं नाचता, साहव, ब ' 
आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। | ' 
मॅन कहा-चलो | 
रात कुछ पानी पड़ा था । चा | 
चीज़ें भीगी हुई थीं । आसमान (| 
कुछ वादल धिर आये थे। _) | 
गांव में एक फस की छत पर म 
परां का नीले-नीले चांद वनाय " , , 
था । देर तक मंत्रमुग्ध-से हम पः | 
रहे । मोर ग्वं से सर उठाये TY ; 
उसे दुनिया की एक पैसे-भर भी न 3 
नहीं थी। i 
सुवह-सुबह धुली हरियाली कह | ` 
हवा ठंड और मस्त । मेरे मी | 


आप ही मंगत के लिए ‘ema £ | 
mite 
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on 

Th द्वाश्चर्य हुआ कि मंगत vale के जीवन में 
कै कैसा रंग गया है | 

“॥ एक वार उसने मुझे रात के पिछले 
पहर उठाकर Sad तारे दिखाये थे । उसे 
| में कभी नहीं भूल संकंगा | कितनी ही वार 
॥ में पुरी-पूरी रात जगा, और शिकारी 
जीवन में कितनी ही वार रात के आसमान 
Lia वदलती संगत से वक्त का अन्दाज़ा 


ST a a 
न्य >. =] 


ग) Mat | पर सितारों का वह सौन्दर्य में 


| फिर कभी देख नहीं पाया । काले आकाश 
RAG अचानक किसी ने एक झीना सफेद 
Ri यचच डाला हो । सितारे उसी में लजाकर 
| Wed चले और फिर वहीं उसी आंचल में 
कही घुल गये । 
. याज मगत को ओर मेंने कुछ नयी 
MA से देखा । मुझे लगा उसमें ज़रूर 
(९ UR अद्भुत शक्ति है, जो प्रकृति के रुप- 
| हश क्षेणो में उसे अपनी जादू की उंगली 
| जग देती है। या फिर वह प्रकृति का 
अप चुना कोई अंगरक्षक फरिश्ता है, जो 


(| पतो को घूम-घूमकर उसकी निगरानी 












४ ` ` ¦ मंग्रत तो एक मामूली 
aM जिसका लगान केवल दो रुपये 
३." आये पांच-छह दिन ही वीते थे । 
| पड़ा एक किताव पढ़ रहा था । 
की तरह कोई चीज़ रह-रहकर 
थी । पूछा, 'कोई कार है 


Te ०२ Ne, FT 


l मंग्रत बोल, 'पानी 
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देने को WE चल रहा हे।' 
सामन एक ज्चे-से टीले पर gar 
गांव । एक कुत्ता झील के किनारे-किनारे 


एक छाट से सुअर को खदेइता । कुछ | 
आरत खता म॑ मटर बीनती | दिन चढे? 
धूप मे मोसम पर आलस-सा छाया था। | 


अचानक तीन सुर्खाव बीच से उड़े । 
कुत्ता चॉककर रुक गया और छोटा सुअर 
भागता रहा । 

वहुत-सी Aiea रंग-बिरंगे कपड़े पहने 
नज़र आयीं । हाथों में पानी के लोटे लिये 


वे सब कुछ दूर एक सवन पेड़ के पास ' 


जमा थीं । 
यह्‌ सव क्या हो रहा है, मंगत 2” 
मेला है, साहब ! एक वावा. ने समाधि 
ली थी वहां | हर सोमवार को SAT का 
मेला लगता है ।' 


दो वच्चे खेत की मेड़ पर खेल रहें थे, 


an ०, 


एक वेठा और एक खड़ा । वेठे ने अचानक 


अपनी छोटी-छोटी ate फेलायीं आर 


खड़े हुए लड़के के पांव बांहों में भर सीने 


से चिपकाये | खड़ा लड़का उसके ऊपर | 


गिरा तो दोनों धूल में पड़े रोने लगे । 


'किनका मेला है, हिन्दुओं का या मुसल- 


मानों का ?' 


सवाल शायद मंग्रत की समझ में नही डं 
आया | कुछ क्षण चुप रहकर वह बोल | 
हांतोदोनों « 


ये तो नहीं जानता, सरकार ! 
ही आते हें, हिन्दू भी, मुसलमान भी । 


शहर में वात कुछ अलग थी । मेनेकुछ ४ 
और जानने को पूछा, 'तो क्यायहांत्मोहर 
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अलग-अलग नहीं होते ? ' 
होते भी हैं साहव, नहीं भी ! अव 
यों तो सभी होली-दिवाली मना लेते SI 
मिठाई-विठाई ईद-वीद पे सभी में ली-दी' 
जाती हे । ब्याह-शादी पे भी सभी शामिल 
होते हैं, साहव ।' 
मंगत की और वहुत-सी बातों से मॅन 
जाना, धमं के झगड़े देश के गांवों में नहीं 
है । उनका एक ही धर्म है। धरती मैया । 
उसे सभी पुजत हैं । लड़ाई-झगड़े का धर्म 
तो शहरवालों की ही समझ की चीज़ है । 
यहाँ तो सर्वसहा वसुमती' के धरम, करम 
और इमान चलते हं। . . . 
००० 
मेरे डाक्टर दोस्त को एक आदमी की 
जरूरत थी । पैसे भी अच्छे दे रहा था! 
मेने उसके लिए मंगत को चुना । सोचा 
मगत का खेत भी छोटा-सा है। और फिर 
उसके घर और भी लोग हें, उसे नौकरी 
पर जाने में शायद ही कोई दिक्कत atl 
पुछा- मंगत, नौकरी करोगे 2? 
नही, स्वर में दढ़ता थी । 
मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी । उसकी 
नहीं ने मेरा जोश ठंडा कर दिया | प्र्‌ 
वात शुरू हो चुकी थी सो मेने पूछा 
aay ?' : 
खेत छोड़कर हम नहीं जा! सकते 
साहब l 
'खेत से तुम्हें मिलता ही क्या 
नौकरी तो अच्छी ही रहेगी।' 
मंगत अपनी आदत के अनुसार हाथ 
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पीछे कर पेड़ की टेक लगाकर aes, 
बोला-साहव, रोटी मिल जाती है।! 
खेत चाहें कुछ भी ना दे, हम खेत के 
छोड़ दें ? खेत कोई रोजी थोड़े है, दे 
हमारा धरम है, साहव | हम षन! 
बिगाड़ लें अपना उसे छोड़कर ।' | 
में चुप । मंगत की ओर देखा भी हे 
में जान गया, उसकी आांखों में काई 
मंगत वह भारतीय किसान है, बिरे 
पुर गुलामी के दिनों में भी ज़मीन र 
नाते ने आजाद रखा AT सोचा, देवर 
जमीन को वाते शहरों में खूब कर 
हम । पर, देश ओर ज़मीन को महक 
मुझे आज मंगत ने कराया है। हिंदु 

किसानों का ही है । 
००० » 
मंगत वीमार हो गया । पास ३ 
में खुले सरकारी अस्पताल से बह, 
ओर खांसी की दवा ले' आया । पर 
दिन बाद तक हालत नहीं संभली। 
उस दिन मवेरे-सवेरे में घूमने १, 
तो बह अपने खेत पर था । मुझे दे, 
राम-राम की, और मुस्कराया। ह 
बुखार और आंखें लाल । _ 
क्यों, मंगत, तवीयत ठीक Tel é 
कैसे होती, सरकार ! A 
फसल के धोरे नहीं जगा S 
बह मेरे पास आ खड़ां हुआ । T 
कि उसकी सांस बहुत तपी हैं, १ | 
ओने में ही वह हांफ उठा ATI 
एक मेला-सा कपड़ा वांधे, WIE | 
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कमीज गौर घोती पहने वह चुप खड़ा रहा । 


धपनी हंफनी पर कावू पाने के लिए होंठ 
बंद किये ओर मेरी ओर देख बड़े विश्वास 
के साथ मुस्कराया । उसके चौड़े कंधे ओर 
सधी हुई आकृति पर बुखार का अब भी 
बोरथा। 
फिर अपनी आंखें सिकोइकर उसने 
खेतों की ओर कर लीं, और उसी तरह 
देता-देखता बोला, “किसान की दवा तों 
उसके खेत ही हे, वावूजी ।' 
सवेरे-सवेरे मे शिकार को निकल गया । 
मंगत मेरे साथ था । पास ही नौझील यांव 
को झीलों पर बहुत से फाखता, तीतर और 
दुसरी चिड़ियों की भरमार सुन रखी थी । 
नौझीच सोकर उठा है । रंभाते ढोर 
भर लोगों के चेहरों पर नया दिन । कुछ 
au वन्दुक देख भके तो उन्हे गांववालों 
ने चुप करा दिया । 
मयत ने मुझे दिखलायीं पास-पास फैली 
गौ झीलें, जिनसे घिरे इस गांव को एक 
TH सोन्द्ये और यह नाम मिला है । 
देम मुश्किल से एक झील के पास 
पहुंचे थे कि अचानक एक खेत में से हिरनों 
गहा झुण्ड निकला | इतनी आशा लेकर 
oe था। मेने वन्डूक सम्भालीं । 
था। मेरी. एक बड़ा-सा सींगवाला हिरन 
| आख उसी पर थीं। पास ही 
t एक आधा कटा खेत था । में उनके 
नाने के इन्तजार में था । अभी वो 
a puss a और वहां गोली चलाना 
qe | aa 8 


hs अचानक खेत से वे एक नीची नाली में 
उतरे और फिर छलांग मारकर उसी 
अधकट खत में हो लिये। पलक मारते ही ` 
वह अगला हिरन फिर आगे खेतों में घंस 
Ta | एक छोटा-सा हिरन वहत बेखवर 
चाल चल रहा था । हर चीज जैसे उमे 
चौंका रही थी । वह कुछ रुकता फिर 
चकित सा इधर-उधर छलांगे मारता । 

मेने उसी पर निशाना दाग दिया | 
धांय ! और चार छोटे-छोटे पैर छटपटाने 
लगे | हम उतरकर उसकी ओर दौड । 
मेने उसकी गर्दन पकड़ ली । वह आंखें खोले 
छटपटाता रहा | 

मंगत खड़ा-खड़ा चुपचाप सव देख 
रहा था । जव सव खत्म हो गया तो मॅन 
उससे हिरन को ट्रॅक्टर में रख देने को 
कहा । उसकी वलिष्ठ भुजाओं ने उसे 
आसानी से उठाकर ट्रैक्टर के पीछे बांध 
दिया । सिर झुकाये वह चुपचाप तेज़ी से 
काम करता रहा | इसके वाद जब उसने 
सिर. उठाया तो अचानक में चौंक पड़ा । 
उसकी आंखों में पानी भरा था। में अवाक्‌ 
उसकी ओर कुछ क्षण देखता रह गया ! 
शायद वह मेरा भाव समझ गया भोर 
कुछ ATM गया । वह इधर-उधर देखने 
लगा | उससे ओर कुछ कह हम आग 
बढ़े । में रास्ते भर उती के वारे में सोचता 
रहा । झील पर मैंने दो-एक तीतर मारे । 
पर मेरा मन नहीं लया । न जाने केसे मंगत 
की पानी भरी आंखें मेरे पर बैठ TAT थीं । 


हर क्षण वह भीतर ही धंसती महसूस होती 
६९ 


हिंदी डाइजेस्ठ 


टं जा ©- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ger PT abe Ff on”, oo) ns”... 
aad . 
>" 7 
a ‘ 
< w 


. 
AIP 4 नवनीत m 


रहीं । 


जव भी मेने मंगत से तीतर उठवाये. 


हाथों में डेन वंद किये तीतर चुपचाप आंखें 
टिमटिमाते रहते, और उनकी चोच से 


खून की दूंदें गिरती रहतीं । म॑ उत्सुकता 
से मंगत की आंखों में देखता । वह भी 
उडती-सी नजर मुझ पर डालता | शायद 
हम दोनों एक-दूसरे की नज़रों का अर्थ 
समझ रहें थे । लेकिन आंसू उसकी आंखों 
में फिर नहीं आये । 

रात को सोते वक्‍त भी मुझे फिर मंगत 
का खयाल आ गया । ओह ! मंगत का 


दिल इतना कोमल है । बुआ से दिन में 


पता चला था कि पिछली सदियों में गांव 
पर जव डाका पड़ा तो मंगत अकेला हवेली 
को छत से गोलियां चलाता रहा था | 
उसकी वायीं जांघ में गोलियां भी लगी 


थीं । मे सोचता रहा, फिर मुझे हिरन के | 


उस बच्चे का खयाल आया । अचानक 
एक विचित्र-सी ग्लानि से में बेचैन हो 
उठा | शिकार को आज तक उस नजर से 


मंन कभी नहीं देखा था । जमींदारी खत्म 


हो जाने के वाद यही एक निशानी वची 
थी शौर्ये और सम्पदा की । अब मुझे लग 
रहा था कि यह सव नीचता है । कालेज 
का एक साथी भी जोर-शोर से शिकार को 
कायरता की निशानी बताया करता था । 
मनुष्य न सभ्यता सिफ़ पढ़ी है, वह कहता, 
वह अभी सभ्य नहीं हुआ है । उसने सभ्य 
होना मंजूर किया, चूंकि जीवन खतरे में 
था। पर मन से वह अभी ववर और कायर 


ग 
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है । अक्सर में उसकी वातों पर हंस ते) 
था । आज मंगल की आंखों ने भो A 
वात कहीं । और मुझे लगा कि यह छ 
सही है । में कायर हूं 
एक अजीव-सी गर्मी मेरे भीतर उद, 
मेने लिहाफ उतार फेंका, पर वेचंनी वह 
ही गयी | किवाड खोले । वाहर wat 
झांका | लगा दूर जंगल में शायद प! 
हिरनी भी उसी तरह जाग रही है। | 
मुझे और नींद नहीं आयी । मेरे | 
में बहुत से आंसू घुटते रहे । रो लेना AG! 
पर साथ ही साथ एक आश्चर्य भी हुआ 
समझ नहीं पा रहा कि आज मुझे यार 
गया है ! | 
फिर कभी मँने शिकार नहीं GA! 
दस-वारह दिन के लिए में शहर %| 
गया था। जव लौटकर आयातो पतच 
मंगत वीमार है, आर पास के ही संसा 
अस्पताल में भर्ती हो गया है । असत 
में डाक्टर ने बताया कि वह ठीक त 
समझ नहीं पाया था कि मंगत को वी 
क्या है । रोज़ शाम को उसे तेज बर्ष] 
आता और उसका शरीर लाल हो जाव | 
गर्दन और कमर ऐंठने लगती । | 
तीन-चार दिन में रोज़ मंगत से पिर ‘3 
गया। उन दिनों वह काफी चुप रहता |. 
मेरा भी मन शिकार से हंट चुका थ। | 
में बुआ से विदा ले घर लौटने टू E 
सोचता, पर एक-एक कर दिन कटी ८] | 
‘aa शिकार पर नहीं गये क्या “| | 
शाम मंगत एक लस्बरी चुप्पी के वा 
A. 
E 












उसने करवट मेरी ही ओर ले रखी थी 
और उसकी आंखे एक असाधारण तेजी 
में मेरी ओर घूर रही थीं । आंखें मेरी आप 
ही उससे कुछ वचने को हुईं, वोली नहीं ! 


थि. एक हल्की आह के साथ उसने करवट 
शे, सीधी कर ली। 
र्‌ः तुम्हारा मन यहां ऊव गया होया, 
Rata I 
3 उसने मेरी ओर कुछ ऐसी आंखों से 
o देखा, जैसे मेने उसकी चोरी पकड़ ली 
ह हो । वह्‌ कुछ बोलने को हुआ, पर फिर 
| चुप हो गपा । 
| लोटते वक्त दिन छप गया । दिन भर 
| की गर्मी अभी मौसम से नहीं हटी थी । 
| लौटती बैलगाडियों ने बहुत धल उड़ा दी 
४ थी। मेरा मन धूल, गर्मी और तरह-तरह 
रू, के अस्पष्ट विचारों से भारी हो उठा । 
| सवरेहीमुझे नौकर ने खबर दी, “साहब, 
£) मगत भर गया ।! 
Ki AT मर गया, मुझे यकीन नहीं हुआ । 
ली शाम तक उसमें मरने वाली कोई 
Le Bl नजर नहीं आयी थी । 
BI गया था अस्पताल ?' 
| a ताल नहीं, साहब । वह रात आप 
| ही वहां से आ गया ।” 
॥. क्या?” 
टू 4 AS 
; wee स्व वजे आया साहब, वह, 
खत पर चला गया | और 


+ भेव किसान = bn आ ह तों ~ 
A भान लोग भी अपने-अपने खेतों में 
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तो घेऊ. थे कैसे 
as के अर्थ केसे बताया जाता ? 


CO Sa 
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थे। वहां जाकर उसने न॒त्थे से लेकर एक | 


चिलम पी । नत्थे ने पूछा कि भाई अस्पताल 
से क्यों आ गये ? तो वोला, तबीयत नहीं 


लगी । फिर चिलम पीकर वहीं चादर . 


विछाई और खेत की मेंड पर लेट गया । 
TA ने कहा कि चारपाई पर हो ले, वह तो 


पास ही धरी है । तो बोला, नहीं । फिर 


वोला नत्ये, फसल तो बहुत बढ़िया हुई 
हे । नत्ये ने कहा, हां भाई सव उसकी 
कृपा है। वो बोला, जा ज़रा एक अच्छी- 
सी वाली तो तोड़ ला । नस्था वरावर म से 
ही वाली तोड़ के लाया तो मंगल मरा हुआ 
पड़ा था । : 

में मंगत को देखने खेत पर गया । 
चारों ओर से लोग उसे घेरे खड़े थे | तरह- 
तरह से सब लॉग अपने-अपने बयान दे 
रहे थे । 

‘fast यहीं होनी थी भाई, एक बोला। 
कोई और बोला, किसान था भाई, मिट्टी 
तो पुकारती ही' । 


सवके बीच से रास्ता बनाता हुआ में... 


आगे बढ़ा । एक सफ़ेद कपड़े से ढ का मंगत 


का शव पड़ा था । न जाने किस कौतृहल- 
वश मेंने उसके मुंह पर से ज़रा कपडा । 
हटाया | वही चुप चेहरा सामने था । | 


उसकी आंखें बंद थी । 


अचानक मुझे लगा मंगत मन-ही-मन | 
हँस रहा था-वहीं छिपी हुई हंसी, वही | : 


हँसी उसके चुप चेहरे पर थी। 


E FO 
अगर सब दरिद्र होते तो घन का भय कँसं मालूम होता, अगर सबं घनी होते ..« 
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नाम, जिसमें अनेकों गौरवपूर्ण युग मोतियों 
गे गौरवपूर्ण युग मोतियों जाने कितने र | 
ग्‌ म्फित eet की' ऐतिहासिक a कितने जोहर यहाँ कीं ह्वा gi 
“> को न जाने कितनी आंधियों के ल॑ से लहरा रहे है. E कर्नल 
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कविता की आसमानी अधि ता चामल feet १ 
शिल्प हो कि स्थापत्य क खोलता-सा उतरता हे । कोई भी विषय हो 
के सौदर्य-विज्ञन को S Ena को वस्जारों को होली हो, साविती 
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sie ha होता है। एक से एक Zu nm ra | 
THA कविता, और stat ताज़गी कम देखने कै आती है। 
में आतो हैं 
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उसे भी आश्चर्य से' अभिभूत होकर कहना 
पड़ा कि- राजस्थान की तुलना में यूनान 
के स्पार्टा का शौय भी एकदम हलका रह 
जाता है... 

दूर-दूर तक ठाठे मारता हुआ रेतीला 
सागर .... इन्हीं रेशमी वालुई Tal में 
असंख्य शिलालेख, दुर्ग-महल, गुम्वद- 
मीनारे, समाधि-स्थल, प्रशस्ति स्तंभ, मोहर- 
सिक्के, लोकगीत-नृत्य, कथा-कहानियां 
और मठ-मंदिर frat हुए हें.... नदी, 
नालो, झरनों और दुर्गम पहाड़ी घाटियों 
से घिरे रमणीक स्थानों पर सिद्धहस्त 
शिल्पियों द्वारा निर्मित देवी-देवताओं की 
दुलभ मूतियों से आवेष्टित अनेकों देवालय 
मिलते हें-जिनके माध्यम से राजस्थान 
की स्थापत्यकला, मूतिकला और faa- 
केला का संपूर्ण परिचय मिलता है-इन्हीं 
म॑ हें देवाड़ा के भव्य मंदिर-निर्माण- 
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कला की सर्वोत्तम कृति के परिचायक | 

देलवाड़ा.. . . मरुभूमि का प्रसिद्ध लोक- 
तीर्थे . . .. पवित्र वातावरण का संकेतात्मंक 
स्थल. .. . अर्वुद पर्वत (आव्‌) पर स्थित. . . 
एक ऐसा पर्वत, जहां वेद, पुराण, उप- 
निषद्‌, महाभारत और जैन धर्म के पुनीत 
हस्ताक्षर होते रहे हें। कहा जाता है कि 
पाताल तक जाने के लिए पहले यहां से 
एक सुरंग थी, जहां महर्षि वशिष्ठ का 
जयत्‌ प्रसिद्ध आश्रम है . ... अगर कोई 
मनुष्य हिमालय के पुत्र अर्वृदाचल (आबू); 
में जाकर एक रात भी यहां व्यतीत कर 
लेता है, तो उसे FA यज्ञ-दान करने सें 
भी अधिक पुण्य-लाभ होता है | 

में देलवाड़ा के मंदिरों के कलात्मक 


सौन्दर्य को देखने के लिए आवू की ओर | 


चल' पड़ी हु-साथ हे प्रसिद्ध छायाकार 
श्री सूरज एन. शर्मा-भाईजी । गाड़ी जैसे 
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ही आवू की सीमा को छूने लगी है कि एक 
अबूझा स्व“त-सा झरने लगा हे-चारों 
ओर हुरी-भरी घाटियों का नैसगिक 
साँदये-ऊंची-नीची चढ़ाई . . . चिकूकन 
“~ काई मण्डित फिसलती werd .... कहीं 
WEAR TA, फूलों के छींटदार 
घाघरों पर लहुरिये ओढे गविता पहा- 
teat, तालियां वजाते हंसते-खेलते किशोर 
पत्तों के समूह. ... . कुहुनी टहोकती तरुण 
शाखाएं . ... तीनों कालों में वहती गायत्री 
' मंत्र-सी सुगंधित वायु, सामवेदी संगीत 
गुनगुनाते बहुरंगी पांखियों के समवेत 






स्वर ,... अजीव पॉराणिक ANT | 
कहां रुके ! किधर चलें ! क्या देवव! ¦ 
श्रमित-चकित दृष्टि के आरपार ल! 
विधाता की तूलिका का fran. 
त्कार-अनोखे चित्रों का अपूव कैनवास... 
धरती की अटारी पर स्वर्ग का सोपान... 
ओर फिर मिलती हे आवू के हृदय में क| 
रसलीन नक्की झील-हरी वन्दनवारों३| 
बीच बहुमूल्य नीलमणि . .... वेत हो| 
हिलोरें मारती हुई नौकाएं-मखमली नीक 
सलवटों में दमकते धूप के faai 
SAGA... फल-पादवों के सलते कि 


भित्ति-शिल्प : देलवाड़ा मंदिर प्रतिविव। 
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नित्ति-शिल्प : देलवाडा मंदिर 
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ga इतिहास प्रसिद्ध यात्री मेगस्थनीज 
नभा इस गुरु शिखर का वर्णन किया 
SW इसा से तीन सौ चं पूर्व का माना 

WS .... यहीं है यज्ञेश्वर का पवित्र 
स्थान. . . तीन मठ-मढ़ियां, इन्हें कुंवारी 
केन्या का मं दिरभी कहा जाता है. . .. भग- 


पाथ के मंदिर और रामगुफा भी है . . . 
लोक साहित्य में आवू तीर्थ की बड़ी 
द उल्लेखित की है . . . गीतों में भी 
Ad सान्द्ये उकेरा गया है... मोर 
! र मजी आवूरा पहाड़ां में. ..' और 
"` भाछ मिदर चिणायों आवू ठांव रे... 
पावन्काव्य के दोहो में भी यहां की छवि 
S हुई है.... 
| अख ह. केतकी, झिरणे-सिरण जाय, 
का छवि देखतां, और न 
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सालंदाय- 
अथवा- 
'मोती' समों न ऊजलों, 
GAN समो न काठ, 
आबू समो न देवता, ह: 
गीता समो नपाठ.. ' * 
पांव सांसों में उत्सुकता जगाये बढते | 
जा रहे हें..-.. बहुत ऊंचे चबूतरे पर स्थित : 
संगमरमरी देलवाड़ा का आह्ान अनी | 
ओर Gia लिये जा रहा है-आखिर ह | 
उन मन्दिरों के सामने आकर रुक गये : 
है... . देवताओं का बाड़ा.....देलवाडा... ॥ 
देवालयों का समूह ..... दृष्टि अपलक रहं | 
गयी है-नयन जुड़े सो जुड़े ही रहें... | 
स्थितप्रज्ञ जैसी स्थिति -. - पाषाणो पर  .. 
फैला अद्भुत शिल्प... हर ओर विश्व॑ | 
प्रसिद्ध जैन मंदिरों का समूह-भुवनेश्वर॒ 
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JA देव-प्रासाद का एक 
परिकमान्मंदिर 


प्रणाली पर आधारित अनुपम कला- 


कृतियां.... . वेजोड़ कला | 


पता जगा है कि देवडा शासकों की 


सिरोही कभी राजधानी थी,. इसी की 
भोगोलिक सीमा में अपने कलात्मक वैभव 
के साथ देलवाड़ा विद्यमान है-पांच जैन 
मंदिर ..... विमल शाह गुजरात के राजा 


उनके मन में एक इच्छा जागी कि परा- 
काष्ठा की स्थापत्य कला से सुसज्जित जैन 


_ नवनीत 
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a करते हुए यह wa 
3 । पहाड़ी स्थल उन्होंने इ 


हीरे, भाणिक, मुक्ता, मोह 
से ज़मीन पाट दी थी....ब 
अपार धनराशि देकर से 
च्च 


~ ka 


और ia ने 


शाह की भव्यमूर्ति है . . . वस्तुपात थे 
तेजपाल के वनवाये मंदिर भी कबा * 
दृष्टि से age वैभवपुर्ण हे । 
भारत के कोने-कोने से यात्री आते है" 
देखकर इन्हें सराहते हैं .... . जीव j 
धन्य मानते है....इस समय भी iE 
की अपार भीड़ है-पोरवाल जाति 
os धनिक महाजनों का TAA : 
मंदिरों के माष्यम से छाया पड़ा है F 
की सर्वश्रेष्ठ छाप बि" १ 


SN Me 


4 
» 





नृत्यसी झंकृत हो रही है। 

देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन तीर्थकर भगवान 
आदिनाथ का देवालय वाहर से देखने पर 
एकदम साधारण लगता है, लेकिन ज्यों ही 
भें भीतर सभा-मंडप में पहुंचती हूं कि 
आसपास की समस्त हलचल भूलकर 
पत्यरों में वारीक खुदाई wl HHT कला 
को देखकर चकार्चोध हॉ उठ्ती हूं . . . 
स्तनों की अब्टकॉण कटाई .... फूलदार 


मेहरावों से युक्‍त नृत्यांगनाओं के वंकिम 


लास्य से मुस्कराती' गोल गुंबदी छत . . . 
संगमरमर पर अति सुक्ष्म जालिथों की 
सतरंगी छटा....प्रत्येक Ala के अलग-अलग 


| ARCH हाव-भाव.... मुग्धकारी' कटाक्ष- 
| arg ..... कला-सौष्ठव से परिपुणं 
॥ मंडप .... यह्‌ .मंडप और WATS लगभग 

तीन-चार फुट ऊंचे कटावदार चबूतरों 
। पर बनाये गये हें .... आठ खूवसुरत Bat 


पर अघर टिकी हुई ऐसी सुन्दर छत, मानो 

ने जड़ाऊ स्वर्ण आभू- 
पणो से इसका घू'गार किया 
हो ! अधखिले कमलों के 


स्तंभ .....! सव कुछ अद्भुत, अनोखा, 


अवर्णनीय ओर कल्पनातीत है .... लम्बी- 
लम्बी पत्रांकित सुन्दर लताओं से आच्छा- 
दित दीर्घाएं-वहुल पच्चीकारी युक्त 
गैलरी ..... भारी-भारी लटकते तोरण..... 
भारपट्ट | 

सामने है विशाल! आंग्न-वंवाया गया 
हे फि यह एक सौ चालीस फुट लम्बा 
और काफी चौड़ा है . . . चौड़ाई का सही 
अनुमान नहीं हो संका है-यहां भी मंडप 
को घेरे हुए वावन खम्मे अपनी श्रेष्ठकला 
की ध्वजा आकाश तक फहराये TAT 
मस्तक किये खड़े हें.....सभी पर जैन तीर्थ- 
करों को आभायुक्त अनुपम भव्य मूतियां 
SRT हें ove | 

अम्बादेवी का प्राचीन चबूतरा.....मठ- 
मंदिर और कई सभा-मवन हैं . ... बहुत 
महीन खुदाई से सजी हुई गैलरी में है 


देलवाड़ मंदिर को TS SA 


बीच गूंथी हुई मृणालों की / 7 .£ ; 
पेणियो से. आवृत विशाल - - म्हार 
गुम्बद यहीं पर है... आदि- MR fo 


गाथ भगवान की मोती . : Rag 4: 


गेयना मनोहारी तांबे की 


AR aa में है दुलंभ ! ००००0 eee 
= चमकदार पत्थरों e 42४ f: ai 
५ शर....हीरक ज्योति-सी ph 
शि £ x ; हर ` 
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Sak a 
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इस्विशाला..... छोटे-वडे संगमरमरी हस्ति- 
शिल्पो की अलग ही छटा . ... वनाने वाले 
चितेरों के प्रति मन में अनेकों प्रशंसाएं 
उमड़ पड़ती हैं ..... TH दृष्टि दो विशाल 
ताका की ओर उठती है, जहां देवंराणी 
ओर जेठाणी के पच्चीकारी युक्‍त गवाक्ष 
हें ... हस्तिखाने का द्वार इतना ऊंचा है कि 
मय हादे और महावत के एक पुरा कहावर 
हाथी इसमें प्रवेश कर सकता है ... किव- 
दंती है कि यहां वास्तुपाल अपनी दो प्राण- 
प्रिय पत्नियों ... ललिता देवी और sar 
देवी के साथ आमोद विचरण किया करता 
था और कभी-कभी तेजपाल की प्रिया 
अनुपमाश्री भी यहां आती थी ... पांव 
वौराये से घूम रहे हैं ... भवन निर्माण शैली 
का ORAR आश्चर्य फैला पड़ा है- 
जरा-सा मुड़ते ही एक और सुन्दर कृति 
नजर आती है-मां विद्यादेवी की मूर्ति ... 
चार भुजाओं वाली-सामने तीस-वत्तीसं 
अतराल हें, आधी मानवाकृति और 
आधीं पशु-भङति की विचित्र मूतियां 
TATR उकेरी गयी हूँ ... लेकिन कला- 
त्मक रेखांकन में परिपुर्ण | 

_ जानकारी लेती हूं कि मूतिकला का 
एसा नयनाभिराम संसार प्रस्तुत करने 
वाल मुख्य शिल्पकार का नाम शोभदेव 


` था...वताया गया हूँ कि खुदाई और धिसाई 


करने वाले अनेकों कारीगरों में जवदंस्त 
होड लगी रहती थी ... क्योंकि जितनी 
अधिक संगमरमर की रेत घिसाई के बाद 
निकलती थी, उसी बारीक रेत को तोलकर 
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पारिश्रमिक दिया जाता था ... चांदी: 
सोने की मुद्राएं ... तभी तो घारे; 
इतनी वारीक ... महीन जातियों देई 
फूल' ... अर्धविकसित कमल ... गरः 
केतकी ... अंगूरी लताएं ... तोरा? 
झालरे ... मूर्तियों के भाव-विलास स 
से जड़े हुए हें . . झालरें और कर 
ऐसी पारदर्शी झलक ... मानो हिः 
अवरक के पतले कागज की वेलें-झाबर' 
हूर तरफ TAT कला की खुदाई काहि 
क्षण काम...धर्मनिप्ठ भावना का हुए 
में स्पर्श ... बौद्धिक सभ्यता के shear 
मोन होते हुए भी बोलते से aT 
के अपरूप प्रतीक ... प्रस्तर के के 
पर छेनी की इतनी प्यारी Ahan 
पच्चीकारी' इतनी सुन्दर हथौड़ी सं ९ 
सज्जा ! फिर ध्यान दिया जाये, तो क! 
हे कि मात्र मूर्तियों का अंकनं 
क्या ! वरन्‌ राजस्थानी, यही क्यों, * 
भारतीय कला, शिल्प निर्माण, We. 
इतिहास और सामाजिक मूल्यों गा 
सर्वांगीण ज्ञान हो उठता है... भती 
हे, जसे सिरोही शासन के अत्तर 
पहाड़ी भू-भाग पर बने ये देवावर | 
और संस्कृति के सुदृढ़ रक्षाकर्व | 
काम देते रहे होंगे ! जन-जीवत कोरल) 
शक्ति, चितन और शांति की प्रेरणा A 
से मिलती होगी ? आकाशीं" 
तक चुस्वित यहां की pus il i 
प्राचीनता का प्रमाण एक यह थी "| 
यूनानी प्राचीन 'पान-शैली व्या | 
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Jj शेली' की छुअन भी इसमें परिलक्षित होती 
ह... सप्त धातुनिर्मित वृषभदेवं की 
विशाल प्रतिमा इसका उदाहरण हैं ... 
£ भर भी सर्वोत्कृष्ट नमूने-ही-नमूने-कहां 
I पक गणना हो ! दुह्री-तिहुरी रविश वाली 


+ i What, ड्यौढ़ियां, कटावदार मेहरावे, 


TORN, अण्डाकार भारपट्ट युगल-प्रति- 
माए ... लच्छियो में गुम्फित जाली 
उराई ... छतों पर रची-वसी अनेकों 
गाथाएं ... लताओं-गुल्मों के 
fi अनेकाने ate रास-नृत्य ... प्राकृतिक छटाओं की 


भगव 


xe [न विराजमान हैं ... डूंगर- 
नुप खान से प्राप्त पाषाण की faga 


॥ „` त पूत... बडी उज्ज्वल आकृति और 
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बेहद सजी ... अर्धगोलाकार गुम्बदो से 
घिरा स्थान ... एक ही केन्द्र से जुड़े हुए . 
घनोत्कीणं, लेकिन विभाजक रेखाओं में, 
बंटे हुए ... वीच-बीच में मानब और 
प्रकृति के विभिन्न उत्सव-संमारोहों का 
आलंकन ... राग-रागंनियां ... वेदियां, 
कामदार चंदोवे ... संगमरमर पर ऐसा 
पैना-तीखा काम, मानो किसी ने चांदी के 
महापात्र में चांदनी निचोड़ दी हो ? वस्त्रो, 
आभूषणों और देह भंगिमाओं की वड़ी _ 
मोहक मुरकियां और चुक्नटें ... मूतियो 
के अधरों पर ऐसी लावण्यमयी मुस्कान ! 
कर्ण-चुम्बित नेत्रो की छांव में आध्यात्मिक 
शांतिं का ऐसा विराट-दर्शन, उंगलियों के 
भाव-प्रदर्शन में आकाश का उजास भला. 
और कहां देखने को मिलेगा ! _ 
कलापूर्ण मुखाकृति वाले धूपदान ... 


~ eor R 
< हिंदी डाइजस्ट | 
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चंवर ... ल्फटिक नेत्र ... हीरक तिलक ... 
घृत-दीप के झाड़ ... ढोल, दमामे, नयाड़े, 


शंख-तुरही ... वांसुरी-शहनाई ... क्या 
कुछ रूपायित नहीं है पाषाण के इस' महा- 
काव्य में ? 


सुबह से कव शाम हो गयी है, पता ही 
नहीं चला .. पक्षियों के गायन ने वनश्री 
की मुंडेर पर सांध्य-दीप आलोकित कर 
` दिये हें ... हरेभरे उपवन, झाड़ियां और 
उपत्यकाएं श्यामवर्णी आभा में रहस्यवादी- 
सीहो उठी हें ... पहाड़ों ने अपनी पग- 
feat में नक्षत्रों की कलगियां टांक ली 
हे ... घाटियों की ह॒वेलियों में चांदनी 
की झांझरें AT उठी हे ... सांवली घाटियों 
के घूंघटों पर जरी-किगड़ी के जुगनू झिल- 
मिला रहे हें । 
लौटने से' पहले में उस शिल्प-सोन्द्य 
की स्वप्न-नगरी को एक वार और दृष्टि 
की मंजूपा में समेट लेने का प्रयास करती 
हुई सोच रही हूं कि: 
मत कहो ये फूल वस उत्कीणं हें 
पाषाणों पर 
देवताओं ने लिखे हूँ मंत्र शायद 
शालपत्रों पर ... ' 
रात्रि धीरे-धीरे अवतरित हो रही है... 
संध्या-आरती में लीन आवू पर्वत को ... 
विराट सत्ता के प्रति अनुगृहीत पुरे वोता- 
वरण को... इन्द्रधनुषी झीज को... आकाश- 
मभा में प्रस्फुटित चन्द्र-कमल को और 
समस्त देवयणों को शत्‌-शत्‌ प्रणाम करती 
हुई स्मृतियों का अटूट सिचसिखा लिये 














SP PT wa et Sat tne j=, J . 
AL) a ~ 7 | 
वरे! णा $ चांन्स! 

v 
तेरी याद : चांद-सी ठंडी निश्चल | 

जव मिट्टी रंगे वे नवश देखता हूं, ग 

अनंत ओर सितारों को 

उनकी चमचमाती गरदिशों में- 

तेरा अहसास चांदनी-सा उगकर 

मेरे मुल्क के खेतों मे 

फलता है 

पनपता है, पसरता है, और कटाई ढ़ेर 

महलों के तहंखानों में कंद हों, . 

तेरी वालियां 

महलों में खो जाती हे । 

खलिहान तड़फते हें, 

मुल्क का पेट सुबकता है, 

खेत का बेटा रोता है, 

अनाज की कोख पर 

ठंडी चांदनी पसर जाती है; 

तेरी याद 

ठंड में ठिठुरकर मर जाती | 


नर 


-द्वारा सुखबीर, १९ बी, स॑ 
' वॅस्बई-४०* | 


हुए पहचाने हुए रास्तों से लोट j | 
-ञोमहायोर उ. मा. ८ 
सी. स्कीम, जयपुर (र | 
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मराठी के प्रतिभाशाली कवि और गीतकार ग. दि. माडगूळकर की 'गीतरामायण' 
के पच्चीस वर्ष पुरे हो चुके हैँ । पच्चीत वर्ष पूर्व ये गोत पुना आकाशवाणी केन्द्र से हर 
हप्ते प्रसारित किये गये थे। इन गीतों को स्वरबद्ध किया था प्रल्यात गायक तया संगीतज्ञ 
भुधौर फडक ने। ये गीत इतने लोकप्रिय हुए कि भारत की विभिन्न भाषाओं में अनूदित 
भी हुए ओर गाये गये। हाल ही में पुना में 'गीतरामायण' का रजतजयंती-महोत्सव 
मनाया गया । इसका वेशिष्ट्य यह या कि भारत की विभिन्न भाषाओं में गानेवाले गायकों 
को वुलाया गया था। दस दिनों तक यह समारोह चला और उसमें हिन्दी, बंगला, गुजराती; 
WAS, मलयालम्‌, तमिळ, अंग्रेलो आदि भाषाओं मे गीतरामायणं को गाया गया। 
यहां प्रस्तुत है उसी “गीतरामायण' का छोटा-सा परिचय । 


विम्हुषि स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

x आर कह था कि “रामायण सही अथो 

रत की मौलिक भाव-भावना की 
भागीरथी है !’ 

मराठी संतों में रामदास ने पुरी राम- 

ने प्रस्तुत कर केवल बही अंश 


८१ 


पद्यवद्ध किया है, जो उस काल के 


संदर्भ में आवश्यक था । उन्होंने राम के - | 
समस्त ब्यक्तित्व में केवल उसके युयुत्सु 
कोदंडधारी, रावण-विरोध करनेवाले वीर _ 


व्यक्तित्व का काव्यमय रूपायन किया 
है; क्योंकि उनके सामने Ate का 


i * “| 

~ RS ७ 
~ n n 
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महान कलाकार स्व. मनोषो दे 
को एक पेन्सिल रेखाकृति : 
सीता की अरिन-परीक्षा 


बढ़ता आक्रमण था और शिवाजी जैसे 
च्यक्तित्व की आकांक्षा थी। महान कवि 
को हमेशा अपने समय का संदर्भ मन 
म॑ रखना पड़ता है, ताकि उसकी रचना 
न केवल लोकप्रिय हो, बल्कि अधिक 


सार्थक भी atl इस दृष्टि से देखा जाये 


तो ग. दि. माडगूळकर ने गीतरामायणः 
<२ 
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` एक महत्त्वपूर्ण it 
एक महू कारण हूँ। इत re fl 





















की रचना के लिए जो दृष्टिकोण 
उसको' समझना आवश्यक है। 

माडगूळकर ने राम की कमा कः 
at अपना उद्देश्य नहीं रखा, क॑ 
जनमानस म गहराई से अंकित राग 
के घटकों का उपयोग करते हुए ड 
निहित तरल भावनात्मकता को > 
गीतों के माध्यम से उमारने का फ 
किया । आधुनिकता के बढ़े san: 
बावजूद भारत के जनमानस पर 5 
भी रामायण और महाभारत के संस 
विलक्षण रूप में जीवित हैं। कुछ बोर 
अपवादों को छोड़ दें तो भी हमारी 
वार-च्यवस्था और समाजं-व्यवस्था | 
भी रामायण में निहित आदशों मे 7 
वित है । | 

हम आज भी राम जंसे आदश {| 
का नेतृत्व मनोभाव से चाहते हैं। ४) 
भी हम पति-पत्नी! के बीच राम £ 
सीता जसे प्रेम-संबंधों का आदशग, 
Ql परिवार के लिए त्याग, at 
सम्मान और समर्थन, दूसरों की |. 
इत्यादि मूल्यों को आज भी हम ATH 
स्वीकार करते gi माडगूळकर || 
इस तथ्य को भलीभांति पहचानकर ४ 
ही तरल अनुभूतियां गीतबंद at 3 
'गीतरामायण' की लोकप्रियता A 


हम उन्हीं आदश, मूल्यों और १ | 
संबंधों को पाते हुँ और Ae | 


आनंद प्राप्त करते हुँ। यही क| 


ow 
७४४ 
॥ 
| 





fe इन गीतों को सुनते हुए हम इस 
| प्रकार से द्रविंत हो! उठते ह, जैसे किसी 
हमारे मर्म को गहराई तक छू लिया हो! 
गीतरामायण' में समूची रामकथा 
| छप्पन मधुर गीतों में गूथी गथी g | 
| इसकी रचना करते समय कथा-विस्तार 
उद्देश्य नहीं था। रामायण की कई 
महृत्त्वपुणं घटनाएं जैसे निपुत्रिक दशरथ 
की व्यथा, पुत्रकामेष्टि यज्ञ, रामजन्म, 
वनवास, वालिवध, राम-रावण युद्ध, राज्या- 
भिषेक, सीतात्याग प्रसंग 'गीतरामायण' में 
| आते हैं। इन प्रसंगो को माडगूळकरजी ने 
१९. मार्मिक शब्दों और भावाभिव्यक्ति के 
' साथ, बदलते छंदों में इस ढंग से बांधा 
| हू कि जवं सुधीर फडक (मराठी के 
मशहूर गायक) इन्हे तन्मयता से गाते हे, 
ॐ तब प्रसंग के साथ श्रोता एकाकार होकर 
` भावविभोर हो जाते हे । संतानप्राप्ति 
_ के अभाव में तड़फनेवाली कौसल्या के ये 
| शब्द: 
४) उगा का काळिज माझे डले 
इ] पाहुनी बेलीवरचो फुले 
ह ता पर डॉलनेवाले पुप्प देखकर 
We नहीं मेरा दिल व्याकुल होकर क्यों 
v ` Ai RI है l 
i fa के पुनीत चरणस्पर्श से शापमुक्त 
4 है। वह अहल्या का हर्ष देखते ही बनता 
[| किती है: 
८ रामा चरण तुझे लागले 
3) DA हट ss जाहले > 
| a हारे शें से में आज 


न्फ 







a डव ९ र ८ १ 


> 
Ms- 
> 


१५.३). ०५ 
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शापमुक्त हो गयी । | 

सीता-राम विवाह का चित्र माडगूळ 
करजी ने कितने अचूक और सटीक शब्दों 
में उभारा है: 

आकाशाशी जडले नाते धरणीमातेचे 

स्वयंवर झाले सीतेचे 

देवरूप आलोकिक राम और धरित्री: 
पुत्री लौकिक सीता के मिलन का बड़ी 
मधुरता से कवि ने वर्णन किया है। द्रावण 
के डराने पर क्रोधित महापतिब्रता सीता 
का क्रॉध जंगल में लगी आग की भांति 
दहक उठता है : | 

नको BSA वल्गना रावणा निशाचरा 

समूतं रामकीति मी, ज्ञात हे सुरासुरा ! 

समुद्र पर सेतु बांधते समय याया गया 
बांधा सेतू सेतू बांधा रे सागरी' यहु 
समूहगान जनसमूह की असीम सामूहिक 
शक्ति का प्रतीक है । राम-रावण युद्ध 
का वर्णन करते WAT कविं की कलम भी 


तलव रकी धार की तरह तेज़ बन जातीहै। | ; 


गीतरामायण' के ये गीत इस तरह 
श्रोताओं को विभिन्न रसों का आनंद 
देते हे । एक-एक i र 
बनाने कः अद्भुत कार्य माडगूळकरजी 
ने किया है। राजधर्मं का पालन करने 


वाले करुणाधन राम, आदर्श बंधु भरत, O 
लक्ष्मण, रामभक्त हनुमान, भॉलीभाली | 


शबरी, निष्ठावान सुग्रीव, लालची yi- 


णखा, पराक्रमी, किन्तु अविचारी रावण 
आदि पात्रों को चंद पंक्तियों म साकार ' _ 
करके प्राणवांन वताना एक मुश्किल | 


गीत में पात्र कॉ साकार 
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कार्य था। लेकिन जिस प्रकार . एक 
कुशल चित्रकार दो-चार आडी-तिरछी 
XSI: खींचकर उनमें चैतन्य भर देता 
है, उसी प्रकार कवि ने गीतों की चंद 
प क्तियों में व्यक्ति-रेखाएं सजीव कर दी 
Qi लेकिन कवि का सदा यही प्रयास 
रहा है कि पाठकों का पुरा ध्यान श्री राम- 
चंद्र की ओर ही केन्द्रित रहे । प्रकृतिप्रेमी 
राम, भरत को समझानेवाले तत्त्व- 
चितक राम, रण में युद्धोत्सुक सुग्रीव को 
रणनीति का पाठ देनेवाले श्रीराम, युद्ध 
में विजयी होने के प्रति आश्वस्त होने 
पर भी युद्ध टालने के जिए मौका देने- 














तरह प्रभु राम के विविध मनोहरी; 
इस छोटी-सी रचना में पाठकों को 
पित करते ह । श 
'गीतरामायण' के कई गीत दा. 
वाक्यों की तरह जवान पर चढे ह|: 
हैं। अपराध वोध से ग्रस्त निक 
भरत को राम समझाते हैं: 
देवजात दुःखे भरता, दोव ना कृप 
प्राधीन आहे जगती पुन्न माका 
-दुःख तो दैवजात होते हें, किमी! 
कोई कसूर नहीं होता | Alay! 
विश्व में पराधीन है। | 
सुखदुःखांकित जन्म भागवी 
दुःख सुखाचे प्रीती लाभता | 
-मानव जन्म तो सुख-दुःख ऐन 
हुआ है। प्रीति की प्राप्ति से दु 
सहच वन जाता | a 
माडगूळकरजी के गीतों की विर 
है मार्मिक विभ्वयोजना ! रामजत (| 
ही पुरी प्रकृति उल्लसित हो उगे! 
पेंगुळल्या आत्तपात जागत्या कह | 
'काय काया करित f 
पुन्हा उमलल्या खुळ्या _ . व 
-खिलती कलियां जो धूप में 
ले रही थीं रामजन्म होते ही क्या 
क्या हुआ ? कहते हुए MT e 
गयीं। इन पंक्तियों में एक $" 
दृकूचित्र उभारा गया है। , हे 
रामसीता स्वयंवर का यह व" |₹ 


i] 
$ 





वाले राजघर्मी राम, सीताजी की अग्नि- अथंपूर्ण है : A 
परीक्षा बेनेवात्रे कतंव्य-कठोर राम, इस नीलाकाशी जशो भरली उबी. f 
ATA ८४ ग 
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तसेच भरले रामांगी मधु नुपुरस्वरताल 
| -नीले आकाश में जिस तरह उषा- 
काल की तेजपुंजा लालिमा भर जाती 
भा है, वैसे ही राम के अंग-अंग में सीता 
| के नूपुर के स्वरताल भर गये । 
अशोकवन में वैठी विरहिणी सीताजी 
। को देखकर हनुमान कहते हैँ: 
। मलिन छुशांगी तरी सुरेखा 
घमांकित की अग्निशलाका 
शिशिरी तरि ही 
चंपक शाखा 
व्रतचारिणी ही दिसे 
योगिनी 
। -मलिन कृशांगी होने 
| पर भी वह सुंदर है । 
वृ मानो धूमांकित अरिन- : 
Tae हो या शिशिर | | 










| | पेपकशाखा हो । यह तो 
| प्रत-धारिणी योगिनी 
सगती है। 


Reet करनेवाले 3 भे | | 


IU इस प्रकार करते हे: 
पगाकार घन दिसे मारुती 

ते पुच्छ मागुती 
भाग Ate नगरावरती 
At a पर्वेतप्राय वादल जैसे दिखते 
j pas गको पूंछ बिजली की भांति पीछे 
“रही है और अग्निवर्षा कर रही है। 


£| स प्रकार विविध विम्वों की योजना 
¢ (९८१ 
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गीतों में ज्ञान 


८५ 


'गीतरामायण' में करते हुए कवि ने अपनी 
अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है | 
स्वथ माडगूळकरजी ने इन गीतों की रचना 
करते समय भावपूरित अंतःकरण से 
काव्य के प्रसंगों और व्यक्तियों के साथ 
तादात्म्यता अनुभवं की थी। इसका 
कारण यह हे कि माडगूळकर के समस्त 
व्यक्तित्व का निर्माण ही इन्हीं संस्कारों 
से हुआ है! एक ओर रामायण, महाभारत 
=) जेसे सांस्कृतिकग्रंयों का 
' भक्ति-भाव-पूर्वक पारा- 
यण, दूसरी ओर सामान्य 
लोक हृदय की पहचान, 
और इनके साथ माड- 
Ii गूळकर की प्रासादिक 
क ॥. वाणी Rai सरलता, 
A प्रवाह, स्पष्टता ओर 
i Es ` अनुभव के अनुसार 
Ý विविध रूप ले सकने 
की शक्ति का अं [वें मणि- 
कांचन योग इन गीतों 
में हुआ है । | 
माडगूळकर ते इन 
नहीं देना चाहा, जान- 
कारी नहीं देनी चाही सूचना देना या 
नूतन दृष्टि प्रस्तुत ` करना नहीं चाहा 
उन्होंने चाहा केवल अपने और अपने, 
जैसे लाखों पाठकों के हृदय में गहरे में 
छिपे भावों को उभारकर frre देना। 
और इसमें वे अद्भुत रूप से सफल 
हुए हे! जा 
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*| 'गीवरामायण' के विभिन्न गीत विशाल 
रामायण को चलचित्र के रूप में रखने 
की दृष्टि से लिखे गये हे । इन गीतों में 
जिस तरह श्रुति-सुखदता का अद्भुत गुण 
| है, उत्ती तरह इसके दृश्यचित्र भी भावों को 
मूतं करते हे । अनेक गीतों में नाटय- 
मयता है। ऐसा लगता है कि कवि के 
व्यक्तित्व का, विशेषकर चलचित्र-सृष्टि 
के उनके प्रगाढ अनुभव का, समृद्ध परिणाम 
गीतरामायण” के रूप में महाराष्ट्र को 
उपलब्ध हुआ है। 
int हमारे भारतीय समाज में आज शिक्षित 
ुद्धिजीवी वर्ग जिस पाश्चात्य मूल्य और 
जीवन-पद्धति को अपना रहा है, उसमें 
परिवार-व्यवस्था के प्रति विद्रोह, अति- 
mapas और उसमें से आयी हुई 
e eaaa का प्रावल्य है । सेवा, 
० ९ मानवीय, संबंधों की उदात्तता 
Bis पवित्रता को तिलांजलि दी जा 
of! 
ot स्थिति में राम की कथा 
sakes. क के उन आदो की ओर 
(लाते, है, जिनके वल पर समाज 
Ct वष से टिका हुआ है। ऐसी 
| म हमारे डगमग्राते विश्वासां और 
| का कुछ दृढ़ आधार देने का कार्य 
wie को 'गीतरामायण' करती है। 
me से यह सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन 
| ° काव्यात्मक प्रयोग है । 
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8 दरिद्र को तुम और क्या दोगे ! तुम उसे तुमसे प्यार करने का 


आज के भ्रष्ट होते जानेवाले साहि- 
त्यिक वातावरण में और राजनैतिक 
वायुमंडल' में राम के जीवन का आदश 
सामान्य जनता अंतःकरणपुर्वंक चाहती 
है। भारत की जनता का अंत:करण आज 
भी संस्कारवान है, आवश्यकता है संस्का- 
रवान साहित्यकारो की और नताओं 
की । माडगूळकरजी ने अंत में वाल्मीकि 
द्वारा कहलवाया है: 

रघुराजाच्या नगरी जाऊन 

गा बोळानो श्रीरामायण । 

मुनिजनयुनीत तदनांमधून 

नराधिपांच्या निवासस्थानी । 

उपमार्गातून राजपथातून 

मुक्त दखळो तुमचे गायन । 

नच स्वीकारा धना कांचना 

नको दान रे नको दक्षिणा । 

काय धनाचे मूल्यं मुनिजना 

अवध्या आशा शोरामार्पण। 

-रघुराजा के नगर जाकर, बालक 
तुम श्रीरामकथा का गायन करो | मुनिजनों 
के पुनीत घरों में, नराधिपों क निवासों 
में, उपमागों में, राजपयों में तुम्हारा . 
गान मुक्‍त रूप से महंकता रहे । धन तया 
कंचन स्वीकार नहीं करता । न दान 
लेना न दक्षिणा। मूनिजनों के लिए धन _ 
का मुल्य कुछ नहीं होता। सारी आशाएं 


तो रामापंण हें ¬७ शाकुंतल, 
साहित्य सहवास, बांद्रा (पुरव) बंबई-५१ 
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at ऋतु समाप्त भी नहीं होने पायी, 

बांध के नीचे सावन-भादों की उफनती 
गंगा का जल जहां-तहां फैला है, इधर 
कुम्भ मेले की चर्चा आरम्भ हो गयी | सर- 
कारी समितियां, वेठके आयोजन, योजनाएं 
और सक्रियता । धर्मशास्त्रियों द्वारा 
घोषणा : यह १४४ वर्षों पश्चात लगने 
वाला विशिष्ट कुंभ होगा जिसका अपना 
माहात्म्य है। कुम्भ में एक दिन भी स्नान 
करने वालों को समुद्रमंथन से प्राप्त अमृत- 
कलश अवश्यमेव प्राप्त होगा । स्वर्ग के 
दार निर्वाध रूप से खुले रहेंगे । कल्पवास 
का तो कहना ही क्या ! मेला अधिकारियों 
द्वारा लगभग टाई करोड़ व्यक्तियों के 
आने का अनमान है। धर्मशास्त्रियों हारा 
मस्तुत ब्यवस्था का प्रचार और मेले की 
तैयारियां, दोनों साथ-साथ चल रही हें। 
मन में कौतुहब है आखिर ' अमृतघट' क्या 
है, कहां है, कंसा है ? मेने भी संकल्प 
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लिया है इस कुम्भ में 'घट' की बोर! 
करनी हे । 

नगर में मेले की गहमागहमी | 
हो गयी है। घर, दूकान, टी स्टाव | 
विशाल कुम्भ मेले की चर्चा और 
पुण्य वटोरने की तैयारी । हर लि 
चारपत्र में मेले की तैयारी संबंधी 
अथवा प्रेस सम्मेलन रिपोर्ट प्रका 
रही.है जिससे माहौल वन रहा है! | 
अतिरिक्त आकाशवाणी पर षी] । 
किसी न किसी अधिकारी द्वाय ३ | ' 
तैयारी का एर्वाभास' बांती ae न | 
सारा नगर मेला क्षेत्र वंत ग E ; 
भीडभाड में “अमृतघट' कीं ख |: 
कठिन लगती है I शला i 

अमृत कुम्भ की खोज में ९ | 
हैं गंगा तट की ओर | kho À 
विभाग का शिविर कार्यालय , 
है, शायद सूचना एवं Tet 5 
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| डाकखाने के ठीक सामने । उच्चाधिकारी 
> त्रे 'बमृतघट' और मेले की तैयारी के संबंध 
| में कुछ प्रश्न करने हे परन्तु उनका रुख 
CG) नितांत असहयोगपुर्ण, उपेक्षा और नौकर- 
| झह वाला है। शिविर-भूमि और उसमें 

| च्ञ शिविरों के अस्थायी जमोंदार को 

| 'चता है शिविर में आने वाले अभ्यागतो 

| की ध्यवस्था की। कॉन होंगे अभ्यायत पता 

| नहीं ! मेला अधिकारी कार्यालय में मेला 

. , जसी भीड और वदहवासी 
' होती भी चाहिये, वरना 
ni अंतर ही क्या रह गया 
` | ब्य शिविरों से। कुम्भ के 
i साथसेकड़ों घामिक, सामा- 
| जिक संस्थाओं का जन्म 
ए हो गया जिनके लेटरहेड 
y या ate लेकर लोग जूझ 
f रहे हें मेला क्षेत्र में अधि- 
=| षतम और सुविधाजनक 
i शेन हथियान के लिए जैसे | 
p aaa जितना 
e होगा उस बड़े 
ane की मात्रा उतनी ही अधिक 
ie ae तथा संगम के निकटतम होने 
ई ny शहर भर मिल जायेगा। एक सज्जन 
| _ URE वाह साहव, यह भी कोई 
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7 ea है। कल्पवास के लिए जगह दी है 
dw भे कई मील दुर दारागंज में । वहीं 
ale है तो फिर घर'से ही आना-जाना 
4S सकता है। लाभ ही क्‍या ' र 
हे?” भ ही क्‍या 'कल्पवास 
| ` तके वगल में खड़े सज्जन धीरे 
| १९८१ | ` 
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चित्रः आलोक जेन 


से बोलें, अरे aed, संगम तक पहुंचने 
की यह वैतरणी है । सरकारी पडे को 
पटाइये, पूंछ पकड़ लीजिये, वस संगम 
क्षेत्र में पहुंच जाइये । नहीं तो फिर उस 
पार धर्मक्षेत्र और इस पार आप प्रमागराज 
के पंडों तक.पहुंच ही न सकेंगे ।' 

एक शिविर के सामने दशनाथियों की 
भारी भीड़ दूर से. देख रहा हूं । दरवाजे 
पर पड़ा परदा एक ओर खिसकता है आर 
पलक मारते फिर बंद हो 
जाता है, जसे भक्तों को 
ठाकुरजी के कुछ मंदिरों में 
झांकी दिखलाई जाती है, 
महज एक झलक। परदा 


` हलचल, शोर - करावा, 
` ठेलमठेल' होती है ओर बंद 


यकीन हो गया हो न हो 
इसमें जरूर 'अमृतघट' 
रखा है जिसके लिए भीड़ 
इतनी उतावली' हो रही 
है । लपक कर पहुंचता हूं में भी-चलो हो 
गया 'अमृतघट' का दर्शन... TH यह तो है 
किसी अधिकारी का शिविर जिनका जनता 
दर्शन कर रही है | फिलहाल xar 
कलश तुल्य हो गये हैं। में शिविर से निकल 
रहा हूं कान में आवाज़ आती है एक ओर 
दुकानों की नीलामी वोली । हज़ारों की 
वोली हो रही है, मेला मुश्किल से दस- 
बारह दिनों का हैं, कित्तनी बिक्री हो 


८९ | ` {हुदो डाइजेस्ट 
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हटते ही भीड़ में एकदम . | 


f : होते ही फिर शांत । मुझे | 
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जायेगी जिसकी आश में हलवाई जैसी 
दूकान की नीलामी बोली हजारों की 
सीमा पार कर चुकी है। असीम पुण्य वटो- 
रना है, काली सड़क, लाल सड़क, त्रिवेणी 
रोड, हनुमान मंदिर आदि के निकट की 
दूकानों का तो कोई हिंसाव ही नहीं । 
कुछ दिनों में ही समाचार प्रकाशित हुआ- 
भेले की दूकान में एक eq से भी 
अधिक ast मिठाई बरामद, जांच के 
लिए छापा ! ' रोंगटे खड़े हो जाते है । 
फिर समझ में आता है हज़ारों की नीलामी 
न वालों की शायद संड़ी-गली 
मिठाई बेंच कर थैली भरना ही 
अमृतकलश हृथियाने की. परिकल्पना 
हंग | क्रमश: स्पष्ट होता जा रहा है, सभी 
की गृध दृष्टि जमी है अपने-अपने ढंग से 

अमृतकलश' पर । 

Aus मेला क्षेत्र में चहल्पहल हो गयी है, 
daiat तेज़ी पर हैं । परंतु आरंभ होने 
में अभी कई दिन ह । मेला आरंभ होने पर 
काफ़ी भीडभाड हो जायेगी फिर तो कुम्भ 
का नसली पुण्य .अमृतघट' हाथ आने 
से रहा . . . वांध से नीचे उतर गया . . , 
गया द्वीप यानी समझ लें कुम्भ नगर की 
सिविल लाइंस । अत्यंत विशाल मंडप 
का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है । 
एक आर दर्जी मशीन से साटन के, रेशमी 
वस्र सिल रहा है। कमंचारी साधुओं के 
निए दुसरी ओर तीन जीपें खड़ी है। एक 
शामियाने के नीचे सिंहासन पर गेरुए वस्त्र 
में शायद महंत aS हे । उनके निकट छोटी 
नवनीत 
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SEH पर डाक, लेटर हेड, मह. 
राइटर रखे कोई भक्त सचिव क! 
कर रहे हे | एक-एक पत्र पढुकर क 
हैं । पत्रों में है-मुझे अमावस्या ९ 
चार दिनों के अथवा फिर १५ हि 
लिए रावटी' चाहिये । मनीनाईरगेर : 
है, अथवा कितने रुपये भेजने हें? 
वश मेरा भेजा लिफाफा भी डा: 
परंतु Wael, रहने के स्थान Wi 
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साधु सग 
भूमिका तथा योगदान संबंधी क 
के लिए समय लेने हेतु में गौर |" 
रहा हूं अर्थप्राप्ति प्रधान पत्रों को ४ 
अन्य सभी पत्रों को महंत नीचे ख| 
की टोकरी में डालने का निर्देश देखे ' 
मेरा अनुमान ग़लत नहीं था क्या], 
आज' तक अपने पत्र का कोई ए) 
मिला । पता नहीं इन लोगों को |. 
अन्य सुविधाएं निःशुल्क अथवा |. 
किराये पर यजमानों से व्यापार | 
दी गयी हे । अमृत वितरण का $; 


s 
L 
; 








तो होना et चाहिये । इस बीच १. 
की गट्टी लिये डाकिया आता a 








x ०. वित स् 
आड र प्राप्ति के पश्चात महत 4३ 
पांच रुपये का नोट पकड़ा RE 
भीरु डाकिया लेना अस्वीकार" | 


'महाराज जी, यह हम लोगों ता 
बख्शीश लेना पाप है । एकच 
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है, अरे वच्चा, महाराजजी की! 
का उपदेश देने चला है! eT A 
महाराजजी का प्रसाद है। थ" | 
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हि; चाल नहीं हुआ । इसे ले आर अपना रास्ता 
laiqa अत्यंत श्रद्धापूर्वेक चरण स्पश करके 
रफ डकिया चला जाता हे । 
Me पुण्य बांटने वाली इस थोक दूकान को 
। हि छोड़कर अब मे एक दसरे शिविर में हूं । 
भशे कोई साधु-महात्मा हैं । अभी ats नहीं 
Pia सका है । भक्तों की अच्छी खासी 
डार भीड है । विशेषता यही हे कि धनी मोटर 
को? वाले भक्तों को वह पास TAHT चरण 
Me स्पर्श करन दे रहे हे, आशीर्वाद दे रहे हे 
और सामान्य भक्त क्रमश: दूर और निर्धन 
र्‌ | परंतु निष्ठावान भक्‍त काफी दर . . . उनके 
ह. भागे बढ़ने के पहले ही आवाज लगा 
दहेर्‍ठीक है । ठीक है। वही खड़े रहो, प्रसाद 
देश! हुप जायगा । एक निर्भीक एवं साहसी 
शा महिला भागे बढ़कर प्रश्‍न कर देती है- 
| महराजजी, ई तो भगवान का दरवार है 
जहा सव वरावर होना चाहिये । यहां पैसा 
# पोलो के साथ ऐसा व्यवहार और साधा- 
है| रग भक्तन को दूर-दूर कइसन लीला है ?' 
oS अप्रत्याशित निर्भीक प्रश्‍न से एक मिनट 
लिए तो महात्माजी के चेहरे -का रंग 
उड गया परंतु दूसरे ही क्षण अपने को 
3 Tara लिया और बोले-'देवी, जिसे भग- 
लिने वडा बना दिया है उसे तो हमें विशेष 
दना ही पडेगा, ऐसा न करें तो 
नि की इच्छा का अनादर होयेगा । 
ih उत्तर भजा क्या हो सकता है? 
चाहिये इन बड़े लोगों को ही 
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_निकतम उपकरण, सुविधा संपन्न ऊपर से। ५ 


J 5 ie हे 
A TU दूर पर ही टीन की चादरों से 
| 3 ९१ 
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घिरा और छाया एक लंवा-चौड़ा शिविर 
हे | शिविर के भीतर इंट की सड़कें, पं क्ति- 
वद्ध पुप्पयुक्त गमले, टिन शेड के कमरों 
के दरवाजों पर लटकते परदे, टेलीफोन, 
फूस की Hear में तापसी, संयम प्रधान 
जीवन व्यतीत करते हुए पुरे मास कल्पः 
चास प्रधान मेले में आंधुनिकतम सुविधा 
संपन्न शिविर एक अजीव विरोधाभास हे | 
पता लगता है यह है अति विशिष्ट व्यक्तियों 
का अर्थात्‌ वी. आई. पी. कॅम्प जो सन 
१९५४ के कुम्भ से ही प्रचलित हो चुका 
है । कुम्भ जैसे मेले का यदि कोई विशिष्ट 
व्यक्ति हो सकता है तो संत शंकराचार्य 
राजसी वैभव से मुक्त, जिनके चरणों में 
देश की सर्वोच्च सत्ता भी श्रद्धानत होतीं 
है । परन्तु अव तो घोर कलियुग है। सारी 
रीति-नीति मान्यताएं उलट गयी हें । 
विशिष्टजंनों का अर्थ है सत्ता सिंहासन पर | 
आसीन जन और उनकी विशिष्टता का 
निर्धारण कुर्सी की उचाई के अनुसार | 
इस विशिष्ट शिविर की विशेषता... आधु- 


भीतर प्लाईवुड, जूट कापट, खर मट 
कालीन, सोफे, पलंग, STAT कुशन पिलो 
(ग्रहे तकिये), डाइनिंग फर्नीचर की 
सहायता से बनाया बालू पर आवुनिकवम  ” 
बंगला । भीतर टेलिवीज़न, रेडियो, पलश | S 
टवॉयलेट रूम, गर्म पानी का नल, शिविर . . 
के सामने विशिष्टजनों के लिए विशेष. 2 
घाट और नौकाएं, मोटरबोट, पुलिस सेवको | 
(शेषांश पृष्ठ १३९ पर) A Pag 
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ब्रह्मांड किरण चिकित्सा-विज्ञान (कॉस्मिक रे थेरपि) उतना ही पुराना 
हे, जितना ज्योतिष विज्ञान। बंगाल के डॉ. विनयतोब भट्टाचार्य को इत कि 
विज्ञान को, जिसके द्वारा चिकित्सक, रोगों को देखे विना, उसका इलाज कर फ 
आधुनिक स्वल्प प्रदान करने का श्रेय प्राप्त हैँ | 


५ ° 
| gar के रहस्यों को उद्घाटित करने का 


मानव का प्रयास अभी तक जारी है। 
ब्रह्माण्ड किरण चिकित्सा-विज्ञान ऐसा 
at एक प्राकृतिक रहस्य है। मानव के 
निर जन्म आर मृत्यु, सुख और दुख, प्रेम 
< Tm गुरुत्वाकषण, विद्यत और 
Tama के नियमों से जकड़ा जीवन 
सवस बड़ा रहस्य है। | 
घटाव, फेलाव, संगठन और विलो 
की प्रक्रिया से प्रकृति संतुलन arene 
दधता स्थापित करती हैं। आदि काल से 
हिंदू दार्शनिकों ने शाश्वत मूल्यों पर 
आधारित मूलतत्त्व को चीन्हने का प्रयास 
किया है, और इस प्रयास से उन्होंने यह 
जाना कि छोटे से छोटा प्रमाण भी 


शीर्षस्थ चित्र : 
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सारे ब्रह्माण्ड जितना विशाल i 
है। वेदों में, जिनमें ऋग्वेद का 
सर्वोपरि है, हिन्दू मनीषियों के इग“ 
के निष्कर्षों का वर्णन मिलता है। 

ज्योतिष ने, जिसे उसकी बा. 
कारण 'विज्ञानों का विज्ञान' कह | 
है, ब्रह्मांड किरण चिकित्सा 
व्यवस्थित किया है । मगर उसे १ 
वनाने, और आधुनिक विज्ञा | 
घारणाएं प्रदान करने का श्रेय द 
विनयतोप भट्टाचाये को, fed 
मत की पुनर्स्थापना की कि He 
पर जीवन का मूल खोत है। . 

सूर्य की. किरण में वे हे 
पाये जाते है, जो हमें इन्र | 
आलोक जेन i 


को मिलते हैं । ये रंग हें: बेंगनी, नील, 
आसमानी, हरा, पीला, नारंगी भोर लाल' 
अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रा-रैड को भी 
शामिल कर लिया जाये, तो उनकी संख्या 
नौ हो जाती है। इन नो रंगों को ही नव- 
रतग्रहों के नाम से जाना जाता है, जिनके 
नाम ऊपर दिये गये रंगो के क्रम में शुक्र, 





| 


और कंतु हैं। प्रकृति के पांच 
तत्त्वो-ईथर, वायु, अ्नि,. , | 
जल ओर पृथ्वी को ही पंच- 
महाभूतम्‌ के नाम से जाना 
जाता है। 

जीवन की रचना का 
काम पंच महाभूतों के 
| माध्यम से कार्य करने वाले 
नव ग्रहों अथवा नव वरणो 
१ ष है। ब्रह्मांडीय वणो की 
| केमी अथवा उनके आधिक्य 
से ही विभिन्न रोगों का 
ग म होता है। ज्योतिष में - 
। अ अहा का कुप्रभाव कहा प 
pa है। प्रत्येक ग्रह का अपना मणिभ 
| शपा ह, जो उसके वर्ण का विकिरण 
a है। प्राचीन काल में, विकिरण 
। भम प्रयोग मंदिरों में किये गये थे, 

ae अगम-शास्त्रो में उनका वर्णन 

a | 

a मूतियो के नीचे, विभिन्न 
बाता था > भकार व्यवस्थित किया 
I वे विकिरण के विशिष्ट 
| १९८१ 

















वृहस्पति, वुध, मंगल, चन्द्रमा, सूर्य, राहु 
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भथवा TTT प्रभाव उत्पन्न कर सक । 
मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी का शरीर 
मूर्ति के नीचे से प्रवाहित होते विकिरण 
का अवशोषण कर लेता था, और उसके 
रोग क्रमशः दूर हो जाते थे। अन्तग 
अलग रोगों के लिए अलग-अलग मंदिर 
निश्चित थे। रोगी को उसके लिए 
निर्धारित मंदिर में कितने समय तक जाना 
ay चाहिये, यह भी निश्चित 
| था। इस प्रकार, रोगोपचार 
के लिए मंदिरों का प्रयोग 
आरभ हुआ | 
दूसरी विधि थी-अंगू- 
| >|: ठियों, जटकनों तथा अन्य 
OS आभूपणों में मणि लगाकर 
- उन्हें धारण करने की। 

- मणियो के माध्यम सें 
|| शरीर वांछित किरणों का 
अवशोषण कर सकता है। 
एक अन्य विधि थी-सूर्य- 
- ATE | नमस्कार द्वारा सीधे सूर्य के 
£ 504 विकिरण को शरीर में पहु 
चाने की । यह सव विधियां आज तक 
प्रचलित हैँ, मगर उनका प्रभाव aed 
धीरे-धीरे होता है | 

वाद में एक और विधि प्रचलित हुई, 
जिसके अन्तर्गत रोगियों को विशेय कक्षों 
में जहां रोगी के सर के ऊपर से सूय कीं 
किरणों द्वारा विशेष रंगों के विकिरण 
की खास व्यवस्था होती है, खास रंगों के 
समक्ष अभिदर्शित किया जाता है। मगर, 
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इस विधि में रोगियों को काफ़ी असुविधा 
होती थी । 
डॉक्टर विनयतोष भट्टाचायं ने आगम- 
शास्त्रों के सिद्धांतों को अपनाकर, एक 
नयी विधि का अविष्कार किया। इन्हीं 
सिद्धांतों के आधार पर, इस विज्ञान के 
अनुयायियों द्वारा ज्ञान नगर में एक सोर- 
चिकित्सागृहः की स्थापना हो चुकी है। 
सोचा गया कि इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग 
रोगी के छायाचित्र पर क्यों न किया जाये? 
डॉक्टर भट्टाचार्य ने मूल संस्कृत में 
'सादम माला' का अध्ययन भी किया, और 
वाद में अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद भी किया । 
इस अध्ययन से उन्होंने यह आश्चर्यजनक 
खोज की कि जव तक रोगी जीवित है, 
तब तक उसके छायाचित्र में जीवन 
रहता है। इतना ही नहीं, वह छायाचित्र 
रोगी पर प्रकाश का विकिरण सफलता- 
पुर्वक प्रक्षेपित कर सकता है, यह भी उन्होंने 


` खोज निकाला। इन खोजो के वाद, 


उन्होंने रोगोपचार के लिए रोगी के 
स्थान पर उसके छायाचित्र का, जिसमें 
उसका HET स्पष्ट दिखायी देता हो 
प्रयोग करना आरंभ किया । | 

मंदिरों की व्यवस्था की भांति, छाया- 
चित्रों को भी पेटिका में एक ओर उसी 


प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, ताकि 


वे विकिरण के इच्छित प्रभावों को उत्पन्न 
कर सके। विकिरण का प्रक्षेपण टेलि- 
विजन के प्रक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित 


- होता है । 


J 


3 EE 
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_ डॉ. भट्टाचार्य ने ब्रह्मांड fra, 
रॉगोपचार को जो प्रणाली विकास! 
हैं, उसमें छायाचित्र के नीचे एक [क| 
वर्ग का विकिरण करने वाली मगर 
जाती है । एक इलेक्ट्रानी बाग 
के सामने रखे छायाचित्र पर उम कि 
टेलिविज्ञन के इस सिद्धांत के आप्रार 
कि प्रेषक-मीटर और अभिग्राहीम 
एक होना चाहिये, छायाचित्र पर? 
रहे प्रकाश' का प्रक्षेपण उस व्यक्ति 
होने लगता है जिसका gaai 
के सामने रखा गया था । इस शि 
छायाचित्र का तरंग्र-देध्यं उम्र बा. 
के तरंग-दे8यं के समान होने के का 
विकिरण का समरूप प्रभाव होता है| 
दिक्काल का बिलोपन _ 
रेडियो ध्वनि है, और देवि 
प्रकाश, और चूंकि प्रकाश का वेगही. 
के वेग से अधिक होता है, say 
के छायाचित्र पर प्रकाश का प्रभावी 
तेज़ होता है। इस विधि में, गा” 
लिए दिककाल का दिलोपन हो पॉ). 
और कलकत्ता में बैठा डॉक्टर Ty 
अमरीका या दुनिया के किसी भी 
के रोगी का इलाज कर सकता घट ' 
यह विधि तभी सकल हो प | | 







जव रॉग-निदान अचूक हो! "4 
लिए चुस्बकत्व' को चुना गरबा! / 
यह था कि पृथ्वी स्वयं एक बंश १. 
है, और उसमें अनेक चु | 
हैं। इन क्षेत्रों मे रहने के | 


J p 


wit 





. चुम्वकीय शक्ति के माध्यम से अपने 
॥ रोगों को बेहतर जान सकते हे । 

रि)  चुम्वकीय शक्ति न तो स्व-निदेशित 
| है, न स्व-प्रणोदक | उसका सिद्धांत ag 
$ है कि सूक्ष्म स्थूल को नियंत्रित रखता 
$) है, और इस विधि में चिकित्सक की 
प्रा आध्यात्मिक शक्ति, वांछित परिणामों 
का नियंत्रण करती है । यह शक्ति जितनी 


| अधिक होगी, परिणाम उठने ही बेहतर 
नि” होंगे। 
ai प्रकाश क माध्यम से प्राप्त सूचनाएं 


faa) डटर भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जिस 
aA विधि का अविष्कार किया, उसमें एक 
हर ST चुम्बक-पेंटिका होती हे । पेटिका 
में एक विशिष्ट क्रम के अनसा ५०००- 
॥ गास शक्ति वाले, ‘a’ आकार के कुछ 
Gi Yee, रखे जाते हे । चम्तकों के ऊपर 
पर पा शीशे का aera लगा होता है, उसमे 
सगा का चित्र रखा जाता है। चित्र के 
पाथ उसके रोग का विवरण दर्शाने 
r, वोली कुछ तालिकाएं भी रहती हे । 
SUT के ऊपर एक पेण्डुलम घूमता 
7 al ९ं । यह पण्डलम तालिका के उस 
ल G स्प का आर इंगित करता है 
A (प्रचार के लिए चिकित्सक उचित 
Sa चुनता है। 
ह विधि द्वारा रोगोपचार आरभ 
प्राप्त भ्र रा सूचनाएं चिकित्सक को 
होती रहती हे: शरीर का कौन-सा 
; ३? Pate है ? उसका प्रतिशत क्या 
CH अनुमानतः कितना 
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समय लगेगा? इलाज सिफ़ विकिरण से 
ही हो सकता है, या उसके लिए मणि के 
प्रयाग की आवश्यकता भी होगी? 
विकिरण के लिए किस रंग या किन रंगों 
की आवश्यकता होगी ? आदि। 
इस विधि का विकास करके, एक 
विद्युत्‌-चुम्वकीय पेटी का निर्माण किया 
गया है, जो प्रकाश के माध्यम से आवश्यक 
सूचना प्रदान करती हे । प्रयोगों से पता 
चला है कि ये सूचनाएं काफ़ी अचूक होती 
हें । आवश्यक सूचनाएं देने के अलावा, यह | 
पेटी उपचार-सम्बन्धी निदेश भी देती है। ' | 
हमारे शास्त्रों A उपचार की तीन 
विधियां वतायी गयी हैँ: मणि, मंत्रम्‌, * 
और ऑपधम्‌ | - 
मणि : हमारे Yast ने रोगोपचार क. 
लिए मणि या ब्रह्मांड किरण चिकित्सा. । 
विधि को सर्वोच्चता प्रदान की है। £ 
कालांतर में, अज्ञानवंश लोग इस विधि ! 
को भूलते चले गये | डॉ. भट्टाचार्य ने अव 
पुनः इस चिकित्सा-विधि का प्रचलन 
आरभ किया gi उनकी टेलिथेरपि 
कॉस्मिक रे इन्स्टीट्यूट कलकत्ता म॑ 
है, और मद्रास, बंगलोर, बेलारी, सूरत 
आदिं स्थानों में उसकी Wem gi | 
इस चिकित्सा-विधि का अन्य चिकित्सः | 
विधियों से कोई विरोध नहीं है, उल्ट a 
इसके प्रयोग से अन्य चिकित्सा-विधियो | 
का लाभ ही होता है। | = 
चमत्कारिक: जेब-घड़ी 
हाल ही में अमरीका में आयोजित 


+ 
ज्र & i 
हिंदी डाइजस्ट | 
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` ही है, उसमें चार 


एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में, विश्व के 
सब देशों से आये डॉक्टरों और शल्य- 
चिकित्सकों ने यह मत व्यक्त किया कि 
संन २००१ तक शायद ही कोई अस्पताल 
' शेष रह्‌ जाये, क्योंकि ब्रह्मांड किरण 
| चिकित्सा-विधि से न केवल' हर प्रकार के 
रोगों का सफल उपचार हो सकेगा! 
इतना हीं नही. इस चिकित्सा-विधि से 
चिकित्सकों को आने वाले रोगों की gd- 





सूचना भी प्राप्त हो ॥ 
सकेगी | इस | Gas vA 
चिकित्सा-विधि पर | ८ ८ 
आधारित वायो- IS ON 
स्कोप' नाम की एक | ES 
जेव-घड़ी का स्विट € 
weve में निर्माण | 
भी आरंभ कर दिया | £= 
गया हे | = 
यह जेव-घड़ी |€ 
साधारण घड़ी के | 
समान तो चलती ~ 


अन्य डॉयल भी हे-रूवी, नीले, ह्रे 
और सफ़ेद मणियों वाले। यदि घड़ी 
की eat मणि जगमग है, तो इसके 
अर्थ हें कि घड़ी पहनने वाले व्यक्ति 
का स्वास्थ्य एकदम ठीक है, इतना 

ठीक कि वह चाहे तो ound बेलो 
में भी भाग लेकर स्वर्ण-पदफ जीत सकता 
है। यदि घड़ी की हरे रंग की मणि जग. 
मग है, तो उसकी वुद्धि श्रेष्ठ स्तर की है। 
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"क्र. 
d 
HO 


नीले रंग की मणि के णगमग हे; 
अथ हे कि वह व्यक्ति व्यापार गे इ 
सफलता प्राप्त करेगा । और यार. 
रग की मणि जगमग है, तो इसे 
हें कि वह व्यक्ति रोगी है। |, 

ब्रह्मांड किरण चिकित्सा-विषार 
लेकर बहुत से वैज्ञानिक शोध है| 

मंत्रम्‌ : इस विधि का प्रयोग बे 
ही कर सकते हे, जो आध्यातिन 


\ ठ से काण ती 
m Zs "SE 














हैं। इस कि 
मंत्रों. दवारा “| 
किये गये तर| 
| का प्रयोग 
जाता है। | 
जून, १९५ 


















>i 


मैगजीन मॅ. 
लेख afai 
था जिसमें म ५ 
गया था गि 
के प्रयोग @ 
केवल रोगों से मुक्ति, मु 
भी सफलता पायी जा सकतीं € ., 

ओषधम्‌ : इस विधि में ante PE 
आयुर्वेद, होम्योपेथी, यूनानी थी । 
चिकित्सा-विधियों का संमार्वश€ | | 
है। ये सव विधियां रोगों क 
आंशिक रूप से ही सफल ही "(| 
सो फीसदी सफलता ह्म |" 
(शेषांझ पुष्ठ १४२ पर) .| 
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त ca है| 


a घर चुप है । लगता है, इसे कोई 
वांध गया है । सारी हलचल को 
पमेटकर सुबह की खूंटी पर टांग गया है । 
कोई हिलना-डुलना तक नहीं, सभी 
दिखाई पड़ रहे हे । मां भी भगवान 
कोठरिया में aie में सिर at पड़ी 
हैं। मत्री पढ़ने के लिए बैठी है, लेकिन 
से वह किताव खोले बैठी है, पन्ना वहीं 
वहीं है । एक भी पन्ना आगे नहीं बढ़ 
।६| " र्हा है। हर पंक्ति लगता है चप हो 
० ७ आँखें भी वहीं की वहीं घूमते ठहर 

ह | „ UU तक पन्ना बदलन से इंकार 
सबसे छोटा मुन्ना तो इस 
देखते हुए पड़ा है मानो सवसे 
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वड़ा वही अपराधी है, इस कांड का वही 
दावेदार है । छत की एक-एक कड़ी थिने 


डाल रहा है । फफूंद को देखकर जीभ 


ऐंठाना चाहता है पर वह भी रुक घाती है _ 


कभी-कभी लगता है रोक बैठी है । जाले * 


के उस पार मकड़ी चुप है, इस पार छिप- 


कली भी चुप है 
हर जगह धूल के फाहे रखे हुए fears 


पड़ रहे हैं fax के नीचे हथेली कितनी- 







कितनी देर को रखी रह जाती ह,बादको 3 


छाती प्र हाय कितनी खामोशी से आ 


जाते हैँ । लोटे, गलास, eae, सोफा, | 


झाड़ू , चटाई, परदे, चूल्दा, रेडियो,मजीरा, .._ 
a 


” PIFI 






सुमरनी, गाय, वछड़ा सभी जहां के तहां 
खड़े लग रहे हें । जैसे वे अपना-अपना 
काम, उपयोद सव भूल गये हें । वे घर के 
वाहर तो हैं नहीं, घर के साथ वे भी' सहम' 
से यये हें। | 
वनियान और पेजामा पहने श्रीधर 
पढ़ाई की टेबल' पर वेठा हुआ हे | कभी वह 
अपने वालों के वीच अंगलियां उलझा 
लेता | कभी हथेली पर दायें हाथ की 
Went दोर से. मारकर दरवाजे की ओर 
देखने Wat है । जव भी घर में ऐसी 
घटनाएं होती हं, हर तरफ इसी तरह की 
` हालत, खिचाद, सन्नाटा फेल जाता है । 
हर चीज़ खामोश लगने लगती है । जैसे 
खामोश ही अपराध की चादर है, जो उसे 
ढंकती है । पिताजी के व्यवहार से उसे 
हरदम शिकायत रही है। जव भी उसने 


पिताजी से कोई बात कही है उन्होंने | 


सुनने, समझने की जगह तिरस्कार दिया 
या फिर ऊंचा oes लग हं ओर अपनी 
वात सनवान के लिए, रखने के लिए बुरी 
तरह से चिल्काने लगे हे, याने वे जो कुछ 
कहुते हे वही सही है, अंतिम हे, तुम सिफ 
सुनो, सहो-दस 

' _ वह कह भी चुका है, कमजोरी आदमी 

का ज्यादा उत्तेजित करती है, चाहे a 
. झारीरिक ही वहीं मानसिक अथवा वोद्धिक 
वयो न हो ( आदमी को वात समझ लेना 
चाहिये, फिर कुछ कहना या करना 
चाहिये । बराबरी की औलाद हो जाये तो 
उसे दोस्त समझना चाहिये, उसकी उपेक्षा 


नवनीत 
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TUALA उसके महत्व को aa: | 
चाहिये, -मशविरा लेना र 
जिद्द घर तोड़ती हे, दिमाग के 
करती है LSA भी वे अपने परचोर 
वेठे थे । | 
रात को FAT आया, क्या खार, 
उसे उसका विलकुल अंदाज Tea) 
चाय पीकर जैसे ही पढ़ने की टेक? 
आया तो मुन्ने ने आकर गरम कोट 
दिखाते जरा उत्साह से कहा, भंग! ' 
पिताजी को उनके मालिक ने तरह | 
लिए यह गरम कोट दिया gm 
अभी भी पिताजी को वडी इज्स i 
हैं । लिखा-पढ़ी के काम से अवगते 
के वाद भी वे पहले St जसा माता, 
पंडिताई में उन्हें मिलता ही क्या है ' 
पिताजी के नहीं तो आपके ert 
आ St जायगा | | 
qa ने वात वड़ी खुशी से म) ' 
लेकिन भीतर उसे डर भी Th कि 
अतिरिक्त उत्साह से छिपाकर १). 
था । इस ढंग की वात भैया १८ 
गुनाह है । दो-तीन सरदियों 
ठंड से बीमार होते रहे है, लेकिन 
नहीं आ पाया | वह सब 






















os 


उनकी पंडिताई से परहेज 


ल्क 






गध एक्टिव रहना कुछ न कुछ देता ही है । 
later पिताजी के वार-बार झुकने या 
प) छोटे होने वाले BAT से वह दुखी हो जाता 
बोः रहा है। छोटा न होना पड़े इसीलिये वह 
बरावर CIMA पार्टटाइम वही-खाते आदिं 
खाए का काम अपनी पढ़ाई के साथ करता 
ब रहा है । एम. एस-सी. के अंतिम वर्ष के 
क| वाद वह कहीं न कहीं लेक्चरर हो ही 
टश बायेगा । पी. एच-डी. वाद को होती 
भृंग रहेगी । पिताजी समझते नहीं, अपने 
रसि) विश्वासों, को आचरणों को झुठलाया जाना 
। ऋ बिलकुल पसंद नहीं करते । दी हुई भेंट 
इव या उपकार कहीं न कहीं झुका रहें हूँ या 
[हेऽ सुकने के लिए वह सव हो रहा है। यह 
rai हमेशा झुकते रहने का सिलसिला कव 
है! व्टेया ? हमें बुरी तरह से तोड़कर, रौंद 
a देने के वाद ! 

EF R अभी सोच ही तो रहा था कि सभी 
a) उछ उसके सामने अपने को दुहराता-सा 
हि| जगने लगा । वह अपने को कहां रोक पाया 
ह| था, पिताजी, आप कव तक इस तरह भीख 
३ ६९ सते रहेंगे । इस तरह से उपकृतं हो जाना, 
6) इम सभी को छोटे आदमियों के वीच ले 
{| भोकर खड़ा कर देना है । हम सब मेहनत 
ह! PD जुटाते हे I आपने अपनी मेहनत का 
व का Rei पाया है या खैरात ही पायी 
प Nal freee मेहनत वोलती है, पिताजी । 
वा करती है, मेरा विश्वास वन 
3 स है। लेकिन में देख रहा हूं आपका 
३ SS झुकना, मांगना या अनुदान को 
ह| ऐप कर लेना हमारे विश्वास को, मेहनत 
f 2 १९८१ 
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को तोड़ जाता है । हममें विश्वास का जो . 


समूचा व्यक्तित्व वनने लगता है, उभरने 
लगता है, वह आपकी हरकत से टूटने लगता 
है । हम ट्कड़े-ट्कड़े होकर विखर जाते 
हैं ।हर वार पाने के लिए ट्टना, इम लोगों 
को कवं उठने का पाठ सिखायेया ? कव -?' 
कहते-कहते वह ज़रा रुक ग्रया और 
ओठों पर जीम फिराते हुए बोलने लगा : 
आपका गरम कोट लाना मालिक के 
आगे फिर नतशिर होना नहीं हे.? आपकी 
ही दया पर जीते हें, कहते रहना बड़ों के 
आगे हमेशा-हमेशा को उठने से अपने को 


रोकना नहीं है? में घर की या आपकी _ 


जरूरतों को पुरा करने के लिए कोई कमी 
रखता हूं ? फिर इसीलिये दिन-रात जुदा 
रहता हूं, खटता रहता हूं कि पिताजी को 
या हमें टूटना पड़े ? हमारे और टुकड़े 
हों... न हों . . लेकिन पिताजी, आप. अपने 
संस्कारों को झकझोर नहीं पाते, आप कभी 
इस दलन से बाहर आने की सोच ही नहीं 
पाते, सपना नहीं देख पाते T 

जव वह वोलने लगा था तो दुबारा एक 
ही सांस में बोल गया था। मां दरवाजे प्र 
आकर खड़ी हो गयीं । मुन्नी उसकी वात 
ध्यान से सुन रही थी ओर मुन्ना डर मया 
था । उसके माथे पर पसीने को बूंद झलक 
आयी थीं | वह भी ओठों पर वास्वार जीभ 
फिराने लगा था । पिताजी पोथी-पत्रा 
समेटने लगे थे या समेटने का अनुभवं 
करने लगे थे । बाहर बछडा लगा चौकला 
हो गया है, उत्पात मचा चला था । उसने 


हिदी डाइजेस्ट 





| 
| 


लार गिटकते हुए गले को तर करना चाहा 


OT, उसे लगा वह साफ कह दे-पिताजी, 


चुनौती अस्तित्वं की सीबी पहचान पैदा 
करती है, पस्त हौसलों को, दया के क्षणों 
को, आभार की स्थितियों के हर टुकड़े को 
समेटने की बेदी प्रदान करती है । 

यह कहने की जगह वह रुक गया, पर 
उसे लगा था ATC वह रकता है तो पिताजी 
फिर पितृत्व Terr लगेंगे । वह सिर 
झटककर कहने लगा : 

मालिक ने जव भी हम पर इस तरह की 
अत्तिरिक्त दया बतायी है, तो किसी न 
किसी बहाने या तरीके से वसूल कर ही 
सिया है। तव हम सव नासमझ थे, फुस- 
MOT, पुचकारना, शावाशी देने का मतलव' 
नहीं जानते थे । अब समझने लगे हु, 
उन सारे व्यवहारों को। उनका मिठाकर 
बोलना मातहत को सेवा को अलग से 
अपने लिए काम में लाना नहीं रहा है ? 
मीठे वोल' मेहनत की कीमत हो सके हें 
या ott की ? उस मेहनत के लिए 
मालिक ने अलग से कयां दिया ? वाप के 
मरते समय गाय दान कर दी, आप घर 
ल आय । मालिक ने सोचा भी कि घर में 
पाच प्राणी पहले ही से हें, इससे एक नहीं 
दो प्राणी और दूंसे जा रहेहै-इनकी जी दिका 
का क्या होगा ? उन्होंने तो वाप के धर्म 
का, स्वर्पारोहण का मागे प्रशस्त कर लिया 
लेकिन यहां कितनी आफत ला दी, जिदगी' 


. के रास्ते को संकरा बना दिया | पिताजी, 


आप अपने घ्मेभ्राण आचारण पर चलते 
नवनीत 
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रहे। मुन्नी और में एक-एक दा; 
रहकर ग्राय और TSS की भूख श्र! 
जाम करते रहे । यह दान क्या छा 
की व्यवस्था को तोड़ने नहीं बा फ' 
वोलते-वोलते उसने पिताजी ae 
देखा था, लगा उनका चेहरा az 
होने की लड़ाई शुरू कर चुका Te 
कहना जरूर चाह रहे थे, पर मेरे बोहे 
ढंग के आगे चुप-से थे । उनका हे 
खिचने लगा था, और में फिर बार! 
गया AT: 
मुन्ती का भूखा चेहरा भाई बोर 
देता था ? जूठन, अनाज के वचे! 
गाय को जरूर जिला रहे थे, बोलि! 
नहीं तोड़ रहे थे ? हमारे Alea) 
यह फुसलाकर तोड़ा जाना नहीं १ 
हमारे इन टुकड़ों से मालिकों को कश 
हुआ है? जव तक हमारे इस वरण, 
किये जाते रहेंगे हम कभी नहीं ब | 
दान उन्हें वड़प्पन भले देताहों © 
लोगों को छोटा और स्तरहीन है| 
जाता है। उसे ग्रहण करने में हमारा "| 
उभरता व्यक्तित्व फिर-फिर टूट "| 
टूटता रहेगा | इसके सांथ यह" 
दिया गया कि पंडित, तुम या A : 
विरादरी, अभी ग्रहण करने से ॐ.) 
हुई है। तुम सभी इसी TE | 
जीवित रहते रहोगे, तुम्हें जीबी ॥ 
जाता रहेगा । अपना जीवन * | 
जियेगे, पिताजी ?' Rr हर 
उनके चेहरे पर लाली १ 





















i | 





TM द| सपाट चेहरे पर रेखाओं का युद्ध शुरू 
भष हो गया था, भौहों का वार-वार खिचना, 
| जवड़ों का चवाया जाना, नथुनों की कमान 
UR) का रह-रहकर उभरना, कनपटी तक 
MY कई वार हाथ ले जाना; वहां होने वाली 
A सनसनाहुट को वंद करने की कोशिश करता 
४) सग रहा था। मुझे लगा, हमेशा पितृत्व 
बाह) पहनाने वाली पीढ़ी अभी तो निरुत्तर है, 
६, फ्रि क्यों रुका जाये, डांट और तीखे तेवर 
Ri कव तक सहे ? सच का महंगापन भीतर 
` | अव बनुमानित होने लगा होगा । अबकी 
Wt बह जरा ऊंची आवाज में फिर बोलने 
चा जगा था : 

नि) स तरह के एहुसान आदमी को झुकने 
| को, झुकाये रखने की लाचारी देते है, 
| 5 पिताजी । इससे हम अपनी कर्मशक्ति को 
% ढक जाते हे, अनजाने में ही । हम अगर 
इ; | सो तरह ढंके जाते रहे तो हमारा अस्तित्व 
७) केव पहचाना जायेगा ? विना संकट के, 
| पुनोती के अपनी पहचान नहीं करायी जा 
हौ सकती, आप गृह की केंद्रीय शक्ति हे । 
I $ ॥ चापका ही सारा प्रभाव हममें बंटता है, 
a. है । हममें सहने और मुकाबले की 
Pi a हि । आदमी जव तक 
SE ie 'हसानो के आगे, मददों के आगे 
प हो है रहेगा-याद रखिये, खुद तो टूटता 
i a. ae ही ats आने वाली हर 
5) wes शिराओं में यह टूटन, लाचारी, 
; 3 दाषः तो आदत ता हे! इससे हमारा 
| की देखता दै लेकिन आने वाला 
‘tne | दुगंध से भरा होता 
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है । हम अपने को सम्हालकर बनाते हा 


बढ़ाते हैं आप कभी गाय, कभी कोट के 
चक्कर में हमारी सारी करनी को झुठला 
आते el कहते-कहते जरा देर को चुप 
रहकर पिताजी की आंखों में देखा, वहां 
पलक झपझपा रही थीं । मेंने अपने को 
साफ रख देना ही ठीक समझा और फिर 
कह गया- 4p 


“आपके इस तरह के आचरणों से हमारा | 


व्यक्तित्व क्या कभी समूचा हो सकेगा, वह 
वन भी सकेगा ? हर बार झुकना, सहना 
हमें टुकड़े-टुकड़े नहीं कर जाता है? आपने 


अपने वाल क्या धूप ही में पकाये हें? परा- | 


श्रित होने की मनोवृत्ति हमें उभरने की, 
ऊंचा होने का कभी अवसर नहीं देगी।। 
हम या हमारे लोग वावू, मुंशी, मास्टर, 


सेनेटरी इंसपेक्टर, हवलंदार आदि की 


केटेगरी से पार जा सकेंगे ? हम लोगों का 
यही कुनवा रहेगा, यही कुनबी बढ़ेगा । 
यही होते रहना चाहिये, पिताजी, हमेशा 
यही होते रहना चाहिये ” ., 
पिताजी अब वोलने-वोलने को हो 
चले थे । बार-बार पोथी-पत्रा समेटने का 


जो अभिनय हो जाता था बह रकया | 


था | उनके नेत्र भवं ज्यादा आग्नेय हो 
चले थे, नथुनों का कंपन TS TAT था। माथ 


पर चंदन की बिदी को धेरतीं हरी-हरी | 


नसे सर्पीली हो गयी थीं मानों अपनी 
मणि को पाने को वेचेन हो गयी हैं । नाहत 


सांप चेहरे पर लहरें मारने लगा था, GE 


कारने को हो रहा था ! संभव है उन्हें 


` SS > 
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लग रहा हो, नाक का मोती नाक को ही 
भारी होने जा रहा है । उसे अब ठीक कर 
ही देना चाहिये । वे अब तक के आवेशों से 
बाहर जाकर कहने लगे थे- 

'इस तरह की वातें तू क्यों सुनाया 
करता है, रे श्रीधर ! यह क्‍यों भूल' जाता 
हे कि में तेरा वाप हूं, न कि तेरा बेटा । यह 
'सव करता किसके लिए हूं ? जो कुछ 
पाया या जो कुछ पाता हूं वह कुत्तों को 
तो नहीं डाल आता । अपने जायों के लिए 
ही तो बाता हूं । उनका दरद न होता तो 
इस उमर में फिर जाकर पंडिताई क्यों 
करता ? घर के वोझ को में समझता नहीं 
हैं क्या ! उसे हुलका करना नहीं चाहता 
हूँ? मेरे तरीकों से तुझे तकलीफ़ क्यों 
होती है ? मासिक मेरी मेहनत, सच्चाई, 
लगन का हमेशा आदर करता रहा È । 
उसी का ख्यालकर वह अपने रिश्ते निवा- 
हता है । तुझे संव वह एददसान दिखता है, 
एसलाना दिखता है, तू ये बातें कहकर हमें 
दवाना चाहुता है, अपना दवदवा बढ़ाना 
चाहता हे ? तू चार पैसे क्या कमाने लगा 
हर वक्‍त नकेल हाथ में रखने लगा | मुझे 
आखिर समझता क्य' है?! 

य हठे चे तसतमाते हए खड़े हो 
गये थे, पलाश के फूल चुए जा रहे थे । 
ai माँ भी कहने जा ही रही थीं पर उनके 
जॉठ हिलकर रह गये थे । उनकी आंखें 
उठीं, पलक उभरीं भी पर वे 
गयीं । वह मां के इस क़दर रुक जाने के 


| कारण को जानता AT | उनके गाल' असमय 


नवनीत 








आ गयी झुरियों के नीचे सुखं हो | 
मां की वैसे कोई जास उम्र भी नहु, 
सहते-सहते वुढ़ा चली थीं । ayy 
वोलना भी तेज ही रहा है। पिताजी 
कई दफ़ा भिड़ गयी हैं । वे किस तदधः 
सराते हुए कह गयी थीं । हाथों में क 
अंगुलियों में आक्रमण का आवेश श 
नाक और भोंहों के बीच तेवर कांपे! 
ओंठ कहते-कहते कितने Wer हो कः 
नीचे के टूटे दांत से कितनी जोर ऐ! 
निकल आती थी । वे कहते समय ग़ 
तीखी हो गयी थीं । | 
तेरे मारे तो रहना मुश्किव हो फ 
बेटा ! तू पास-पड़ोस से हिलमितक 
रहने भी देगा? तू तो लगता है हम 
ही ऐंठन भरकर रहेगा ! तुझे OF) 
सोहाता ही नहीं । हर जग्रह AHA 
दुनियादारी' तो सीख, विना झुके क 
बढ़ेगा ? कटोरी भर चावल TS 
क्या मांग ली मेंने तुने तो जगे 
ही ढा दिया । कभी पड़ोसिंन की 
लेकर पहन ली, qed में चली गी. 
तेरी नाक कट TAT तेरे तेवरी” 
में ही नहीं आते, लगता है है . 
में छेद करके ही रहेगा ! तुम ब 
लगे हमें ata कर रखे दे रहे al 
मत ऐंठो कि टूट oat! नर 
चारा बढ़ाती है, समझो तो. * ३ 
उसने मां की बात बड़ी at 
सुनी थी । वह जानता था कि मा 
दिया गया तो उसके मन को 
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और सही बात उन तक पहुंच नहीं पायेगी । 
समझाना जरूरी है। डांट चुप भले ही करा 
दे, समझा नहीं सकती । मां जब कह चुकीं 
$| तो उनकी सांसे भर आयी थीं । गले' की 
तुलसी की माला, आंचल कंधे पर गिर जाने 
के कारण, दिखने सगी' थी । उसने मां से 
न्नश! कहा था- 
मां, तुम गुस्से में अनर्थं किये दे रही 
| हो। मुझे गलत न समझो, हुम लोग साधन- 
हीन लोग हैँ, साधनों के लिए लड़ रहे है 
| जूझ रहे हें । ठोस और सार्थक दृष्टि हमें 
: इन साधन संपन्न लोगों के वीच जाने का 
। रास्ता देगी । पड़ोसियों से संबंध तो कभी 
भी अच्छे व्यवहार ही बनाते हेँ न कि हमेशा 
प शुके रहने वाली' वात, वरावरी' के रिश्ते 
ag गच्छ भी लगते हें ।' 

। वोल न, बोल, में सुन रही हूं ।' मां ने 
न; पश में वठते हुए वीच में कहा था । 
/ _ IRR कटोरी भर चावल या शक्कर 
| भ आच से ही आपसी संबंधों की वात 
| दिखाई पड़ती है, लेकिन तुम्‌ अभावों की 
॥ रेत के समय यह भूल जाती हो कि कटोरी 
| भर मांगने के पीछे तुम a2 की मेहनत 
व| पके पर रख जाती हो । यह स्नेह 

So शूठा है । जो स्नेह ऐसे अवसरों पर 
gl दिर हे वह हमारे तेज होते आत्म- 

है, भोषरा नये बनत रास्तों को रोकता 
| चनाता हु, हमें अपनी बनायी 
|S be जमीन से हुटाता है । अगर 
l भिसा तो शक्कर या चावल नहीं भी 
र] fers क्या जाता है ? एक 
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दिन भूखे ही सो गये तो तबाह नहीं हो 
जायंग। उससे हमारा माहा ही बढ़ता है। 
तपने से प्रतिभा चमकती है । पुचकारने, 
सहलाने, से वह अपनी चमक भी खो बैठती 
है, मां । दूसरों की दी हुई साड़ी पहनकर 
झूठी शान, प्रतिष्ठा से कितनी देर सुख 
पाया जा सकता है ? देने वाली की नियाह 
में तुम कितनी रह जाती हो ? वह तुम्हारे 
छोटेपन पर तरस नहीं खाती ? अगर तुम 
अपना ही मोटा, सीधा-सादा कपड़ा पहन : 
जाओ तो तुम्हें यही लगता है कि सामने 
वाला क्या सोचेंगा ?' 

कहकर उसने मां की ओर देखा या 
उसे लगा था, Tsa ढीली पड़ती जा | 
रही है, सांस सम पर आती जा रही हैं । 
उसने अंत में कह ही दिया था- | 

'छोटा यही न, देने वाले ने यह नहीं 
समझाक्या? फिंरहुमारा पूर्ति का विश्वास, 
रचना की ऊर्जा के लिए किये जाने वाला 
सतत यत्न टूट जाता है । यही हर बार 
इसी तरह टूटता रहा है, और हम बनने 
वाली स्थितियों के पहले ही चुक जाते ह । 
चुके रहे हैं, धीरे-धीरे यही चुकापन अभाव 
हम लोगों में स्थायी हो गया हैं। 

मां के चेहरे की खिची हुई झुरियां लगा 
ढीली हो चली थीं । मुन्नी पास आकर 
खड़ी हो गयी थी | शायद खाना खाने को 
कहने आयी थी उस दिन! मां खा ले तो. 
पढ़ाई में जुटे । मां-बाप की सेवा में अपने 
को कहीं चुराती नहीं, काम करने से कहीं 
बंचती नहीं, वचने के लिए कभी झगड़ा, 
हिंदी डाइजस्ट 





उत्पात नहीं पैदा करती । पढ़ाई के साथ 
सिलाईं सीख चुकी है, ओरतों के कपड़े 


' सीतीहे, अभी से घर के लिए खटन लगी 


' बोलने को कर रहा था, कि 
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है, छद का जीना उसे भी अच्छा लगता है, 
विना दवाव वाला । मां उसकी ओर गौर 
से देखने wit थी, मानो' कहने लगीं 
हों-शान वाली वात, 'कौन-सी है ? 

: वह उसी को समझा देना चाहता था। 
गहरे संकट में काम आना नैतिकता का 
अंग हो सकता है । लेकिन मांगकर, झूठी 
शान दिखाकर जीना या काम चल” लेना 
अपने को साधन संपन्नता की ओर बढ़ने 
से रोकना भी है, मां। काम हो गया, 
अब आगे की सुध क्यों? अगर न हो तो 
काम, यत्न जारी रहते हे, विना काम के 
कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता । 
कर्म रचना का आधार है, मां । रचना को 
अस्वीकार करने का मतलव है, पाखंड में 


जीना, निरथंकता में जीना, दूसरों का दिया 


हुआ जीवन जीना, 
शिखर 
नहीं . . 
मां की आंखों में चमक धूप की तरह फैल 
ययी थी, कापते नथने एकदम जेसे 
गये थे | Seah 
: aa आप कर्म से 
को जोड़ना चाह रहे हें, 
मुन्नी ने बीच में कह्‌ 
संस्कृत धर्मशास्त्रीय 


इससे हम ऊंचाई के 
कभी नहीं बना सकेंगे, मां, कभी 


व्यक्तित्व रचना 
मुझ लगता है ।' 
दिया था।मांका 
अध्ययन कुछ बोलने- 
मुन्नी बोल 
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स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाते R 
था, वेशक। कर्म ही व्यक्तित्व को हे 
करता Sl कर्म का अभाव, frm: 
का वोध है, मुस्ती । जहां wa: 
गिरती हें, वहीं निर्माण होता है, छह 
के कतरे गिरते हें, वहां नस्लें बन बाग 
नया युग पैदा हो जाता है। कमे ge 
विश्वास नहीं करते वे वोजा di 
नियति के ही दावेदार वने रहो! 
संकल्प आदमी को ऊपर उठने कारं 
की निगाह में चढ़ने का अवसर है| 
हे । और इस संकल्प को कमं ही 
देते हें कमं में फल' की आशा fe. 
चाहने का अलग से प्रश्न ही नहीं हे 
कमं किया ही किसी न किसी फत 
जाता है । जिसमें फल' का ate गह 
वह कर्म ही नहीं होता । हम कर? 
और दे-यह हो सकता है? दूसरे शे 
झुकना या दूसरे से कुछ चाहना ब 
के प्रति संदिग्ध होना है। अपने £ 
को तोड़ना है उसके टुकड़े करता el! 
कहुते-कहुते लगा था कि गरणी) 
काफी सूख गया है, वैसे पानी ग, 
वात का रुख बदल सकता है| र. 
लार गिटकी और कहने लगा पा” | 
इसीलिये में मां या पिताजी * | 
पसंद नहीं करता हूं । इस तरह 
चाहने से दिन भर में या हूं बो d 
करती है, पास-पड़ोंस की a 
देती है, कपड़े ब्लाऊज सी ९. 
सव झूठा हो जाता है । मेरे ९ 
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भविष्य या हम सव लोगों के आगे का 
जीवन मुझे धुंधला लगने लगता है । विना 
किये हुए भी नहीं पाया जा सकता | यह 
बात अलग है कि किये में शक्ति कम 
हो.गयी हो, उसका फल शीघ्र न मिले, 
| पर मिलता अवश्य है । पसीना निरथंक 
| कभी नहीं जाता, हमारी वनने वाली 
Ril प्रतिभा कहीं खंडित नहीं हो पाती । एह- 
| सानों और दया के नीचे हुम खंड-खंड 
i होकर टूटने से वच जाते हे । टुकड़ों में 
१ आदमियत की पहचान नहीं होती, मुन्नी । 
९१५ टको में वांटकर ही हमें साधनहीन बनाया 
१ गया है, अभाव की स्थितियां दी' गयी हें । 
हि । AAs अथवा खंड-खंड के तरीके आदमी 
| को ही नहीं उसके परिवार को, समूह को 
भी तोइते हे, दास बनाते हे।' 
। मां चुपचाप सुनती रही थीं। उनका 
॥ भावश पुरी तरह से सांझ के समुद्र-सा 
७ धति हा गया था । कभी-कभी झुर्रियों में 
। न ठीक वैसे ही होता जैसे हवा के झोके 
४ बहर को जिला जायें, लहर को उठा OTT | 
६| भा हटने का अव बहाना खोज ही 
त | a कि मुन्नी ने फिर उनसे कहा aT 
 _ मा, चलो न, खाने । मे खाना खाने 
| को ही तो वुलाने आयी थी ।' 
| मा को मेने गौर से देखा था । मुझे 
४) “रवर संग रहा था कि कहीं कुछ घुल 
५७ | x है। वह घुलन आज पिताजी के सामने 
| ५ RSS नहीं कहने दे रही थी । 
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घर में फिर व्यक्तित्व की या वर्चस्व की 
टकराहट में फैसला करने का अवसर-सा 
मिल रहा था । और वह उनके भ्रम को' 
मिटाना चाह रहा यां, आवेश से वात | 
विगड़ सकती थी, इसीजिये उसने मां के | 
सामने वाली भूमिका को ही अपनाना 
ठीक समझा । वे मालिक के सामने इतने 
उत्तेजित हो सकते हें? बह उनकी औक्रात 
जानता है, ये जरा से सहला देने मात्र से” 
ही मान जाने वाले लोग हें, ये हमेशा फुस- ' 
लाये जाने वाले ही वने रहेंगे। हर सिपाही | 
का बेटा कहीं निराला होता हैं? सिपाही 
का वेटा होगा तो हवच्चदार ही होगा । ' 
क्या वह श्रेणी तोड़ सकेगा ? वंश को शिखर 
पर पहुंचा सकेगा ? 

आप खड़े क्यों हो गये हैँ, पिताजी ? 
आप तो नाराज़ हो रहे हे । मेरी वात तो 
वड़ी छोटी-सी है । मेने आपको अपमानित. 
करने के भाव॑.से कभी कुछ नहीं कहा । में 
तो यही कहता रहा हूं कि आप इतने 
समय से झुके-झुके चले आ रहे हें, अब हम 
लोगों को क्यों झुकने का सवक सिखा रहें | 
हे? में काम में विश्वास करता हूं, जो मेरे. | 
किसी भी संकल्प को पुरा करता है । में |, 
ठीक से पढ़ता हूं, इसलिये विश्वास से कहूं _ nf 
सकता हूं कि में युनिव्हर्सिटी में टापर 
रहूंगा, आपका लड़का गोल्ड Affe | 
होगा । मेहनत करता हूं तो कुछ न कुछ  । 
पैदा ही कर लेता हूं सभी कुछ न सही, 
पर अपने किये का पा ही जाता हूं । आर्ज 
की महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजा वाद eS 


हिंदी डाइजेस्ल 
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के बावजूद में जानता हूं, अपनी जगह 
वना लूंगा । चार पेसे HA भी कमा लूंगा । 
लेकिन आप अपने मालिक के पास जीवन 
भर रहे, वहां वह सव पा सके जो मालिक 
पा गया? आपने ईमानदारी वरती, मेहनत 
की, कारवार आगे वढा | श्रम आंपका रहा, 
सफलता मालिक की रही । काम आपने 
किया, फल दूसरा खाता रहा, सिर्फ इसी- 
लिये कि आपमें अपने कमं के प्रति विश्वास 


' नहीं था । अपने विश्वास की हीनता ही 


दूसरों पर निर्भर बनाती है। आप जहां के 
तहां रहे । आपके नेकी के जड़ता वाले 
विश्वास सव कुछ सोचने नहीं देते रहे । 
ज॑वकि वहां पुचकारकर आपकी आंखों मे 
धूल झोंकी जाता रही । ईमानदारी का 
वास्ता देकर अधिक से अधिक काम लिया 
गया उसके अनुपात में कभी उतना दिया 
गया ? यह सव फुसलाना नहीं है क्या ? 
आर यह फिर कव तक ? यही सव आपने 
मुझ दिया, यही सब में आगे आने वाले 
का दूंगा, देता रहूंगा ?' 

पिताजी चटाई पर बैठ गये थे । पोथी- 
पत्रा को उन्होंने सुत की सुतली से बांध 
लिया था । चिकना पीत वस्त्र सुतली की 
कसन के मारे सिकुड़ गया था । सांसे तेज़ 
थी, घड़कनें छाती को अभी भी धक्के 


. भार रही थीं । मूंछों के वाल अकड़े थे | 


पर वे बंधे लग रहे थे । सुतली की 

अभी भी थ्यों की त्यो चग रही ची | 
os मालिक आपको पहचान गया था कि 
पडित को क्या चाहिये ? पंडित काहे से 


q 
वनीत १०६ 
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खुश होता हैं । वह दुनियादार र 
ठहूरा, उसने Saat आपको Bp 
प्र शस्तियों का चारा खाते रहे और डू 
तदा धमावतार वने रहे । काफी र 
जब चहं आपको छोइता तो बतः 
की वची-खुची सव्जी-भाजी दै के 
गाड़ी में भिजवा देता । आप उषे! 
हो जाते ! हम सव इन हरकतों गरे; 
Wel Be, रिश्वत wake 
के उसने जब भी आपसे काम बर 
उस दिन उसने अपने वच्चों की जए 
कहते हुए दे दी, 'पंडित, श्रीधर औए 
के लिए लेते जाओ, उन्हें ये वे 
वड़े कीमती कपड़े हें । सावुन से मतः 
ड्रायवलीन' करवाना, इनमें जगा Fl 
उसके वाद भी' नहीं जायेगा ।' बा! 
से खुश हो गये, कभी धुलवा से 
क्लीन में, कभी ले सके इत्र की यु 
एक सांस ? उसने आपका कितना 7 
उठा लिया, यह कभी नहीं षां" 
फुसलाये जाने के लिए उसने हमेशा! 
अहम्‌ को पुचका रा, AAA । परि 
दया की मांग ने ढीला कर दिया प 
पुंज कर दिया था । मालिक को बु 
के भाव ने आपके ATT व्य. 
और यतीम वना दिया । हॅम १ 
आजतक यह सव देखते नहीं र 
आपने कभी अनुभव किया कि १५ 
के वहाने आपके भोतर की सारी द", 
तोड़ा जा रहा है, निचोड़ा थीं bb 
आपके टुकड़े किये जा रहें ह । ब 
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को जोडते हीं जोडते TET जायें, शेष हो 
जायें, सुमरनी के योग्य हो जायें, उम्र की 
ढलान पर आकर। टुकड़ों को पहचानने पर 
अपनी दुर्दशा के लिए भगवान की कल्पना 
को साकार करें । आपने जितना किया 
उतना पा जाते तो' कभी कटोरी भर चावल, 
शक्कर, आटे की, साड़ी या बच्चों के 
कपड़ों की उतरन की अथवा इस गरम कोट 
की नौवत' न आती, हम मुहुताज' न होते, 
पिताजी ! हुम इस सवके खिपाफ कुछ न 
कुछ करते हूँ, करना चाहते हें-सिर्फ 
: ` बोलना नहीं । लेकिन आप करने नहीं देते, 
` आप, आपके विश्वास' आड़े आ जाते हें।' 
; | जरा रुककर कह गया था, “आप उतरन 
पहुनने में विश्वास करते हैं हम खुद कपड़े 
| सीकर पहनने जा रहे हे । यहीं आपमें और 
हमम Gh भाता है ।' 
_ पिताजी उठकर टहलने लगे थे । अव 
१ पर पटकते हुए टहल रहे थे । हाथ में 
नह. "ले कपड़े में वंधा पोथी-पत्रा वार-वार 
| Steal में कस जाता । जैसे वे छोड़ने 
या छुड़ा लेने के भय से उसे कसे जा रहे 
| द । पसीने के मारे चंदन की बिंदी भीग 
गयी थी । माथे पर लकीरें फुफकार रही 
Tt कभी-कभी वे जनेऊ को, चोटी को भी 
रोब लेते और धूमने लगते । 
ह „भगवी था, में सभी दिनों का पड़ा 
oi E Ear चुकता कर लेना चाहता था। 
|, कहीं रुकने को मन नहीं कर 
qt रहा था, में कहते जा रहा था-'मालिक 
४ को काम से छूटने के बाद, रिटायडं 
0 १९८१ 


१०७ 


होने के बाद भी बुला भेजता हे । आप 
असन्न हो जाते हे | आपको लगता है भरोसे 
के काम अभी भी मुझी से ही कराये जाते 
हं । उनका विश्वास मुझ पर बना हुआ 
हुं । पर, ऐसी वात नहीं है, पिताजी, आप 
जसा सीधा और सस्ता लह. घोड़ा और 
कोन हो सकता हे? आप जैसे लोग हमेशा | 
सिर झुकाये ढोत ही तो रहे हैं, कभी सिर 
उठाया है ?' 

भेरी वात सुनते-सुनते लगा वे ज़रा 
देर को ठिठके और फिर टहलने लगे । 
मेने रुकना ठीक नहीं समझा | चेहरा तम- 
तमाये चला जा रहा था । आप ही ने 
वताया था कि शक्कर के परमिट और 
उसके लेन-देन में नेताजी को आप ही 
जा-जाकर FAT नहीं देते रहें हे । नोट 
इतने रहे कि आप यिन न सके । हीरे, 
जवाहरात एसे रहे कि आपकी आंखें भी 
चौधियां Tat । आप पहुंचाने का ही काम 
करते रहें और मालिक वरावर कमाता 


रहा, बढ़ता रहा और आप जहां के तहां । 


नेता और मालिक के बीच आपने ढोने 
का ही काम किया, दोनों एक जात के थे । 
शायद इसीखिये उनका विरोध नहीं कर 
सके। मालिक आपका तो शक्कर के खेल 
भें घर भर रहा था लेकिन कितने बच्चों 
का दूध छिन रहा है, कितने त्यौहार, 
खुशियां फीके हुए जा रहे हें, आप कह सके ? 
आप यह अफरा-तफरी का खलं बंद 
करिये, आप लोगों के खीसों से पैसा छीनते 
(शषांश पुष्ठ ११९ पर) 
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शाने किनेल रोहोड आइलेंड में सन १९२७ में पैदा हुए । वे सं. रा. अमेरिका के | 
कई इलाकों में तथा ईरान और फ्रांस में भी रहे। उन्होंने १९६३ में हेमो | _ 
(लुइसिआना) में अहिसात्मक नागरिक अधिकार आंदोलन में हिस्सा लिया । उन्हं | | 
वियतनाम युद्ध का विरोध किया । E 

किनेल के सधे हुए काम में एक ऐसी निजी आवाज़ है जो भविष्यवाणी में ५ 
$ 


me 
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ah 


विस्तृत होने का तीब्र आभास देती है । किनेल एक खास तरह से समसामयिक हे 
- एकांतिक, गीतिमय और नवोन्मेषी । अपनी कविताओं में वे स्वयं के विषय में 
' अनंत बातें करते हें । वे संवाद करते हुए से मालूम देते हुए संवेदना जगाते TIT | " 
. अपने को संकेद्रित रखते हुए भाषा को सार्थक बनाकर समसामयिक हे । 
व्र oa कविता में वे अपनी अवस्थिति जांचते हें तो एक में अपने समाज का 
(दिखाते हें । उनकी कविताओं में राजनेतिक तेवर भी है, लौटने की 
` व्याकुलता भी, विषाद भी । वे ताकिकता को और धार्मिकता को समीप लाते हुए 
दिखते हैं। उनमें नाटकीय काव्यात्मक अंतदृंष्टि भी है। वे मनोरंजक भी हैं भ | ८ 
आतंक से भयभीत करने वाले भी । कहा जा सकता है कि तात्विक ब्यान में ओ | | 
शून्य के चितन में कोई अंतर नहीं है । किनेल केवल अपने भय को बाह्य रुपके | , 
giaa mie हो सकता है न किसी वाद का सुरमा । वह तो खुद अपने ही वो | | 
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(गालवे किनेल के कवितांश 'स्पान' में प्रकाशित हुए हैं । वहीं से साभार 
_ अनुवाद किया गया है ।) | : 
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एक कविं की वसीयत 
| (इवितासंग्रह: व्हाट ए किंगडम इट वाज') 
| भान: एक सेज 
| त्याहे मोर तारपीन से महकती 
 उसकेलिए जिसका aa 
एक fea के लिए पसीने फी बारिश । 
| इवितानो ओर थोड़े प्रकाश कए, 
| एक्यादो अटेची 
| सके लिए जिसे वोलना है । 
| ग़त्रि गान 
| (वित संग्रह ‘नाइट सांग?) 
। (पोच नही सकता फोन है दोषी 
/ छवा या इसरा, दोनों-मुझे याद 
| प्लेट चम्मच धृंधलाते 
शूक 


येसेवेल-वस यही (वाच्च 

वरसते शहर में । 
| र चुलते चले जाते कंपकंपाते और भूखे 
> या आसरा ओर तरस पाते । 
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रास्ते के बीच 


(कविता संग्रह ‘मिडिल आफ द बे!) 


से हु धरती पर वसे 

जसे लपट हे लकड़ी के ढेर के बीच, 

या जसे एक क्षण, शुक्राण में, 

क्या है होना 

में धरती को प्यार करता हूं, और हमेशा 
' उसके अंधेरे मं अजनबी हूं । 


प्रातः ६ वजे । पानो पुनः जम ययात | 
उसे पिघाला और चाय बनायी । एक ह 
कज्चा अंडा और आखिरी संत्रा खाया। | 


बहुत Aa | चह आधा चांद वहां ऊपर चढ़ 
आया है और अनेक तारे पेड़ों के शिखरों के 


बीच निकल आये हँ । लपट कोयलों तक 
गिर गयो हें! 

कितु मुझे मालूम में आधा जिद! हुं 
दुनियामें, 
मुझे मालूम मेरी आधी निदयो 
दुर्दांत अंधरे के हवाले है 2 


है > r 





बेठक में एक मंज 
(कविता संग्रह १९४६-६४) 
बेठक में एक मेत i 
और तीन कुतिया, तीन आदमी गपियात 
एक दुसरे से अपना अंतसंन 
में, एफ बोला, प्रेशा हूं । 
में परेश हूं, दुसरा बोला । 
मेरे खयाल से मेरे लिए सही शब्द 
हें प्रेशा, तीसरा दावे से बोला l 
अच्छा, ae a वे बोले, पौने at बजा है | 
शुडनाइट । खुश रहो । नमस्कार । 
अच्छा यार। सच्छा यार । अच्छा यार । 
मोनाओंख पर्वत पर पुष्प वृंद 
(कविता पुस्तक 'पलावर्स हडिग आन 
Wee मोनाओंख' ) 
मुझे मंजूर नहीं अब और 
हाथ सलते हंसना खुद पर 
सारो तकलोफ उठाने के 
अपने दावे के खातिर 
में उठ खड़ा होता हे । 
धिक्कार दृःस्दप्च धरने वाले ! 
खुदा को याचना Sar जाती i 
पत्तियां ग्रिने लयतो हें, आत्म-तितिक्षा भ्‌ l 
 चहएकफूसहे। 
s ' ` पवत्‌ के इस भोर चहु सर रहा है t 
ईसा के नाम की तरुवीथि 
E. (कविता संग्रह १९४६-६४) 
.._ हैस बिखर गये सुने ससुद के वीच, 
Aiea सरुस्यल पर हम दोड़े, 


दोनों पृष्ठों के धस्णाफार : सालोक जेन 












अंधेरी गलियों सं और व में हमे | । 
अपने को छिपाया 
हृदय धड़कता हे बगेर खिड़कियों फे 
उसकी रात से र 
फेफड़े TA देते हे रोशनी दुनिया फी जब वे | | 
हांफते ओर ढेर हो जाते हे, | 

दिमाग घूमता और तड़तड़ाता है 
उसके अपने ही काले एक्सलग्रीज़ में - 
रात के चकत 
खून के जिस पर वे हंस बोल रहे है; 
अपनी छोटी गली, 
कितना बड़ा साम्राज्य था वह! 


ओइ वाह ओइ वाह 
बोझ . 


(“वाडी रेग्स') 
अपने अंतिम दिन सें बिताता हूं 
भकटता; चकराता 
Rat, आखिर, t 
था वह स्निग्ध सत्व, सार की वह वि | 
खुशबू, वह कवित। जिसके द्वारा में निगा | 
दुःस्वप्नों की किताब 
ओर उन दिनों 
जब तुम पाते हो अपने को यतीम! 


सुरीलो हवाओं से, उजाले से; र 
टुकड़े अभिशप्त रोटी के तुम्हारी गुत 

शायद फिर से सुनाई दे तुम्ह 
एक आवाज़ 

भतेलो, तुम्हे पुकारती-सिस्ट्र ! 
भरती हुई हर चीज से । 


 _ _. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango ~ 


TF 








भोर मरत हुए पुराने डोलासन में, 
FA हुए पंखों को एक परत 

' ऋ सिए वही हे 

| बेच म तुम्हारे 

' भैर अंधकार के लंबे स्तंभ के तुम्हारी 
| भ्ल चसा बनता हुआ 

/ उरता हुआ यह कमरा 

> mari त्रासदी से छायांकित 
| SUAS मो बहता हुआ सिर झकाकर 
| Hh aaa 
STS लिए मुक्त हुए ये पंख भी 
ti हुए 

। भगत जी उठंग 

ve" बुक आफ नाइटमेअसं' ) 















(विवा संग्रह 'बॉडी 
| रेग्स' 
Ẹ ay एक एसा संताप आयेगा ) 


RA को न जान हो; १ 


ओर उस चकत तेरे लोग, 
सारी बुद्धि को लेकर, सारी फल्पना को 
लेकर, सारी. . . . . . 


अंतिमता 

(द बुक आफ नाइटमेलसे') 
यह कविता 
यदि हम उसे ऐसा कहें, 
अथवा सहगान अपने में 
बंटे हुए एक का, 
धरती की ओर यह भंग्रिमा 
आत्तमानी गोताखोर को, कोडे 
उसको पीठ पर अनी भो Tecra 
ओर पहले से ही कुतरत हुए 
उसके प्यार के रेशम को, 
कोन उसे बचा पाता 
यह मुक्‍त प्लवन एक वा 
अपनी भुजाओं को खोलकर रुख म 
उड्डयन को, कि वह आवश्यकता को 
आज्ञा मानता है और गिर पड्त। है . . . 


प्रवक्ता जीवविज्ञान, नेशनल इंटर कालेण, 
qitada- ९७. 
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जीर के वही पल शायद सबसे अधिक 
पने होते हे, जो एकांत में done 
कुछ सोचने, कुछ याद करने मौर खो जाने 
के लिए मिलते हें पर आज की मशीनी 
सभ्यता ने ये अपने से लगने वाले पल भी 
हमसे छीन लिये हें । आज व्यक्ति कितना 
निरुपाय है। ईश्वर ने खुले हाथों से जो पल 
हमें लुटाये थे, जो घुप, हवा, चांदनी हमें 
वांटी' थी, उसे भोगने, पाने का हमारे 
पास समय नहीं हे । जो नारी श्रम की 
चक्की में पिसते हुए थ्री गीत गा सकती 
यी, गेहु के साथ पीसती थी अपनी आकु- 
चता, अपना मौन ओर उसके उच्छवास 
गीतों में घुचकर उसकी ग्रहन पीड़ा को 
पारदर्शी तरबता प्रदान करते थे, वे गीत 
आज भी हूँ, पर वड़ी-बूढ़ी ग्राम्याओं के 
कठ के भीतर ही घुटे जा रहे हूँ; क्योंकि न 
अव नयी बहु-वेटियों में उन गीतों के 

` अति मोह रह गया है और न ही चक्की के 
अति । उसकी पीड़ाएं वही हैं, उसकी अकु- 
लाहूट वही है, पर अब वह भूचती जा 
रही है-वह सब कुछ जो पुराना है; क्योंकि 
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पुरानी पहचान और परंपरा ले करके TTT | 
जुड़ पाने में असमर्थता का अनुभव क| 
रही है । आज ग्रामीण माता-पिता गी) । 
कल्पना में भी बेटी के सुख का विव रेड | | 
पर विविध भारती के कार्यक्रम सुग | । 
या टेलीविजन देखती संजी-संवरी ही | ' 
के रूप में ही उभरता है । | 
aga पिछड़े विचारों के कहें जाने बे | 
मां-बाप भी ट्रांजिस्टर की घुन कें | | 
फिल्‍मी गीत गुनगुनाने वाली बेटी या ४ 
का स्वप्न पालने लगे हें । हाईस्कूल ग 
जूनियर हाईस्कूल फेल सुपुत्र भी संलीकेदा |. 
साड़ी पहने, पाउडर लगाने बाली £| _ 
की कल्पना में डूबने लगे हे । पैरों की महा. 
का रंग गांवों में भी होठों को रंजित द| 
लगा है और होठों की स्वाभाविक phe, i 
वह कुछ तो वातावरण और a ; 
खोती जा रही है, कुछ उल्लास ay 4 
के मभाव में अब न TO i 
उल्लास विखरता है और न मेतां ग | 
गांव के मेलों में दुकानें ज़रूर ब E 
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| हैं, पर मेलों में उल्लास के गुलाल 
| रहती वैलगाडियों से नारी कंठों की मधर 
(धिनि अव लगता है. कि फट गयी है l 
A परिपक्व कठ ही उनमें अधिक होते हैं । 
| अ यदि होते भी हे तो सहमे-सकुचाये 
| | एक दूसरी को धकियाकर ठिठोली 
| कळे गाने वाली ग्राम्यवालाएं अव गीत 
म प पहले चारों ओर देखती हूँ । कहीं 
| a (१) सज्जन सुन तो नहीं रहे है; 
| वव oa वे विद्यालय जाती हैं । कल 
| नका मजाक उड़ाया जा सकता 
| ` ती गीत गा रही थीं । 
at e करे भाता है-अपना वचपन । 
i wax, भाई-बंधु मुझे घर- 


oS अवी र गाने = 
| Saag मे ly गाने, सुनने के लिए 













| दाई भूते पर साई है, 


|. भोजन गीतों Š तिलमिलाहट को पीकर 
"१. भेक = रस में सराबोर होने से 
"° नहीं पाती थी और सारा 


> 
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आक्रोश भाग जाता था, जब बड़ी-बढ़ियों 
की आंखों में अपने प्रति आशीर्वाद और 
विश्वास के सच्चे डोरे देखती थी । पढ़- : 
लिखकर भी में उनके गीतों में रस लेती 
हूँ या उनका आदर करती हूं, इसके लिए 
लगता था उन्हें कि में कोई बहुत बड़ा 
उत्सगं कर रही हूं । वे मेरे प्रति गौरवा- 
न्वित हो उठती थीं । बड़ा संकोच होता 
था । क्‍या अपनी परंपरा से कुछ ग्रहण 
करके हम अपना उपकार नहीं कर रहे, 
TH परंपरा पर, उन पुर्वजों पर उपकार 
कर रहे हे, जो हमें देने के लिए यह थाती | 
युग-युग से संजोते आ रहे थे । पर आज 
यही कटु सत्य मुखर हो उठा है । उदासं 
झुरियों में मेने आशा की चमक देखी, कुछ | 
देने के गौरव का सुख देखा, जव-जव उनसे _ 
कुछ पाना चाहा । . tee 
सचमुच हम कितने अभागे हे, जो 
मुक्‍त कंठ से, मुकत हृदय से हमें Rods 
चाहते हें-अपनी जल्म-भर की कमायी, | 


हरो डाइेस्ट | 
a 


ga 

Ps 
> 
i % 
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अपना हृदय-रस, हम उसे स्वीकार नहीं 
कर पाते । संशयग्रस्त अविवेक से ग्रसित, 
भ्रमित होकर और जहाँ लोह-कपाटा में 
बनावटी रस की एक बूंद भी कंद होती है, 
वहाँ माथा फोडते हे और न मिलने पर 
हाथ मते पछताते हैं । यहं सही हैँ कि 
हर युंग की आवश्यकताएं भिन्न होती हूँ, 
उसके लिए उसे अपने सामने, अगल-वगल 
देखना और लेना पड़ता है। पर क्या पीछे 
का जो बीते हुए कल के लिए महत्त्वपूर्ण 
था, उपयोगी था, आज के लिए एकदम 
निरथंक हो गया ? हम उसे लेने से पहले 
तक की कसोटी पर अच्छी तरह कसते हं । 


` इसमें आधुनिक संदभा. की, समसामयि- 


कता की तलाश करते हें ओर कहीं कुछ 
मिल गया तो लेने के लिए हाथ बढ़ाते हें 
परंतु फिर भी झिझकते हुए, उस पुरातन 
को उपकृत करने और दया करने जैसी 
भावना से जुड़े हुए । 

आज भोर की वेला में चक्की की घुर-घुर 
के साथ चक्की के गीतों की, सांस लेने के 
लिए ठहरःठहर कर गायी जाने वाली 
धुन, सपना बन गयी है। उन गीतों में व्यक्त 
कया हर नारी कठ में आज घुट रही है। 
उससे उसकी चक्की छिन गयी हे । उसके 
गीत छिन गये हें या उसी ने स्वयं इसे छोड़ 
दिया है। इसका कोई उत्तर नहीं है । वह 
आज. भी कहीं सास-ननद द्वारा प्रताड़ित 
हो रही है, कहीं पति द्वारा अपमानित हो 
रही है, कहीं बांझपन और विधवापन की 
इुदशा झेल रही है तो कहीं कुंवारेपन का 
aerate 
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भार बन रही है, पर आज वह व्यथा वंटाने 
वाली संजीवनी रागिनी के प्रति अनुराग | 
खोती जा रही है । जो पढ-लिख गयी हें | 
वे भी इस संकट से ग्रस्त हें कि कहीं हम | 
अनपढ़ व देहाती न समझ ली जायें बोर | 
जो अनपढ हें, वे उसका उपयोग भूलती वा / 
रही हैं । रोजी-रोटी, काम-घंधे सव पेट |. 
की आग बुझाने और लाज, सम्मान वचान 
के लिए नीरस ढरे के रूप में हो We | 
श्रम के प्रति, जो संतोष और उल्लास को 
आस्था थी वह चुकती जा रही हैं और | 
तभी पारंपरिक गीतों के प्रति मोह भी। | 
मेरे घर में गोवर फेंकने का कार्ये साठ | 
वर्ष की नाजुक कलाई से साठ ad तक को | 
झुरियां भरे कंपकंपाते हाथों से करने वाती 
सुगनी अतीत में खोकर मुझे बताती ह 
'ऊ जमाने और रहा विटिया, हम धमा | 
के करत रहे, धमक कै नोन मकुनी जोग | 
जुरै खात रहे, औ जिव देके अजलाव र | 
गावे वजावे मां । हमरे साठ लरिका १! | 
एक जांते पर से उठते, एक चेत fra | 
लौटते और एक गन्ना का वोझ पटक 
घरे भाग के पहुंचत-पहुंचत ।' जहा 
[ae जमाना ही दूसरा था बट €| 
उठकर काम करते थे, जो भी नमक a { 
(मटर चने की) मिलती थी डटकर वा 
थे और प्राण देकर गाने-वजाने के मोर | 
पर गाते थे । मेरे सात-साठ बच्चे ए |. 
आखिरी वक्‍त तक काम करती रही! s A 
वच्चा चक्की पर से उठते ही हो ग्य, S| 
खेत निराकर लौटते ही और एक प | E 
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| aq पटककर घर पहुंचते-पहुंचते । | 


: gare में पड़कर पूछ वैठी-तुम्हे 
ह | पड़ हो रही थी तो काम कसे कर रही 
म्र | थीं! तो वह वोली-जव पीर आती थी 
₹ | तोहाय वन्द कर पीर झेल लेती थी और 


nA फिरकाम करने लगती थी।' में अभिभूत हो 
चटी उस oa की प्रतिमूति पर . . . पर 
` बोझ अविश्वासी भी (आज का अन्न-जंल 
| पेटभेजा रहा है न, जो बनावंटी' उर्वरक्त 
दी उपज है, रसायनों द्वारा शुद्ध किया 
र | MR) पर एक अन्य वृद्धा ने उनकी वात 
| Nee करते हुए कहा-'अरे हम सवं 
. अएनक हाथ से हंसिया छोरि लीन तव 
ais मा से उठीं नाहो त लरिका = a 
५ में होइगा होत । (अरे हम सभी 
Tit ने अवरदस्ती इनके हाथ से हंसिया 
p at तव ये खेत से उठी, वरना 
जन्या में ही वच्चा हो गया होता । ) 
पर यध सवा के वारे में सोचने 
वित चेहरे : Seer परिजनों के 
गोते हैं और उसके बीच at या पा 
i केहानी-सा लगने लगता र a 
प पह सोचने को मन Mii T है । आर 
फि हमने ववश हा उठता 
} छे दी aS ही 
| पल के भार को सुद हे 
| "पि बहत कुछ खो दिया ह 
| भाण 
ie. RSET बांटने, 
| We ऐसे र कण है, सुनने का धैय 
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मूक व्यया को व्यक्त करने वाले लोक- 
गीत हमारे सिए बहुत बड़े daw हो 
सकते ह्‌ | उनके माध्यम से हम कुंठा 
आर संत्रास की स्थितियों से अपने को 
उवार सकते है, किसी ग्रंथि से ग्रसिव होकर 
मानसिक रोगों से अपना बचाव कर सकते 
हैं, अपने जीवन में जिजीविषा का रस 
भर सकते हें। दूसरों को आह्वाद दे 
सकते हृ । पर शायद यह सव॑ अब Say 
कल्पनाएं हे-भावुक मनों की । AAT तो 
यही है कि हम अपने अतीत से कट गये हे । 
अपने वतमान से विरत हो रहे हे और 
भविष्य की चिता में घुल रहे हैं वंह चिता 
भी केवल' भौतिक सुख-संपन्नता के लिए 
है, अपने निजत्व ata के लिए है, अस्मिता 
के नाम पर झूठे दंभ के लिए है। हम सच्ची 
सहानुभूति के लिए आज अपने सगों के 
वीच .भी तरस' रहे हैं । यदि कहीं और 
से ag मिलती है, तो उसके चतुदिक संशय 
के घेरे इस तरह घेर दिये जाते हे कि 
आदमी उस सहानभति को स्वीकारन से | 
हिचकिचाने लगता है | उस सहज मान- 
वीय आत्मीयता के पीछे जासुसी के जालं 
विछने लगते हे, उसमें स्वार्थं की गध 
तलाशी जाने लगती है । लगता है कि ये 
आत्मीय संबंध अपनी पहचान खो चुके 
हैं । आज आदमी आदमी नहीं संशय बन 
गया है ! भाई-चारा, लेन-देन का व्यापार 
बन गया है। पुत्र जन्म हो या विवाह 
का उत्सव-अभ्यागंत की तौल-माप उसके 
हाथ कें पैकेट या जेव के वजन से होने 
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लगी है। कहां. गयी वहन की वह वेदना 
जव भाई से रूठने के कारण मानवश वह 
उसे निमंत्रण नहीं भेजती, कितु जब सारे 
मेहमान आ गये तो भाई को न देखकर 
उसकी छाती व्यथा से फटने लगती यी । 
कहाँ गया भाई का वह प्यार, जो वहन 

के सम्मान की रक्षा के लिए विना बुलाये 
ही नेवता' लेकर पहुंच जाता है। वहन 
. द्वारा नवता न भेजे जाने के मूच में भी 
` बहन को भाई के प्रति चिता ही” समझता 
भोली वहन यह समझती थी कि 

We गरीव है, 'नेवता' लेकर कैसे मा 
_ पायंगा! वह कह उठता taeda 
बहन ! तूने यह क्यो सोचा, अरे, म॑ अपनी 
कमर की कटार बेंचकर भी नेवता ले 
Sl भाभी कह उठती है-/अरी, ननद 
में अपनी नाक की वेसर वेंचकर भी 


री आती ।' और बहन निहाल 


` 


`. अरगन आये हैं परगन, 
` itg 
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सातों ननियाउर, 

एक नाहीं जाये विरन RRT, 
जेनसे में रूठलि । 

सासु भर्टाह आपन विरन, 


मोरो घजरा के छतिया च फाटे 
में केहि उठि भेंटों । 

अस जिनि जान्यू मोरी बहिनी, 

कि भइया इुखित बाटे 

वहिनी बेचत्यों में Gis क॑ कटरिया, 
नेवत लै अवत्यों । a 
ननदो होते में नाकि के बेसरिया। | 
नवत त्या ॥ | | 






आज हुम किसी के आत्मीय मारती 
संबंधों को जब कोई दूसरा रंग देंगे Yir 
ततिक भी नहीं हिचकिचाते, | 
हम यह भूल जाते हैं कि हमारी परे | 
थी, जहां पिछवाड़े का लुहार बा 4 
कुम्दार, नाई सभी भाई gh mE 
कहकर पुकारे जाते थे और उस संबो |. 










| aaa रखने के लिए वे अपना उत्सर्ग 
| तक करने को तत्पर रहते थे- 


| मोरे पिछवरवां नउवा भइया सितवा 

' वावा आगे खवरि जनावा हो रास । 
| बाइ कह्या मोरे विरना फे अंगवां 

तरी बहिनी चढ़ी हें किरियवां हो राभ । 
| छ वह आत्मीयता, वह सहानुभूति 
| छि पानी है तो इन गीतों को जीवन में 
| भैना होगा, इनकी करुणा में भीयना 
i m इनमें अवगाहन कर स्वयं को 
A गेखाचित महसूस करना होगा, अन्यथा 
या की बुटन, आज की गूंगी पीड़ा हमारे 
f a को, हमारी कोमलता को तिल- 
| k सोबती हुई समूचा निगल जायेगी । 
जाल ही साधनों का 
R 2 जीवन की व्यस्तता 
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जांत (चक्की) का अवधी गोत 
भितरा से निसरीं हे रानी कोसल्या dan 
FRE अंसुइया हो राम ! 

फोन विरिछि तरे भींजत Glee राम लखन 
Slt भइया, हो राम । 

राम त हये मोरी आंखे के पुतरिया, 
लछिमच gÀ मोर नयका, हो राम! 
सीता त हुई मोरो हाथे कलछुलिया, 
फेसे-केसे जियरा में बोधों हो राम ! 
रास मोरा गये भिनुसरवां, 

लखन गये दुपहरियां, हो राम ! 

केसे क AG अपना BLATT, 

सीता गइ संझ जुनियां, हो राम ! 

जिनि वरस्या दयवा हो वही कजरी बनवा, | 
नाहीं भिजिहें मोरा लरिकवन हो राम ! 
राम क भिजिहे पीला पिततम्बर, 


ADDO ७ ९५ ४ (० f 
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लछिमन क Wists पटुकवा हो राम ! 
सीता के भिजिहे सोरहो सिगरवा, 
केसे कैसे जियरा में बोधों हो राम ! 
राम बिना मोरी सुनी अजोधिया, 
लछिमन बिनु चोपरिया, हो रास ! 
सीता के बिन्‌ मोरि सूनी रसोइया, 
केसे का जिया समुझावों, हो राम ! 
Wife दजरा के छतिया फाटति नाही, 
में कसे उन्हे बंन भार्यो हो राम । 
-भीवरसे रानी कौशल्या निकलीं, 
उनकी आंखों से आंसू चू रहे हें। चितित 
हैं, जाने किस वृक्ष तले राम, लक्ष्मण भीग 
रहे होंगे। राम तो मेरी आंखों की पुतली 
हैं, लक्ष्मण मेरे नायक हे । सीता मेरे हाथ 
की TES हें। में कंसे हृदय में धैय 
घारण करूं ? राम मेरे प्रातःकाल गये, 
लक्ष्मण दोपहर में, सीता मेरी सांझ की 
बेचा में ग्रयी । में कैसे अपने हृदय को 
समझाऊं ? हे देव ! उस कदली वन में 
मत वरसंना नहों तो मेरे वच्चे भोग 
STAT । राम का पीताम्वर भीग जायेगा, 
TT का पटुका, और मेरी सीता का 
सोलहो श्रृंगार भीग जायेगा । में कैसे 
धय धारण करूं? राम के विना मेरी 
अयोध्या सुनी है, लक्ष्मण के विना चौपाल 
सीता के बिना मेरी रसोई सूनी है। में 
केसे धेयं धारण करू? मेरी वज्ञ की छाती 
चट क्यो नहीँ गयी, मेने उन्हें वन कंसे 
आज्ञा केसे निकली ? | 
सम के भ्रति कौशल्या की यह व्यथा 
भदनोत ` 


११८ 
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लोक की हर नारी की व्यथा वन गयी है। क्‍ 
राम का व्यक्तित्व जनमानस में ql 
तरह घुल-मिल गया है कि लोक का ह| 
पुत्र राम है, हर वर राम है, हर eee] 
राम है और उनकी चिता में चितित होता 
उनकी किलकारी से पुलकित होता षन-. 
मानस WAM से इन गीतों के माध्यम | 
से राम से एकाकार होकर सहज तादात्म| 
स्थापित करता आ रहा हैं। 
भोजपुरी बिरह गीत | 
निर्यंनया हेराइगइलीं, अंखियापिराइगइता | 
जोहि जोहि वंटिया तोहारि 
अंगना म केतनी तरइय। टेघ गइल | 
केतनी कोंइयवन के अंखिया निचुरि गहत | 
ताकि ताकि रहिया तोहारि k 
बेला चमेलिया, के सेजिया मुरझिं गए | 
परली सेजरिय। पे रतिया मुरुछि ग | 
Afaa भ जरे अगियारि i 
आवा मिलनिया के बेलवा फिरलि M| 
परली दियरिया a बतिया जरति बे 
दियना सरापे कोंहांर । 
-हे प्रिय ! मेरी नींद खो गयी, तु| 
राह देखते-देखते आंखें gai Wl) 
आंगन में कितनी तारिकाएं पिषब |. 
(मिट गयीं, अर्थात्‌ कितनी aa बीत ah 
कितनी कुमुदनियों की आंखें भी विरत 
TH ( अर्थात्‌ भोर होते ही वे ब] 
गयीं, लगा कि आंखों के समस्त | 
निचुड़ गये । तुम्हारी बाट देखते देखवे 4 


बेला-चमेली मुरा चुकी, aay 
की सेज चु fe (a) 


पड़ी-पड़ी रात मूच्छित हो गया "| 


















है i i ब्रास होता रहा कि रात आगे नहीं बढ़ 
a] हीह, स्थिर हो गयी है।) और आंखों 
R| gun कि धूप सुलग रही हो, हवन हो 
aie! 

arat, प्रिय ! .मिलन की वेला वीतती 
/ वा रही है। दिये में पड़ी हुई बत्ती जली 
` ज्ञा रही है और दीपक कुम्हार कों श्राप 


} 


a 


n 


AANA a 


jaa आपके खीसे से वंटा लेते हैं, फिर 
इत | अनाव में वही पैसा जीत के लिए, सत्ता के 
Ramet हैं निरीह लोगों पर इससे 
Maat है, आप जानते हैं? जिनके 
हता | "छ चुनाव और मुजरे में फ़क नहीं रह 
AWE, उनसे आशा करते हे कि वे रोटी 
| "ती कर देंगे! इससे आदमियत सस्ती 
aa ' ऋ हुई हे ?' 
| ak चगा था आवेश आ गया था, पर 
खाते हुए आगे कह चला था । 'कभी 
से थोप, कभी पुछ सके हैं आप ? 
(प पोलिंग एजेंट न वनकर उनके मुद्र 
Wrest Ya ~ T 
| = र, ढोते रहे । कभी ds सके ? 
| व xe क्षणो को, साहस के साथ कहने के 
सेरल जक सके कभी ? हमेशा 
जो का सिर उठाने प्र भी नहीं 
ty Sag 


द 
सहन TZ ऐसे यंधे हमेशा 
हेष इ ९ टगे और eat वाले यों 
पफ ty १2 रहा, यही न.. .? 
RNN घर से बाहर निकल 


` C 


दे रहा है (कि मेरा निर्माण क्यों किया, 
विरहिणी के साथ जलने के लिए ! ) 
दीपक ओर कुछ नहीं वियोगिनी का 
शरीरही है, जिसमें वाती रूपी उसके प्राण 
जलते जा रहे हे और वह्‌ विधावा को कोस 
रही हैँ! -प्रधानसंपाइक उत्तरप्रदेश 
हिन्दी संस्थान, हिन्दी भवन, लखनऊ 


E 


( पृष्ठ १०७ का शेयांश ) 


गये । जाते हुए उन्होंने फिर पलटकर भी 
नहीं देखा । 

मां चुपचाप सहमी हुई खड़ी थीं, मुन्नी 
भी मां के पीछे आकर खड़ी हो गयी थी, 
विलकुल स्टेचू की तरह । मुन्ना तो रोने- 
रोने को हो गया था, फटी-फटी आंखों से 
सभी को देखे जा रहा था । ae पिताजी 
जब भी इस तरह नाराज़ होकर गये हें 
तो SIT तक लोट आये हें । लेकिन आज 
पता नहीं FAT हो गया है ९ दुपहर भी 
वीती जा रही है। सभी जहां के तहां चुप- 
चाप हें । वाहर 'रह-रहकर देख नेते हें । 
हर चीज़ जैसे सहम गयी है । में अनुभव 
कर रहा हु कि पिताजी के ऐसे सिर काट | 
जाते . . . गधे तोडे. . . जाते हें. . ' शब्द 
गूंजते हुए दूर तक चले जाते है, वारूवार। 
चलो यह तो हुआ कि पिताजी के एक 
टुकड़े में ही सही, ददं तो पैदा हुमा ! आद- 
मियत की असलियत ने सिंर तो उठाया, 
टुकड़ों में बंटने का सिलसिला तो चौंका ! 

संभी की निगाहें दरवाजे के पार दक था 
रही हें। imasi, नागपुर-४४०० १२ 
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हमंत कारडे का जीवन-चरितात्मक लेख 


LJ 
“TT ह्ला जों राणे खाड > ho a e gapan a a 
Hele] AUAA COCR: 
Dr फा 
PH UTE 
"ou 
ac संगीतकार A शूबर्ट के लिए अध्यापक की हैसियत से वह नौक] 
की हाल ही में एक सो पच्चीसवीं पर रहा । ; 
पुण्यस्मृति सारे विश्व में मनायी गयी। : असल में उसका दिल अध्यापक न| 


` केवल इकतीस वर्ष की अल्पायु में 
गरीबी की उपेक्षा उसे सहनी पड़ी, लेकिन 
उसकी मान्यता प्राप्त स्व॑र-रचनाएं उसके 
अंतकाल मे अंधेरे में ही थीं । उत्कृष्ट 
संगीत रचनाएं उस वक्‍त किस हालत में 
` थी,इसंकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
उसके अंतकाल के वाद कुछ पुराने कपड़े, 
फटी FEC तथा संगीत नोटेशन के कुछ 
कागज़-इतनी ही भौतिक चीज उसके पास 
पायी गयी थीं । 

सन १७९७ में उसका जन्म हुआ । qe 
oA र जते था । पिता स्कूल 

aS २ थ । पिता तथा बड़े भाई 

संगीत की प्राथमिक शिक्षा उसे मिली | 
वियना के कॉनन्हिक्ट स्कूल मे, जो एक- 
मात्र संगीत स्कूर्ल था, उसे नौकरी मिली । 
स्कूल के वादयवृन्द में वहु जोश के साथ 
सहभागी होता था | जव वह सोलह वर्ष 
का था, उसी वक्‍त स्कूल छोड- 
कर पिता जिस स्कूल में नौकरी पर थे 
उती स्कूब में निम्नतर क्लास को पढ़ाने 
नवनोत 


प्र 
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नौकरी में लगता नहीं था, किन्तु पात. 
स्थितिवश तथा पिता के डर से छू 
अध्यापक की नौकरी कर रहा ATL 
दिनों उसे काफी ज्ञान प्राप्त होने ह|. 
सौभाग्य मिला । तीन सिफनीज, बाघे द | 
ऑपेरा, चर्च-संगीत तथा लगभग गे. 
से भी अधिक गीतों को उसने Ay 
किया था । च्या 

सन १८१६ का साल उसके THEM , 
सही दिशा देने वाला ठहरा | कि $ 
विभाग का अभ्यासक शोवर नाम |. 
उसका एक मित्र था । उस मित्र को | 
की स्थिति काफी अच्छी थी । SET 
का संगीत सुना था । संगीत का ey 3 
अच्छा ज्ञान जिसे है, उसके लिए ब” । 
की मामूली-सी नोकरी करना! * | ` 
मतलव जीवन के महत्वपूर्ण सम | । 
वरवादी है, ऐसा शोबर को लगा | a 4 
शूवटं को अध्यापक की नौकरी न 4 
के लिए कहा । इतना ही नहीं, SE 


















| गूर कर दिया । और शूबर्ट की उसने 
| f हर किस्म की मदद भी की । अब उसको 
| aaa बच्चों को गणित पढ़ाना नहीं था, 
| ज्त्ीप्रकार शब्दों की स्पेलिग्स वताने की 
2 WU नहीं थी, बस, अंतरंग के भावों को, 
| We स्रोत को स्वरबद्ध करना था। 
न संगीत स्वरों तथा नादों में अव पुरा समय 
| अतीत होने सया । दिलोजान से रात-दिन 
ह| से पर मानो वह स्वयं समपित हुआ 
| प। एक के पश्चात्‌ एक गीत स्वरवद्ध 
| जा चला गया । मित्र की सलाह एवं 
मर मानो एक ईश्वरीय चमत्कार ही 
=| उसके लिए । 
र | गी. वी. वालों ने मात्र उसकी ग्ररीबी 
af SOME का उलटा लाभ उठाया । 
चा A सका, zm कर्म मानधन 
al tafe संगीत रचनाएं उन्होंने खरीद 
à| अ. के कठिन दिन वीत रहे थे । 
tl i vale एक-दो ट्यूशन मिल॑ जाती 
See A नसीब होते थे। दी 
: E on हुई स्वर-रचना इन्हीं 
LE, 
| १८२६ का साल उसकी स्वर-रच- 
| से भरापुरा था । शूबर्ट 


४ | _ नशस मे 


' यह साल उत्कृष्टतम 


रे ब. हेर शोकगीत 'के Satria 
a] न्द m बजमुद्रण के 
| Ry - के स्वर सुचकर एक' पियानो 


भें शूवटं 


मने हाय गले | 
रते हत लग लिये. | खगा लिया था, . 


ना EN 4 । यह्‌ उत्कृष्ट 
wo की मानो भाव-यात्रा 


© ज्‌ 
r _ Pe. 
oe 2 v 4 eT 
> DN 


` 
> ज्य 


“रप दर्शन था।। अंदास्ते 





ही है। शोकपूर्ण स्वर-रचनाबों की निमिति | 
में पश्चिमी संगीतकारों में wae सर्वोत्तम . 
कलावंत था । 

घर में Wag बच्चे थे । संगीत स्कूल 
के होस्टल में नित्य उपयोग का साहित्य 
भी उसके पिता उसे नहीं दे सके । पेटभर 
खाना नहीं मिलता था । वियना के जाडे 
के दिनों में अपर्याप्त वस्त्र तथा बिस्तर के 
कारण वह सिहर उठता था । शरीर सर्दी 
से सिहरता था। ऐसी हालत में वह शिक्षा 
पाता था । 

दी अलं fart’ मीत दुश्यचित्रों का 
उत्तम नमूना है । इस गीत के अंतर्गत _ 
पियानो की ध्वनि को एक विश्व चमत्कार 
माना जाता है । घने काने अंधेरे को चीरत 


अश्वारोही तेजी से चा रहा है-कालशतु 
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उसका पीछा कर रहा है . . . ऐसा दृश्य 
पियानों की sata से आंखों के सामने आ 
जाता है । पियानों की द्वतधुन ही एक 
स्वयंपूर्ण गीत का अनुभव देती हे | आनंद 
तथा आश्चयं तो इस वात का हे कि इस 
गीत को शूवटं ने एक दुपहर को एक साथ 
एकदम स्वरवद्ध किया था । 
कविवा. संग्रह को विशिष्ट कविता पर 
, ध्यान देकर, एक-दो वार पढ्ने के पश्चात्‌ 
उसे जैसे चाहिये, वैसे स्वर मित्र जाते थे । 
और कवि का उद्देश्य शब्दों के साथ आयी 
हुई उसकी भावना को वह वड़ी समर्थता 
के साथ स्वरों में पकडता था । नोटेशन 
लिखकर रखता था। अति उच्च कोटि की 
प्रामाणिकता के साथ स्वरमालाएं Se ली 
जाती थीं । फिर संगीत पर निर्मल निष्ठा 
जो थी, वह चैतन्यदायी रूप में सज 
उठती थी । 
कहानी एक इतवार की है: मित्रों के साथ 
ae घूमने निकला । एक रेस्तरां में कोने 
की एक भेळ के समीप उसको एक मित्र 
दिखाई Ex मित्र के हाथों में कविता 
wT पुस्तक थो । वह क्या पढ़ रहा 3 यह 
जानने की जिज्ञासा से उसने मित्र के दायो 
से किताव लौ । खोलकर एक कविता पढ़ी 
और तुरंत वोच पड़ा, 'मिल गयी ! इस 
कविता की स्वरमाला मित्र गयी ! हाय !. 
मेरे पास कायज का टुकड़ा भी नही कि में 
Nea लिख सकूं.... ' मित्र के पास एक 
पुराना टिकट था, वस उसी टिकट के 
दुसरी दरफ नोटेशन तैयार । शूवटं का 
` नवनोत 
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स्वरबद्ध किया हुआ, शेक्सपियर का | 
हाक दी .लाके' गीत सारी दुनिया ३| 
प्रख्यात हो गया । | 
गीतों को स्वरवद्ध करने की wl 
रफ्तार इतनी तेज़ थी' कि किस गीत | | 
किस ढंग से स्वरवद्ध किया यथा है, छ| : 
कुछ क्षण वह भूल जाता था । एक मख. 
बड़ी मज़ेदार घटना हुई । पियानो ए । 
एक मित्र ने अपनी लिखावट में एक नोठर| | 
रख दिया । wae ने उसे पियानो | : 
वजायाऔर बोला, अच्छा है। किसने | 
वद्ध किया है यह ?' मित्र तुरंत कहसा | : 
क्यों ? तुमने ही तो इस गीत को स्वस; | ' 
किया है । दो हफ्ते पहले तुम्हीं ने तो म १ 
दिया था यह नोटेशन । मेंने सोचा ऋ / ' 
अपने हस्ताक्षर मे लिखूं और लिंब आई | ' 
वस ! ' ऐसी थी शूबर्ट की मानसिक स्थिति | 
इतनी अल्प आयू में उसने छः ATM] | 
गीतों को स्वरवद्ध किया । Tete") 
टी. वी. वाले.तो उसकी रचनाओं कॉ. | 
ध्यान ही नहीं दिया करते थे किए 
तो धंधा ही करना था | il 
रचनाएं लीं । शूवटं की कल्ला पर द 
कर रहे थे वे । अलौकिक कला | 
यह कलाकार आयु के अंत तर्क |. 
तथा किस्मत का .मारा हीं रहीं 2 '] 
Ware का समकालीन संगीतकार. |. 
विन भी वियना निवासी ही था। ay , 
की आथिक स्थिति शूबटं की ति E 
कई गुना अच्छी थी । उसके A 
ये । वियोविन को तो मृत्यु से 


a, 
33.3. 2. 


र! 
7 Poy 
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: gafan नाम मिले थे । शूवटं के मित्रों 
ही हालत भी गूवटं जैसी ही थी । इसी 
au, वियोविन को शूबर्ट के वारे में 
are कुछ मालूम नहीं था | कितु, शूबर्ट 
A वियोविन के लिए आदर था तथा 
wat एक मित्र के ज़रिये विथोविन 
बौरशूवटं की भेंट हुई थी । शूवर्ट के कुछ 
Hal का संगीत सुनकर विथोविन ने कहा 
' ग, सचमुच शूवटं को ईश्वर से अलौकिक 
t देन मिली है ।' 

... विबोवित मृत्यु शैया पर था और वह 
ah) अवात तक शूवटं के संगीत नोटेशन पढ़ 
| Qe दिल से शूवटं की संगीत-कला की 
पहना करता रहा । विथोविन की मृत्यु 


“ag! ame 


Ti 


i 
[मे 


पे 
j A Ae को गहरा दुख हुआ । आंसुओं 

की चेहरा भीग गया । तीस साल 
| ai का उस समय कल्पना भी नहीं 
! h उसकी जीवन-यात्रा सिफ एक साल 
is वषी है। विधोविन की कब्र के पास 
"| 3 नि हा, यही शूबर्ट की अंतिम 
| यह आखिरी ख्वाहिश 
al PA पर लिखा हुआ है- 


जा 


इतनी छोटी-सी जीवन यात्रा में इस 
विलक्षण संगीतकार का अंत:करण ममता से 
भरा था। कष्ट था, दु:ख था, किन्तु साथ 
ही साथ मित्रों का प्रेम था । घर में गरीवी 
के कारण संगीत की शिक्षा केसे हो पायी 
होगी, इसकी कल्पना करना संभव नहीं। 
पछी आसमान मे उडते हे, उन्हें कौन शिक्षा 
देता है, उनके कौन से स्कूल होते हैं, जहां 
उन्हें उड़ने का प्रशिक्षण मिलता है ? 
उन्हें तो जीवन में जन्म के साथ ही ईश्वरीय 
देन मिलती है, ठीक उसी प्रकार शूवट 
संगीत का खज़ाना लेकर ही मानो अल्प 
जीवन लेकर आया था । 

, भव्य कपोल, सुंदर होंठ,ध नुषाकार Aig, 
नीली आंखें तथा पुर्ण आत्मविश्वास का 
दर्शन रूप था शूवर्ट | अभिजात कलापुणं 
संगीतव करने वाले महान संगीत- 
कार ने संगीत कला के लिए अपनी 
अल्प आयु का होमकर महायात्रा के लिए 
अलविदा ली | एक महान जीवन ने स्वरां 
का खज़ाना पीछे छोड़कर प्रस्थान किया | 
पाश्चात्य संगीत-जग्रत में शूबटे अमर है । 
उसकी रचनाओं के साथ उसकी यादे 
हमेशा तरोताज़ा रहेगी । 

(“महाराष्ट्र मानस' से साभार) 


| È मिस्टर मॉल से O 

y भावी मिली oo एक व्यक्ति ने पुछा कि क्या कभी आपको ऐसी रचना Fala में 

of भोले आपकी मृत्यु के वाद भी जीवित रहे ? 

दिया-अभी तक तो में ऐसी ही रचना बनाने का यत्न कर रहा हूं 
रखने में कामयाब हो सके ! 


-डा. गोपाल प्रन्नाद 'चंशी' 
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CE गुप्ता-देवांशिनी थी, जगदी- 


: आत्मजा थी . .. उसका आत्म-संघषं 
था। वह पण-पस अपने अस्तित्व की 
से लड़ रही थी । तिल-तिल हवन हो रही 
थी। . . . उसको ननुभूति 
चद्‌ विकास के उच्च से उच्चतर शिखरों 
नवनीत. | 





E Po 


po विडा reel aa TE =e i : 
एक Halla ed! GY शात ST 


देवांशिनो प्रददा कुल sea वर्ष की तरुण वय में, इस छाया के चोते को | 
चुपयाप उद्रार कर, अनायास हिमालय की शिखरभाला में अन्तर्धान हो गयौ। | 
कहा गया कि उसको मृत्यु हो गयी हें।, . . j 








3 


* - *लेकिन यह क्‍या कि आधी रातों में अचानक उसके कमरे में से उसकी |! 
आवाज सुनायी पड़ती है। वह अपनी कलाकार छोटी वहन मीनाक्षी के सपतों || 
म सांगोपांग प्रकट होती है। उससे लम्दी देर तक याते करती Fi कहती है || 
कि बह तो कहीं गयो नहीं. . .उसे नहीं पता कि उसकी मृत्य हो गयी हैं ] 
` `प्रवदा शोमा बर भोभरविन्द को आस्मजा वेटी थी । stat की कृपा के से ( 
गहन अनुभव हुए थे। अपार कष्टों के बीच भी भाव, ज्ञान, सौन्दर्य और परे 
हः अनाहत जोवन वह जीती चली गयी, चह उसके जन्मजात योगिनो 
होने का प्रमाण देता है। अपनो ढेरों कविताओं, फयाओं, डायरियों, a || 
भोर खास कर अपने आत्मिक सहयात्रियों झर सहचरों को लिखे गहरे मत्यव | 
शोल पत्रों में, यह अपनो आत्मा का अमृत निचोड़ गयी हे। यहां प्रु || 
उसको जीवन-फथा में, उसकी प्यारी नन्ही बहन मीनाक्षी ने अपनो sitet हे | 
जीवन को जिस भाव-विद्वलता ओर तलर्स्पाशता से लिखा है, उससे aifi | | 
भवदा को महान आत्मा को एक झलक पाठकों को अवश्य सिल सकेगी। EB 

T पर आरोहण करने का बड़ा भीषण र. 
उवर क दहु चित्रकला थी, श्रीमां की कर रही थी क सच्ची | 
am निरासक्त थी। . . . वह अपने बाल ‘ 
यातना में अंत तक घुटती हुई, काया की | 
फेंककर चली ग्रयी ।' a 
अतल-बेधी थी, (धो ne : २४ मा f 
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'भगवान की ओर से कुछ ज्योतियां 
बहुत थोड़े समय के लिए ही आती हें, 
परन्तु उनका महत्त्वं भी यह संसार सम- 
झने में असमर्थ रहता है । अतः वह परम 
ज्योति उस ज्योति को फिर जल्दी ही 
अपने अन्दर समेट लेती है | प्रवंदा गुप्ता 
ऐसी ही एक दिव्य ज्योति थी । 

(श्री करुणजी, श्रीअरविन्द निकेतन 
चरथावल, मुजफ्फरनगर) 

'प्रवंदा ने जीवन भर ही संघर्ष किया; 
क्योंकि उसकी विचारधारा इस युग से 
कहीं आगे की थी, और साधारण मानव- 
बुद्धि की समझ के बाहर थी । .... हर 
संभव प्रयास किया था उसने परिस्थितियों 

से समझौता करने का । और जूझते- 
जूझते उसका स्थूल शरीर भले ही हार 
मान गया हो, कितु उसकी आत्मा ने 
कभी हार नहीं मानी । इसका प्रतीक थी 
' बह्‌ दिव्य याभा जो उसके चेहरे पर, ४४ 
घट तक वफ़ की सिल्लियों पर पड़े रहने 
के पश्चात्‌ भी आलोकित रही ।' 
(श्रीमती पुष्पलता सक्सेना, अध्यक्ष, इति- 


हास विभाग, साहू रामस्वरूप क. म. चि. : 


'प्रवदाजी को शायद ही a हे 

[यद सही-सही समझा 
नहीं जा सका । दुनिया ऐसी विभूतियों को 
जीतेजी नहीं समझ पाती। प्रवदा किसी 
जन्म को तपस्विनी थीं। . . संसार उन्हे 
भाया नहीं तो चली गयीं । उनका भन 
ससार में था ही नहीं ।' 
(भो बचनेश त्रिपाठी, 'राष्टरधमं' लखनऊ) 
नवनीत 


- पात्र नहीं । और, एक तुम से कर 
१२६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | हि. 


a हे. 














| 
(विवश होकर उसे पुणे समपंण ३ | 
साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में से होकर | 
विकसित होने का निर्णय लेना पड़ा । और | 
जंव उन परिस्थितियों में विकसित होने |. 
का रास्ता अवरुद्ध हो गया तो उसे शरीर A 
छोड़ना पड़ा ।' |. 
(श्री प्रत्यूषकुमार गुप्त (भाई), प्रवक्ता | 
मुन्नालाल इंटर कॉलेज, TALI, बदापूं) || 
ये हे कुछ उद्गार, जो अनेक प्रवुद्ध एं | 
गणमान्य व्यक्तियों ने मेरी जीजी प्रवद्य | 
गुप्ता की दिव्यता, अंत निहित परम चिनमा | 
शक्ति एवं ज्योति को पहचान तया सर | 
कर व्यक्त किये थे । | 
_७ अक्तूबर, १९५२ को मंगली नह ` 
में एक साधारण परिवार में जन्मी मे / 
बड़ी वहिन उन दिव्यात्माओं में थीं, जिंक | 
सही पहचान और मूल्यांकन उनके जील |. 
काल में नहीं हो पाता. | | 
लेकिन, मेने उन आत्मिक गहृ $ 
की झलक ले ली थी, जिसमें उवर] 
उन्हें देख चुकी थी । मगर मेरी EM ' 
वैसी ही थी, जैसे गूंगे का गुड़ ! एक | 
उन्होंने मुझसे कहा भी था, हां मीत | 
मुझे कहीं कुछ समझ पाती है। बही १ |. 
होती है, यह देखकर ।' | 
कितु पुरा उन्हें में भी कभी नहीं | 
पायी । ene 
एक पत्र में उन्होंने मुझे वि al 
'मुझे इस वात का बहुत S el 
मुझे कोई भी नहीं समझता । --- . तह 


b, 





द मेरी वात नहीं समझ पाती । यह वात 
कर | मे अच्छी तरह जान गयी g । 

पर | में उन्हें जीजी कहंती हूं, पर जीजी से 
बे | बिक उन्हें अज्ञात तपस्विनी, देवांशिनी 
fat की सच्ची आत्मजा मानती थी । 
| ज्ञता संपुणं जीवन अध्यात्ममय था.। AT- 
कता | Weal, उनके सारे क्रिया-कलाप आध्या- 
ग | मिक्ता से परिवेष्ठित थे । ज्ञान, भक्ति 
एवं | शौर कमं की एक अद्भुत त्रिवेणी 

a} सके अतर में सहजरूप से प्रव:ड 







मेरी जीजी ने भौतिक कष्टों की 
भगा पर ही अपने नेत्र खोले । वे 
ब \ शरन से ही निश्‍्छल और निष्क- 
मेर H । सत्य और सच्चे प्रेम की 
| "प्यास सदा तीव्र कितु अन- 


म भटकी । न जाने 
उन्होंने शाश्‍वत सत्यो पर 
JEES “महल खड़े किये, जो देखते 
BU होकर fire पड़े । न 
पपर a वे निराशांध होकर 
+ पर गे तिकी तलाश 
का घना अंधकार उनके 
as गाढ़ा होता चला 
आशा का परित्याग 


नहीं किया, और ना ही अपने धैर्य को 
छोड़ा । वे जितनी हताश होती गयीं, उतनी 
ही उनकी यह आस्था और अधिक बल- 
वती होती गयी कि देवनिमित यह जगत 
न मिथ्या है, न उद्देश्यहीन । 


०0०० 


और तभी उनके जीवन में एक अप्रत्या- | 


शित' मोड आया । 
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प्रवदा अपनी ममो चित्रकार 
बहन मीनाक्षी के साथ 

हिंदी में एम. ए. करने के पश्चात्‌ वे 
बरेली कॉलेज, वरेली में वी. एड. का प्रशि- 
क्षण से रही थीं कि एक दिन उन्हें पांडि- . 
चेरी आश्रम से आये श्री देवदत्तजी के मुख 
से श्रीअरविद-दर्शन के वारे में सुनने को 
मिला । जैसे, पारस' का स्पर्श हो गया हो। 
श्री अरविंद-दर्शन से बेहतर ढंग से परि- 
चित होने की तीव्र आकांक्षा उनके मन में * 
जाग उठी | उन्होंने dese कर WAT 


हिंदी डाइजेस्ट 
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पृवद-व्रिचित ग्रंथों का अध्ययन आरंभ 


कर दिया । 

इस बीच, पिताजी का तवादला वरेली 
से पीलीभीत हो गया | 

जीजी की पढ़ाई छूट चुकी थी । नोकरी 
के लिए निष्फल प्रयास करते-करते, मन 
निराशा से लवालव भर चुका था | दिशा- 
















किस्म के महिला विद्यालय ने उन्हे का 
किसी साक्षात्कार के शिक्षिका के पद एर | 
नियुक्त कर द्या । डूबते को तिनके न्न | 
सहारा मिला, जसे । शिक्षण से उन्हें बरं | 
से ही सहज लगाव था ! इस महाविद्या 
में वे हाई स्कूल से लेकर बी. ए. तक के | 
कक्षाओं को चार-चार विषय तक पढ़ाते | 


शून्य और लक्ष्य-विंहीन जीवन में एकमात्र थीं । इतना श्रम करने का जो परिणाग | 
आत्मिक संवल था श्री- l होना था, वही हुआ।। 
'अरविद-दर्शन का । उनकी पहले से दुदव | 
श्रीअरविंद के प्रव- काया अब “निम्न रस | 
चनों से प्रभावित होकर, चाप' से भी पीडि |. 
प्रेम और भक्ति की रहने लगी । | 
उनकी भावना अव एक डॉक्टर Al 
मानवीय सम्बन्धों पर दिखाया, तो वे बोर ।| 
` आधारित न होकर, आश्चय है! इता; 
EG शाश्वत सत्य कम रक्तचाप होते | : 
की ओर उन्मुख होने भी आप THR : 
त्ती थी। कैसे लेती हैं! र| 
___ यह समय उनकी स्थिति में AM 
ऐसी शून्यात्मक स्थिति कभी भी चक। ३ 
का समय था, जव बर | खाकर वेहोश हो| १ 
ae ''' शिर सकती थी | 
मंद पड़ चुके थे TECH एवं वाह्य संघर्ष उनकी और घरवालों की साई यी H 3 ‘ 
hee | सारे भावावेग शांत हो विद्यालय की नोकरी छोड़ दें । मर A 
न भूत का दुख था, न॒ भविष्य रुपयों के लिए इतनी मेहनत करन र a 


, की चिंता । वर्तमान में थी, तो एक a 


व्यापक नीरवता । एक या डेढ़ वर्ष कायह पै | 
| ह! से का न था; निवन | 
समय उनके लिए bil ताय भर काथा, wt को शिक्षित करने का १. | ; 
er, एक वर्षे पश्चात्‌, महाविर | 
` पीलीभीत में एक क्लासेस” प्रधानाचार्य ने मुझे भी संबं sh 
नवनीत १२८ आओ 





| ~ 
क्या ज़रूरत है ? कितु, उनकी Fs D 




















न ' तरका की शिक्षा के हेतु रख लिया । 
` * | एकव्पंतो हम दाना ने SIT काटा 
भ्र | हार फिर प्रधानाचार्या का अन्याय न 
रह पकने के कारण, हम दोनों ने वहां से 
|) त्यागपत्र दे दिया, और 'श्रीअरविद स्मारक 
क | दक्र शिक्षा-केंद्र' की स्थापना कर ली । 
a | इधर जीजी ने विद्यालय की प्रधाना- 
| चर्या की सिफारिश से पी-एच. डी. करने 
ali कर लिया था । पी-एच. डी 
| ग्र बिषय अरविद-दर्शन से ही संबंधित 
ग~ धरविद-दर्शन की मूल मान्यताएं 
ह) Sba साहित्य में उनकी अभि- 


स पसंग में यह कह देता उचित होगा 
/ १अ्हेनि पी-एच. डी. के लिए यह विषय 
| श चुना था, वल्कि इस विषय के गहन 
४| "ग के लिए ही पीएच. डी. को 
|. माध्यम के रूप में चुना था । 
००७ z 

A en जीवन-काल की यह अवधि 
J at आर भीषण विष- 
aie णे थी । उन पर स्वस्थापित 
‘| र शिक्षा-केंद्र की जिम्मेदारी तो 
À oye व्च्छा के विरुद्ध उनके 
| | tg = A चलनी आरंभ हो गयी 


= 
ow 


लिए दर-दर की ठोकरे खा 
शक पिता को उनके 


मुक्‍त करने के लिए 


उन्होंने विवाह के लिए स्वीकारोक्ति दे दी। 

स्वीकारोक्ति तो दे दी, कितु उनका 
आंतरिक संघर्ष इस पर भी समाप्त न 
हुआ, आर See दिनोंदिन उग्र होने लगा । 
आर जव यह संघष असह्य हो उठा, तो 


उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए मन हो. 


मन पांडिचेरी आश्रम में जाने का निश्चय 
किया । और एक दिन : माता-पिता की 
अनुपस्थिति में केवल मुझे बताकर, वे 
चुपचाप अकेली ही पांडिचेरी चली गयीं । 
उस समय मेने उनके नेत्रों. में दिव्य ज्योति 
दशन कि थे। और में पुर्ण आश्वस्त थी 
कि कौन है दुनिया में ऐसा, जो इस दिव्य 
शक्ति का वाल भी वांका कर सके । 
कितु, पांडिचेरी पहुंचकर भी उनके 
मन को शांतिं न मिल सकी | वहां उन्हे 
अनक कष्ट अनुभव हुए | वहां. सभी उन्हे 
संदिग्ध दृष्टि से देखते थे । शायद सवका 
खयाल' था कि घर से चोरी-चोरी आकर 
उन्होंने कोई निदनीय या अशोभनीय कार्य 
किया है | 
खेर, उनके दुखी मन ने इन*ञ्याघातो 
को भी सहन किया । ओर साथ ही सहन 


पहुंचने और वहां रहने पर उन्हे हो रहा 
था। ऊपर से घर की चिता, विशेष रूप से 
अद्ध-विझिप्त-सी मां की कि उन पर मेरे 
इस तरह घर छोड़ देने की खबर सुनकर- 
कया वीती होगी ? 

और एक दिन मुझे वहाँ से मिला उनका 


आंसुओं से भीगा संबा-चौड़ा पत्र, जिसके ` कै oa 


~ 


किया ag आथिक कष्ट भी, जो आश्रम में | 


“eg F i १२९ t न हे k 
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` एक वाक्य ने मुझे बींध कर रख दिया । 
लिखा था, ‘waa में नहीं आता, में इन 
प्राणों को कहां फेंक ? 
००७० 
चार-पांच दिनों में ही, माता-पिता 
उन्हें पांडिचेरी आश्रम से वापस ले आये । 
ओर पांडिचेरी से' वापस भोने के वाद, 
१ मई, १९७८ को आये समाज मंदिर में 
जीजी का विवाह हो गया । और शायद 
इसके साथ ही, विधाता ने उनके अंत की 
व्यवस्था भी कर दी; क्योंकि विवाह के 
दिन से ही उनके अंत का प्रारंभ भी at 
गया । विवाह के वाद, उनके जीवन का 
प्रत्येक क्षण यातनाओं का विय पीते-पीते, 
: Be और दारुण कष्टों को ज्वालाओं में जलते- 
` ` जलत व्यतीत हुआ | उन दिनों की उनकी 
 मनःस्थिति का अनुमान, उन दिनों लिखी 
F ' गयी उनकी अंगारा' कविता के इन अंकको 
को ye a जा सकता हे : 
पर, दुनिया के अंधरेम, एक अं 
क Ay अगारा मिला, 
$ ज्योतिपुंज ज्योतिमंयं 
: अलोकिक, eaters, दमकता, झलमलाता 
आशा म॑ दमके नयन, 
4  ललककर उठा लिया, 
« हृदय से लगा लिया, कितु . .. 
. माह! दद से मे चोख उठी, सिसक उठो. 
Oe गया अंग-भंग । ओह, सोचा था 
` जिससे अंधियारा मिटाना, ; 
 वहज्योतिपृंज नथा। प्राणो को भस्म करके 
._ राख घनान वाला, ; 
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बिलकुल अम्यों जला, मात्र अंगारा हो | 
पा गाः रा ता j 
और जव इस अंगारे से भसमीभूत हुई 
उनकी संहन-शक्ति जवाव देने लगी, हा | 
वह नहीं चाहिये' कहकर विद्रोह कर उहा: | 
कुछ भी कहो, कुछ भो न चाहिये | 
विष से वुझा मीठा संगीत न चाहिये। | 
दो भर-भर के प्याले तिक्त जहर के, | 
यह विषमय सुधा के कलश नहीं चाहिये | 
दो घृणा और अपमान कितना भी, | 
अहसानों से नोझिल दया को 
भीख नहीं चाहिये । 
विष से भरे वाणों से उर को चीर दे, 
जव चाहें fags दें पशुवत, दुतकार र | 
भरे बाजार में, « 
दुलमुल प्रगाढ्ालिगन का | 
क्षणभंगुर भाव नहीं चाहिये । 
रहे सुखी नेह के जल से नदी, 
तिलमिल, सुखा देने वाला अंगारा 
हमें नहीं चाहिये । =f 
२० अक्तुवर, १९७९ को Aa e 3 
पत्र में वे अपने पति के वारे में कहती ६: | ' 
“इनकी प्रसन्नता का तो प्रश्‍न ही | 


3 





अपनी आत्मा को गलाफर भी म “|| 
प्रसन्न नहीं कर सकती । यदि गरही | _ 
भाग्य में होता, तो क्या भगवान मु हा J À | 
लड़की को ऐसा घोर संसारी, १९. | y 
भोगी कुटिल व्यक्ति देते । मुझे ऐसा | १] 
कर्मक्षेत्र देते ।' 














| वैवाहिक जीवन की अपनी यातनाओं 
| क्रोवे पिफ मुझ पर ही जाहिर करती थीं । 
$ | कसी बौर से वे कुछ नहीं कहती थीं, और 
बरे अंतर की घनीभूत वेदना को चुपचाप 
: | अहक, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को 
कृती ही निभाती रहती थीं । 

|  पस्तुतः जव उन्होंने स्वयं को विवाह 
| $ दिए राजी किया था, तभी & उन्होंने 
| परं को तिल-तिलकर मारना प्रारंभ कर 
AIT २४ घंटों के उनके दिन में नींद 
Pr घंटों को छोड़कर, विश्राम के 
| li कोई स्थान न था । निरंतर काम, 


EI 


Bi! TH एकाध घंटा 
| डिस के लिए सुरक्षित था । 
f नियत २-३ घंटे भी प्रायः 
TRA ही बीतते थे । 
; a = ००० 
:| भू निधन से ३-४ दिन पूर्व वे अपने 
के वाग (अपने निवास- 
' तेभी शारीरिक और 


mre 


| गोर . 
| 
| $ शरीर l छटपटाती' उनको आत्मा 
A TT से मुक्‍त होकर 


के 


अनंत में विलीन हो गयी | 

अपने को जैनेंद्रकुमार के 'त्यागपत्र? 
उपन्यास की मृणाल मानकर, वे मझे 
प्रमाद कहा करती थीं । उनके जाने के 
वाद मुझ लगा, मेरी मृणाल मुझ प्रमोद 
को अकेला छोड़कर चली गयी । 'त्यागपत्रर 
के प्रमोद की ही भांति मे अपनी जीजी से 
मिलना तो दूर उनके दर्शन भी न कर 
सकी | उनके कमरे में गयी, तो पाया कि 
सव वस्तुएं अपनी जगह मौजूद थीं । मौजूद 


नहीं थीं, तो मेरी जीजी, जो कहीं भी नज़र | 


न आते हुए भी, कण-कण में प्रतिभासित 
हो रही थों । 

जीजी सदा-संदा के लिए चली यग्रीं 
हैं, ऐसा लगता ही न था। लगता था, अभी- 
अभी कोई दुःस्वप्न देखकर उठी हु । 

आर, उनके निधन के कुछ समय 
पश्चात्‌, मुझे हुआ, एक ऐसा अलौकिक, 


अनुभव, जो मेरी जीजी से ही संबंधित है । 


७०७९ 
जीजी की याद आति ही, एक वात 
waa अधिक मन को कचोटती है, 
और वह यह कि घर-परिवार में ओर 
बाहर कोई भी उन्हें समझ नहीं सका 
था। मां ने वैसे यह जान लिया था कि 


आध्यात्मिक भावावेग में आसानी से 


वह गवी उनकी भोती बेटी कहीं संत्या 
सिनी न हो जाये, उन्हें घरेलू कामों में 


निपुण बनाने की ओर मां ने अधिक ध्यात _ 
दिया था। मां ने ही जीजी की पढ़ायी- 
लिखायी अधूरी छुड़ाकर उन्हें विवाह- | 


>... >>. 


डाइजस्ट 
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Sea में बांधने का अथक प्रयास किया 
ar वे चाहती थीं कि घर-परिवार और 
` संसार से जीजी का मोह छूटने न पाये। 
` जीजी ने भी उनकी भावनाओं का आदर 


कर उनके सव आदेशों को शिरोधार्य किया 
था । उन्होंने अपना जीवन मां तथा परिवार 
के सदस्यों के सुख के लिए समपित कर 
दिया था। और इसके वदले में उन्हे 
चाहिये AAA, शांति और सर्वत्र छाया 
उल्लास | अपनी इस आंतरिक अभिलापा 
को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया 
था, जी चाहता है, चारों ओर प्रेम, 


शांति, उल्वास और शांति की वर्षा हो 


सवं ओर अमृत-ही-अमृत हो, इसी प्रयास 

' में चाहें विवपान भी करना पड़े, तो भी 
तत्पर हूं ।' 

सत्य को जिस अग्नि में तपकर वे 


कंचन वनी थीं, उसी में तपाकर वे दूसरों - 


को भी न के लिए सदैव तत्पर 
रहा करती थीं। उनके इसी समपित 
जीवन को देखकर में उन्हे 'मोमवत्ती' 
केहा करती थी। मोमवत्ती, जो स्वय 
तिल-तिल कर जलती हुई, दूसरों को 
प्रकाश देती है, उनका अंधेरा पथ 


आलोकित करती है। मोमवत्ती, जिसके 


“गज से अनेक लौ फूट रही हैं। 


` भार्णात के ५२ घंटे वाद तक, अंतिम 


नवनोत 
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, परिवार लौटकर आगरा 
१३२ 


, यह विचित्र अनुभूति मुझे उनके fim 
के पश्चात्‌ ही हुई कि हम दोनों एक दू 
को इतना अधिक चाहते थे कि 'दो शरीर 
एक आत्मा वाली कल्पना साकार A | 
गयी थी । उनके देह-त्याग के वादभ 
मुझे जग रहा था कि उनकी और मे| 
आत्मा एकाकार Bt गयी है। | 
एक और विचित्र अनुभव मुझे उनके 
मृत्यु के वाद SAT । घर का प्रत्येक afa | 
शोकाकुल था, किंतु रो नहीं रहा ग 
और ज्ञान, प्रेम और शांति की ही वारं | 
कर रहा था । उनकी जो सच्ची TEM] 
लोगों को उनके जीते जी नहीं हो पग) 
थी, वह उनके जाने के वादं, अनागा! | 
हो गयी थी। सव उनका स्मरण इए / 
हुए कह रहे थे, अरे, वह तो साक्षात्‌ =| 
थी, दिव्यात्मा थी, तपस्विनी थी। ही] 
सबसे भिन्न थी, सामान्य विलकुल न गे |. 
















000 j 

fag सबसे अधिक रहुस्यमर्षी a A 
तीब्र अनुभूति तो ag थी, जो हॅम ay 
निधन के लगभग डेढ़-दो महीने वाई (|. 
निरंतर होती रही । लगता, जैसे एक) | 
Way व्याप्त है, और हम सबसे कह १ 
है. 'वही मेरी थी। मेने उसे ले १ | 
तुम्हारा क्या अधिकार था, उत ` |, 
तुम सव उसके योय थे ही 


मेरी थी दि हॉ 
जीजी के स्वर्गवास के वादा * «| ; 
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Free | : पिताजी ने दीपक और अगरवत्ती 
दु | geet, श्रीमां का ध्यान करना आरंभ 
शरीर| fea, ताकि उनके दुखी-अशांत' मन को 
र हे) go शांति मिल सके | सहसा, पिताजी 
शे / न बांद खोलीं, और श्रीमां के चित्र की' 
बोर देवा। देखते ही, वे भयभीत हो 
(Gl उन्हे स्पष्ट अनुभूति हुई कि चित्र 
AAE नेत्रों से तेज की चिनगारियां 
_ कित रही हैं, और श्रीमां उनसे कह 
ची हे वदा मेरी थी.। तुम्हारा उस 
पर कोई अधिकार .नहीं था । वह. मेरी 
Mat मने ही उसे अपने पास बुला 
fer) 
वः rere पिताजी ने अपनी आंखें 
र र FA फेर. लीं, मगर अभी 

काना में गूंज रहे थे। 


au 


< Spa ॐ 


ER 


(| भ अनुभवःकां पिताजी पर गह 
"| रा 
0 | आपा! पहले, वे जीजी की वातो 
fe WT करते थे, लेकिन अव 
| E mi अतर की गहराइयों से 
ह| RR TR घटना के बाद 


९ कभी भी श्रीमां के चित्र 
“Te की' ओर 

भाइस नहीं किया । 
जा | मृत्यु यद्यपि आकस्मिक 
हो उसका आभास बहुत 
ते के. संकेत मुझे निरंतर 
च, मगर अपनी नासमझी 
यी उन्ह ठोक-ठोक समझ 
१. ही, उनकी मृत्यु 


से पुर्व कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी, जो 
स्पष्ट रूप से यह दर्शाती थीं कि विधाता . 
न उन्ह इस. दुनिया से उठाने की व्यवस्था 
कर ली है। x 
मातृ वंदना शौ्षंक की अपनी कविता : 
म, AAT से प्राथंना करते हुए, उन्होंने 
इन शब्दों में अपने वारे में भविष्यवाणी 
कर दीं ay 
अति मानसिक ज्योति बढ़ी, जड तत्त्व 
को कर अतिक्रमण, 
_ छोड़ा शरीर असमर्थ वह, जो महत्‌ 
वाधा बन गया । 
मुझे लगता है कि उनके अंतिम दिनों ` 
में दिव्य ज्योति की वह किरण और वह 
अतिमानसिंक शक्ति, जिसका उल्लेख 
श्रीअरविद्‌ ने किया है, उनमें अवतरित 
होने को व्याकुल थी, कितु उनका भौतिक 
शरीर और भौतिक परिस्थितियां उसमें 
वाधक बन रही थीं । इस वाधा को दूर 
करने के लिए ही, संभवतः उन्होंने अपने 
शरीर का परित्याग किया । 
में इस तथ्य की प्रत्यक्ष गवाह हूं कि 
२७ वर्ष के अपने अल्प जीवन में जीजी को 
अनेक अलौकिक तथा आध्यात्मिक अनु- 
तियां हुई थीं । २७ फरवरी, १९८० 
को जव वे अंतिम बार, होली के अवसर 
पर, अपने मातु-गृहं आयी थीं, तब अपनी 
हाल की एक अनुभूतिं का उल्लेख करती 


हुई बोली थीं, “रानीबःग में घर के समीप, 


नल से पानी निकालते समय मुझे ऐसा 
लगा, मानों में ऊपर ही ऊपर उठती चली 
हिदी डाइजस्ट' 
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जा रही हूं, और अनंत मेरे सीमित, 
व्यक्तित्व में ऐसे समाता जा रहा है, 
जैसे बूंद में समुद्र । यह एक ऐसी अकल्पनीय 
प्रतीति थी, जिसने मुझे आतंकित कर 
दिया । में पुनः अपने सीमित, भातिक 
व्यक्तित्वं को खोजने के लिए व्याकुल हो 
उटी । यथार्थ जगत में वापस लौटने में 
मुझे काफ़ी समय लगा ।' 

भला, यह चलते-फिरते समाधि लग 
जाना नहीं तो और क्या है? 

इस अनुभव के ३-४ दिन बाद, एक 
योग-शिविर में योगाभ्यास करते हुए, उन्हे 
पुनः एक ओर अलौकिक अनुभूति हुई। 
घे कुंडलिनी-ज|गरण प्रक्रिया का अभ्यास 
कर रही थीं कि उन्हें सहसा अपने चारों 


| .. कौर ata प्रकाश दिखायी देने लगा । 


वाद में उन्होंने यह सोचकर योगाभ्यास 


Se कर दिया कि अब तो मने गृहस्थ- 


धर्म स्वीकार कर लिया है, मुझे संन्या्त- 


भागे पर चलना वंद करना चाहिये । 


 जीजी के अंदर अपार आंतरिक शक्ति 
विद्यमान थी । जव-तव यह शक्ति विभिन्न 
रूपों में प्रकट हो जाती थी | ऐसी ही 
एक घटना का वर्णन उन्होंने मझरे 
शब्दों में किया था : ao 
_ मुझे एक काम से बरेली नगर से 
के IR जाना था। में अकेली 
| उछ इर चलकर मुझे कुछ गुंडे 
के लड़के दिखायी पड़े, जो मुझे हे प्र 


_ सहं थ. जसे शिकारी अपने शिकार को 
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एक ओर जहां मेरा वापस या आगे | | 
दुष्कर हो गया, वहां दूसरी ओर ज | 
सवकी उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर | 
पहुंचने लगी । में घवरा गथी। पर त्नी | 
मेने अपने को संतुलित और चित्त न्न 
एकाग्र किया । ऐसा करते ही, मेने aT 
किया कि में अमित शक्ति का केंद्र बन | 
TH हूं, और ऊपर ... बहुत ऊपर watt | 
जा रही हूं । मुझे मालूम ही न पड़ा हि 
गुंडे लड़के कव दुम दवाकर भाग RI | 
में फाम पुराकर, fa से लोट बावी । | 
००० | 

अपने जीवन के अंतिम दिनों में उह | 
विपरीत-से-विपरीत परिस्थितियों * 
स्थितप्रज्ञ और अविवल होना सीख सिंर । 
था। इस अवस्था का वर्णन स्वयं उ | 
शब्दों में, “... मानों कोई स्थितप्रज्ञ अ | 
में स्थित हो, और चारों ओर सर्किं | 
की किरणें बिखेर रहा हो, और र| 
की मांग और संस्कारों की झिं्ोई # | 
अशांत और अव्यवस्थित करता Te) 
रही हो ।' | 
उन्हें हर क्षण नित-नवींन agii : 
होती रहती थीं ! मेरे इस आग्रह १९ | 
वे उन्हें लेखों के रूप में लिपिवद ब al 
करतीं, उन्होंने मुझे लिखा था, प |. 
मीना, मेरे अंतस से सर्देव अत्यंत HE 
गहन और सूक्ष्म सत्य प्रवाह | 
रहते हैं कि तथाकथित afer | 
लिए उन्हें समझ पाना असंभव, Al 
भौर ऐसा कोई मिलता नही |. हि 


3 










| gam और परख पाये । और इन सत्यों 
` हो शब्दा में मूते करने का प्रयास करते 
` है वें स्वयं मेरे लिए एक पहेली वन जाते 
` हृबोरों की तो बात ही क्या ?' जीवन 
को | ढी डल' नामक अपनी कविता में वे 
| इहृ हे: 


व | भरेगी आह तो भी पगली, न सुनेगा 
वती | एक भो जग में, 
[रि | व्यवहार में कुशल नहीं तो, 


चुना क्यों मार्ग यह जग का?! 
००० 

य कुछ वे कहती थीं, वह सच ही 

feta था; क्योंकि वह उनके छल- 

| भट, दृप-राग-रहित अंतस से उद्भत 

भ „ होता था। विवाह से पुव उनकी सततं 

st | Wee और संवेदनशील आत्मा ने जान 


mi 

[न था कि उनका वैवाहिवः जीवन अऱ्यंत 
ग | कोशमय और दुख 
मर 


fiz हागा | उन्हें 


। षवे अंत का भी पूर्वाभास हो गया था । 


3 र mis = के अंतिम तीन वर्षों में 
AN थीसिस के लगभग सभी 
| काप sy कर लिये थे। केवल दो 
हि | ay = गये थे । अपने जीवन के 
| दिनों मे वे हिंदी की उपन्यास- 
(| tay ERT के प्रभाव की 


थीं। उन्हीं दिनों, प्रख्यात 

वीरेद्रकुमार जैन के 
s अनुत्तर योगी" के द्वितीय 
WITT वारीकी से अध्ययन 


पोळ उपन्यास के 
इतनी' अधिक लीन et 
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गयी थीं कि उत्ते-बैठते, सोते-जागते 
उसी कल्पना जगत मे विचरण करती 
रहती थीं, जिसकी सृष्टि एक महान 
सजक की ATS श्री जैन ने की है । इस 
उपन्यास म॑ जस उन्हे अपने ही जीवन की 
एक झाँकी दिखायी पड़ रही थी। उन 
दिनों उन्होंने श्री जेन को जो एक पत्र 
लिखा था, उसका निम्न अंश उनकी समग्र 
चेतना की एकांत तल्लीनता को भली 
भांति व्यक्त करता है: 
मेरे आत्मवल्लभ दादा, सच ही आप 
मेरे अध्यात्मिक पिता हुँ। में आपकी ही 
आत्मजा हूं | भावं, संवेदन, चितन, अनुभूति 
ओर जीबन-संघर्ष की ऐसी सादुश्यता 
मेने आज तक किसी और के साथ भनुः 
भव नहीं की ।' 
श्री वोरेद्रकुमार जेन के संबंध में 
उन्होंने मुझे लिखा था- 
वीरेंदरजी ही अकेले व्यक्ति मुझे मिले 
जिन्होंने मेरे सत्र अनुत्तरित प्रश्नों के 
उत्तर प्रदान किये, मेरी प्रज्ञा के धुंधलके 
को हटाया | 
स्वर्गवास से पूर्व, उन्होंने वीरेद्रजी _ 
को एक लंबा पत्र लिखा था । किंतु, उनके 
देहावसान के बाद न उसका पता लगा, . 
न “अनुत्तर योगी” के दूसरे खंड का, जो 
उनके जीवन के अंतिम दिनों में Wet _ 
उनके साथ रहता था | र 
लगता है, उनकी सुक्ष्म देह इन दोनो 
वस्तुओं को एक अनमोल धरोहर क ST 


में अपने सांथ ही ले Tat! | 
हिंदी डाइजस्ट ३ 
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उनको सूक्ष्म देह AL पास प्रायः आती 
रहती है । अपनी मृत्यु से पुवं, अचेतावस्था 
में उन्होंने मुझे ही वारंवार याद किया 


था। उनको मृत्यू के ३-४ दिन वाद 


उनका मधुर और कंपित स्वर कई वार 
मेरे कमरे में गूंजा, मगर में मूर्ख और 
अभागी उस स्वर को ध्यान से सुन भी 


न पायी। 


` इस स्वर की वात मेरे मकान-मालिक 


`. फी छोटी बहू ने, जिसका संपर्क अपने 
. स्वर्गीय वावा के सूकम शरीर के साथ 
` वर्षो तक रहा था, वतायी थी। मगर 


तब तक वे यह भूल चुकी थीं कि जीजी 
की सूक्ष्म देह मुझसे क्या कहने की इच्छक 


... भी। आये समाज, हलद्वानी में भी, मेने. 
: उनकी YT देह को अपने को Shar’ 
 पुकारते सुना था। E 


' मेरे वाद मेरे पिताजी को भी स्वप्ना- 


' वस्था में जीजी की वाणी सुनायी देने लंगी । 


पहली वार, जव जीजी उनके सपनों में 


: आयीं, तो उन्होंने पिताजी से मेरी 
थीसिस से किसी को कोई vine लाभ 
| होने की संभावना नहीं है। इसे तो वही 


प्रकाशित करेगा, जिसे 
होगी! . 

' एक अन्य स्वप्न में पिताजी ने देखा 
न जाने कहां से दौड़कर आया एक र्थ 
उनक सामने आकर खड़ा हो गया 
आर उसका सारथी पछ रहा है, प्रचदा 


मुझसे ममता 


` को थीसिस लीजिये ' पांच 


भोकर उनकी 


. हम सवको छोड़कर कहां चली गयी हो! 


नहीं गयी, सदा तुम सवके साथ हूं। ह 


उन्होंने मुझसे. . कहा-'चलो, मव "| 
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थीसिस हमें दे गये | 
एक वार जव जीजी मेरे स्वभ य 
आयीं, तो मेने उनसे पुछा, 'जीजी, त 


तुमने अपना दुसरा जन्म लिया या नहँ? | 
जीजी ने उत्तर दिया, मे तो वह 


जन्म की वात मत करो । कहीं ऐसा न| 
हो कि उसके वारे में तुमसे सुनकर, गे 
मन में सचमुच दूसरा जन्म लेने की इछ 
जागृत हो जाये ।' 

सपनों में मेरी और जीजी की पूर) 
देहू की बहुत बातें होती हें। एक स 
में काफ़ी देर तक बातें करने के इई । 


aati माचिस ले आओ । में तात 


नहीं रहा था कि मेने कोई सपता देवा | 


मेने उनसे कहा-'जीजी, तुम्हारी | 
सी कविताएं ढूंढे नहीं मिल रही ह! 
सवको मुझे लिखवा दो, ताकि वे E 
हमारे पास सुरक्षित रहेँ ।' जीजी i: र्त 
कविताओं के नाम शुरू किये ही | 
मेरी आंख खुल गयी ।. 4. 

एक सपने में जीजी ने बी || 
के बारे में काफ़ी बातें. की थी! 4 
मीना, इन सबकी साजिश गरी 
मारने की । सव डाक्टर से मिर्च d. 
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| ` रे कान तक कॅसर पहुंच गया था, 
` इबिप्रे डाक्टर को मेरा कान थोड़ा-सा 
omer पड़ा था। ` 
` ब्वाद में मुझे मालूम पड़ा कि कान तो 
| इहां हां, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए डाक्टर 
। ड़ोपांव की थोड़ी-सी खाल अवश्य काटनी 
Wal संभवतः उस नस का संवंध 
` नतक जाती हुई किसी नस से रहा हो । 
‘ ००० 

` लेकिन आगे चलकर १२ जून '८० 
भे एक स्वप्न-वार्ता में उन्होंने स्वयं 
` ही उपर की सूचना का खंडन करते हुए 
महा, मेरा पतिदेव के साथ जायदाद 
| और धन-दोलेत को लेकर झगड़ा हो 
इर  थो। इस झगड़े से दुखी होकर मेंने 
ए/ बा बिया, और जोर के क्रै-दस्त के 
ह| "भेरी मृत्यु हो गयी ! ! 








Al के स्वर्गवास के वाद, शायद 
pa) {भि जगत में किये गये जीजी के प्रयासों 
akl 4 AST, मुझे एक स्वप्न में श्री- 
ह| “९ और श्रीमां के साक्षात्‌ दर्शन 
| १! इस स्वप्न में मॅने धीमां को जीजी की 
ral Rear gin अध्ययन करते 


उनम उचित संशोधन करते हुए 
अन्य स्वप्न मे श्रीमरविद के 


| पुर्व और पश्चात्‌ जीजी प्रसन्न 
में वी 


दे 
$ पीजी ‘ l ° 
d m णव आखिरी. वार होली, प्र 
पिया और 
i i: wa Way 
| Meg 





कहा नळ था, तुम्हे मेरे नोट्स से बहुत सहायता 
लेंगी मीना ।” मरने के बाद भी सपनों 
में वे. मुझे अपने नोट्स से मदद लेने को 
याद दिलाती रहीं। 

मेरी परीक्षा से पुर्व, एक चमत्कार 
हुआ | २८ जून, १९८० की रात को उन्होंने 
सपने में मुझसे कहा, 'मीना, मेरे नोट्स 
के इन-इन अंशों को याद कर लो।' 
मेने वेसा ही किया । अगले दिन अधिकांश 
प्रश्‍न उन्हीं अंशों से संबंधित थे | 
' एक स्वप्न में जीजी ने मुझे वताया 


“कि में एक बड़ी पार्टी से आ रही हूं.। ` 


श्रीमां भी इस पार्टी में थीं। तव, मेने, 
उनसे, पुछा-क्या. सूक्ष्म जयत में लोगों - 
का रूपांतरण हो जाता है ?' 

नहीं । में तो यहां भी वैसी ही हूं 
जेसी जीवितावस्था में थी ।” जव मेरे प्राण 
निकले तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ था। 

फिर पांडिचेरी आश्रम की सुनंदा 
दीदी और श्री वीरेंद्रकुमार जैन की वात 


छिड़ Tat जीजी ने पुछः, तुझे वीरेंद्र | 
कुमार जैन Ha लगे? हे न बहुत कोमल | 


हृदय के | ' E K è 
जीजी से सपनों में बातें करते समस « 
मुझे हमेशा यही लगा कि जीजी हमारे 


बीच ही हैं और कहीं नहीं गयीं। कहीं :_ 


' नहीं भूलतीं.। 


~ 


ere .. १३७ 


गयी भी हैं, तो सपनों मे हमारे.पास अवश्य : 
लौट. माती हैं। वे हर अवसर पर मुझे ._ 
अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करना AT 


को प्रातः ५ बजे र 


. १३ अगस्त, १९८० जे 
| हिदी डाइजेस्ट .. 
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भट्र-निद्रावस्था में जीजी के शब्द कानों 
में गृंजते से सुनायी पड़े। हरियाली तीज 
के दिन घर में सब लोगों को जीजी की 
आक्रति स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ी । 
जीवितावस्था में वे एक अध्यापिका 
को बहुत चाहती थीं। उसके ढाई वपं 
के पुत्र को अपना भाई मानती थीं, ओर 
रक्षावंधन पर उसको भांसुओ से भीगी 
राखी भेजती थीं। उनकी मृत्यु के वाद, 
रक्षाबंधन से ६-७ दिन qå, मेने सपने 
में देखा कि वे राखी भेजने को वेचैन हे, 
मगर श्रीमां उन्हें अपने पास से जाने को 
मना कर रही हे | सुबह होते ही Aa उसे 
"राखी डाक से भज दी । 
0०.०० i 
मेरी जीजी देवांशिनी प्रवदा ने भगवान 
शिव की भांति सबके 'कल्याण के लिए 
स्वयं विपपान कर सवको अमृत प्रदान 






आ el 


लक्ष्य में रखे | 


9 रचना भजने से पुर्व विचार 





iy 
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i A लेखकों से निवेदन 
० रचनाओं का अं निर्णय व्यक्ति 
विशेष नही एक Strait सलाहकार-समिति करेगी | 

° 'भारती'-समन्वित नवनीत! केवल टि 


Tell वह एक वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय र 
व्यास की सर्वसमावेशी सा 
तिक ओर ज्ञान-विश्चान-समन्वित पत्रिका है। रचना भेजते समय कृपया, ग || 


° अनामन्त्रित कविताओं पर विचार करने को के सक : 
es हम वाध्य नही। आज # ॥ 
विश्व-साहित्य में से चुनी हुई थोड़ी-सी कविताएं ही हर अंक में जा सकेगी! || 
पता लिखा लिफाफा अबश्य Sa | अन्यथा 

और द में पत्रव्यवहार ही किया नही 

अनुकाल भी या || ` 

TICE fs ol! A 




















किया | कितु इस नश्वर जगत सेई 
कण्ट-कंटकों के अतिरिक्‍त और कुम 
मिला । अतः उस परम दिव्य ज्योति रे 
अपने इस' अंश' को शीघ्र ही आत्मा 
कर लिया। इस प्रकार भारत ही नहु 
विश्वं का एक अमूल्य दिव्य रत्न सदा ३ 
लिए खो गया, और छोड़ गया अपा 
धूमिल आभा । 

जीजी से भविष्य के लिए बहुत भाशा 
ati अभी तो दुनिया को उस fag] 
ज्ञान-भंडार की हीं पुरी जानकारी नह| 
है, जो वह अपने पीछे छोड़ यथी हें! 
समाज के कल्याणार्थ, वे अपने गहन एं 
व्यापक आध्यात्मिक विचारों, शोध-प्रव | 
कविताओं, निवंधों तथा कथा-साहित्य श॑ 
जो अमूल्य निधि छोड़ गयी हे, उत्त 
विद्वज्जनों द्वारा समुचित और शीर 
शीघ्र मूल्यांकन होना अत्यंत आवश्यक है| 






दी, भारत या उसके साहित्य तक सीर || 
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की भीड़, ठीक सामने संगम । ऐन मुहतं 
` पर बिना रोक-टोक, वांधा डुबकी लगाकर 
' द्वारा अमृत स्वयं भर लाने का प्रवंध । 
मले मे ऐसे एक नहीं अनेक शिविर लगाये 
ग्रे हें । इसका व्यय भार कौन वहन 
. करेगा? स्वयमेव उत्तर मिलता हे-सामान्य 
RTT । दूर-दूर से गठरी' दवाये आने 
भरतोयंयात्री मेला टैक्स देने वाला साधा- 
र यात्री । गरीब किसान खेतिहर 
` अमु ग्रामीण । यहीं क्यों, जो जहां है 
. दूसरों के परिश्रम, धन पर अधिकतम 
` सुविवासहित सारा अमृत अपने गले के 
` गैे उतार जाने हेतु प्रयत्नशील है | 
बकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वह 
भवे का सबसे वड़ा धार्मिक मेखा न 
| ऐकर पिकनिक स्थल हो, जहां लोग पांच- 
| रा a i पिकनिक के लिए आने वाले 
Oe तीर्थस्थल और तीर्थयात्रा, 
| ग के रू ारणनितपरंपराकि तीर्थ- 
ART भी ऋण शेव OIE पक 
पा vey करन नहीं रहना चाहिये । 
xr पर मात्र अपने धन, 
“ie, सादगी, एक के बल पर तीर्थयात्रा, 
णव 


=i Meso as स्व wus 5 


Sl? AU v. 


“em 


हारा हर्षवर्धन के 


१३९ 


(पृष्ठ ९१ का शेषांश) 


समय में आयोजित मेले का आंखों देखा 
विवरण हो, चाहे फ्रांसीसी टैवनियर अथ वा 
सन्‌ १८२६ में स्किनर द्वारा अस्तुत मेले 
का वृत्तांत हो । कहीं विशिष्ट व्यक्ति 
शिविरों का उल्लेख नहीं मिलता। कहां 
गयी कुम्भ की पावन परंपरा ? चलते: 
चलते वालू की वोरियां ढोने बाले एक 
मजदुर से पुछ लेता हूं, 'कहो भाई, इस 
वार ता बड़ा अच्छा अवसर है, कुम्भ में 
पस भी कमाओ और डुबकी लगाकर पुण्य 
भी ।' मज़दूर ने अन्यमनस्क होकर उत्तर 
दिया, कइसन कुम्भ मेल, "र पुन्न ? 
ई सब पैसे का खेल है, पेट भरा रहे तो 


मेला ठेलां, Ge, सरग (स्वर्ग) सव है ।” ' 


तव तुम कुम्झ के समय यहां नहीं रहोग?” 
उसका उत्तर था, नहीं, डो कुछ कमाई हो 
सके, ले के यांव चले जाना है वाल-वच्चन 


के बीच ।' शायद 'अमृतघट' की यह सबसे : 


यथा और व्यवहारिक व्या्य। थी ! 
मेला जोर-शोर से आरभ हो गया है । 
यही अवसर है 'अमुतघट' की खोज करने 


का । नगर की वस्ती अभी समा'त नहीं | 





होने पायी । सड़क के किनारे धार्मिक  .. 


निःशुल्क स्थलों चिकित्सा-केंद्रों ने अपने 
भवनों को पर्यटक विश्राम स्थलों, होटलों 
में बदल दिया है । जव सभी पुष्य बटोर रहें . | 


है, नोटों की गडी के रूप में, फिर यही क्यों 


पीछे रहें ? आकाश में उडते, सेक्टर कार्या: | 
लय स्थलों के सूचक रंग-विरंगे विशालकाय 
गुश्वारे विज्ञापन करने वाले, आगे चलकर | 
हिंदी डाइजेस्ट | 4 $ r 
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` विशाल कुम्भ द्वार । शासन के विभिन्न 


e - 


, विभागों रारा प्रस्तुत प्रदर्शिनी जिसमें घूमने 
ot दिल्ली में आयोजित की जाने वाली. 
एशिया ७२ या फिर एक्सपो ७७ का एह- 

' सास हो । दूरी ओर खादी, गृहउद्योग 


प्रदशनी । और आगे विशाल एवं सजे 
संडपों वाली अनेक दुकानों की पंक्तियां । 


. यहां maae की संभावन' नहीं है । 


साथी मित्र के अनुरोध पर घूम गया हूं 


“अलो : मंदिर की ओर, जहां गत कुम्भ में 
¦ एक मंच पर चारों शंकराचार्य पधारे थे। 


' हिन्दू धर्म, व्यवस्था की व्याख्या, धर्म शास्त्रों 


` ` पर संत-महात्माओं ने विचार विमर्श और 
नये संदर्भ में प्रतिपादन किया था, सिह 
« ` हार के समीप ही स्वामी विवेकानंद 


को 


` ` भव्यःप्रत्िमा,. . : इस कुम्भ में भी कुछ 
Cute होगा । उस शिविर के स्थान पर 
`. है कांग्रेस का विशाल शिविर सात लाख 


4 . ओर हिन्दुओं को ही 


सत्तर हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला... 
भीतर अनेक शिविर. `° मेरे साथी मित्र 
TAN पुछ उठत हे, ‘a, वह 
का शिवर कहां गया ?' 


। खड़े एक सज्जन ने वतलाया, 'उस शिविर 
को मेले में लगाने की अनुमति नहीं मिली y 


अव मेरे मित्र. लगभग चीख उदे... कुम्भ 
मेले में हिन्दू शिविर नहीं लगायेंगे तो फिर 
कोन आयेगा ? हिनं का प्रमुख मेला 


१४० 


" अमत लूट' में ट्राली वाला ही | 


कारण जेल में वंद होने से कोई लाभ रहे | | 


fez धमं अथवा संस्कृति भी धारा गे 
बांध नहीं सकती ।' यहां अमृतघट हे 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । वाद में पता इप 
कि सात लाख सत्तर हज़ार वग फुट भू 
का अ बंटन एकदम निःशुल्क कर दिप 
गया.था जो नियमों के प्रतिकूल घा! 
अनियमितता के घपले की जांच के a 
भूमि के लिए ३८ लाख रुपयों की aa 
के आदेश दिये गये। जो साल भर बा 
तक भी नहीं वसूल हो पाये थे । 
खिन्न एवं उद्विग्न मन से हम तोः 


घूम पड़ते है धामिक शिविरों की बो, 


जहां पहुंचे सिद्ध संत महात्मा के दन ह| 
उनके अमूल्य विचारों से मन को शांति | 
सके; 'अमुतघट' की खोज सफल हो के! / 
एक केप के बाहर तीन पहिये की gm 
वाले से यात्री की वहुस चल Ue! 
ट्रॉली वाला आठ किलोमीटर दूरं तगर 
सामान लाने का पेंतालीस रुपये मांग र| 
है । अड़ा हुआ है। यात्री पंतीस से वर्षि 
देना नहीं चाहता । किराया ब | 
रुपये से अधिक नहीं होता | Te | 
रह्‌ जाये । शायद चालीस रुपये परग" | 
तय हो गया । al 
शिविर में मंच पर रासलीला al 
रही है । शायद मथुरा की मंडलीहै।/_| 
शिविर में अयोध्या की मंडली रग | 
कर रही है। नाच-गाना चल रहा है ‘a p 


तन्यमता से देख रहे हैं और दक्षिणा ale 










| जा रहें हैं। दूसरी ओर रामलीला प्रसंग 
` queda के विवाह मंडप में पैर पुजने 
की रस्म चक्ष रही हे । पुजारी भक्तों को 
वारंवार वुला रहे हैं, आइये पैर पुजकर 
` पुष्य कमाइये' और भक्‍त जनता राम-सीता 
' RITA नोट, गहना चढ़ा रही है | 
स्रं का रिजेवेशन चल रहा है। कुछ नहीं 
दैतो मूतियां ही स्थापित करा दीं। लोग 
' पसे चढ़ा Wel कहीं पंडिताऊ cw की 
waa तों कहीं हरे राम हरे SV’ का 
तंन । वड़े-वड़े महामंडलेशवरों के शिविरों 
भ तगमग यही हाल । किसी न किसी रूप 
म अशिक्षित परंतु धमं प्रेमी जनता के 
| विए धामिक मनोरंजन और अधिका- 


E 
F 
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/ भर्षा नहीं मौन रहने वाले महात्मा का 
| | जिनका दर्शन ही मिलना कठिन 

| ह के तापसी आश्रमों में राजसी 
| ह ाते-पकाते चिलम पीते आग तापते 
| = ३४ स्थायी और कुछ मौसमी शायद 
| „ पर आये | एक-दो स्थानों पर यज्ञ 
pee Se रामचरित मानस' 
i = का पाठ । कहते हे इन्हीं 
Ra बध भाविभूंत होती है । 
ने द ह अमृतकलश' है, 
| atte AMSAT हो । श्रद्धालु 
i द बौर ररे जनता कर्मकांड तक सीमित 
ATE भी, परतु वास्तविक 
wie करने वाले भटक 
; झो is महंत, राम-कृष्ण के 
लिए अपित 'दान', वैभव 
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| Rast का उपक्रम । कहीं गंभीर . 


१४१ 
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सपदायुकत शाही', में अमृतघट खो गया 
है । सर्वस्वदान कर देने के उपरांत भो 


विनयशीचता की अपेक्षा दानी लोगों के 


मुख्मंडल पर अहंभाव, भेरे भंडारे में 
१०००० लोगों का भोजन चल रहा है।' 
परोक्ष क्रियाकलाप और परिवेश के बावजूद 
मूलतः इन शिविरों (अपवाद छोड़कर) 
तथा मेले की दुकानों में विशेष अंतर नहीं 
ol एक विशाल पंडाल, साधु संन्यासियों 
की भारी भीड़ गेरुआ वस्त्रधारी । इतने 


वड़े साधू समाज में 'अमृतकलश निश्चय ' 


ही प्रकट होगा । बड़ी माशा से हम लोग 
भी शिविर में वेठ गये। थोड़ी देर मे पता 
लगा कि इस पंडाल' के मंच पर उच्चतम 
व्यासपीठ से किसी देश के शीर्षस्थ नेता 
साधु समाज को संवोधित करेंगे । मुझे 
विश्वास नहीं होता.। यह कुम्भ मेला है 


जहाँ आध्यात्मिक आचायाँ के ' सम्मुख - 
राष्ट्र को सर्वोच्च सत्ता भी श्रढांनत होती « 


रही है। xe 
मेरा सिर चकरा उठता है, 


में गिरने लगी है। में चल पड़ता हूं । महा- 
कुम्भ पवे में एक-दो दिन ही शेप हें। सारे 
शिविर खचाखच भर गये हैं, नामपट्ट जो 
भी लगा हो सरकारी या गर सरकारी, 
जिसकी जसी प च थी व्यवस्था -कर ली । 
अव तो सभी में परिवार भरे पडे हैं । कलि- 
युग में साधन नहीं, साध्य का ही. महत्व 
होता है, वही सब कुछ है । 


यह कुम्भ की पुवं रात्रि से ही अनवरत . 


स्पष्ट 
लगने लगा गंगा बंगाल की खाड़ी गंगोत्री ' ' 

















3 ni आदर्श और 
विधि है। यदि 
` गोग आरंभ हो जायें, तो 


| वर्षा मूसंलाघार, भक्तों की कठिन परीक्षा, 


किटकिटाती wet, ऊपर से वर्षा नीचे 
दलदल और फिसलन, रह गये असंख्य 
पुण्य कमाने वाले, ठिठुरते भक्तों के लिए 
न जगह-जगह आग जंलते He, न चाय 
और न नगर के विद्यालयों, भवनों में 
तुरंत उन्हें ठहराने की व्यवस्था जो हुई 
अत्यंत विलंब से ! इस वर्षा में लगता है 
'अमुतघट' कहीं वह गया अथवा लुढ़क 
गया आपाधापी में । लोगों को पता नहीं 
चला । ... कुम्म चना गया । मकरीवेपर 
लॅप विगड़ गये या चोरी चले गये, उनके 
स्थान पर वही डिमडिमा टिमटिमा रहा 
है । 'अमृतघट-खोज-यात्रा' पुनः arty 
हो गयी है अगले कुम्भ तक के लि । C 


(पृष्ठ ९६ का शेषांश) 


चिकित्सा-विधि से ही प्रात हो सकती 
है; क्योंकि वह शरीर की वर्ण-संवंधी 
कमियों को दूर करने का प्रयग्स करती gl 
विशुद्ध भारतोय 
aa ही में, भुवनेश्वर में चिकित्सकों 
'का एक सम्मेलन हुआ था । इसके अध्यक्ष 
डॉक्टर एस. आर. दासगृप्ता ने ऐसी 


. फेई दवाओं भोर गोलियों का उल्लेख 


किया था, घिन॒के सेवन से मूल रोग तो 
=. ख्य से दव जाता है, पर अनेक 
नये रोग जन्म ले लेते हे । 


ब्रह्मांड किरण चिकित्सा-विधि 
Book एक 
स्ांग-संपू्ण चिकित्सा- 


उससे लाभान्वित हो सकती है मानवता 
पह चिकित्सा-विधि पुर्णतः और विशुद्ध 


[_] 





Tse के व 
____ 
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डाक से :एशियाई देशों के लिए एक बं क 
१२० रु. । दो वर्ष का २१० रु. | तीन | 
का ३०० रु. | | 
एशिया के अलावा अन्ग देशों के ति 
एक वषं : १५० रु. । दो वषं : Wel] 
तीन वर्ष ४१० रु. । -वितरण ATCT] 





भारतीय है । कुछ लोग, WA, रकी, 
जन्म मँक्सिको में हुआ ऐसा मागव है| 
मगर यह सच नहीं है । वास्तव मे, BN) 
में मैक्सिकों के कुछ डॉक्टर भार म | 
चिकित्सा-विधि की जानकारी लेने क| 
थे। भारत से लौटने के वादा E 
अपने देश में इस विधि के विषय मई | 
पुस्तकें लिखी, जिनमें उन्होंने खी] 
किया है कि 'प्रिज्म से संगुनाने की कि 
उन्होंने भारत में डॉक्टर A | f 
सीखी थो। (fr से साभार A 

[इस चिकित्सा-विधि के वि 
अधिक जानकारी प्राप्त कर ` 
पाठक अंग्रेज़ी ब्लिट्ज का हुरी yi 
हुए इस पते पर पद-व्यवहा TE a 
B. T. B. Teletherepy Com ॥ 
Institute, Park street, ९9” | 









; में एक दिन मैने एक छात्र को किसी 
Mara पर ster । मुझे पता नहीं था कि 
है जूल के वाहर के कुछ दादा टाइप लड़के 
JH 
ह| कि दो-तीन दादा टाइप लड़के आये और 
है| A धमकी देकर चले गये कि “आप कक्षा 


ह| में उत लड़के को aga अपमानित करते 
“Gata ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा।' 
| दसरे दिन इस घटना को सुनकर मेरे 
४ | गी साथियों ने सलाह दी कि प्रिंसिपल 
ll 7i उस छात्र के खिलाफ 'एक्शन' लेने 
ह| झे कहें पर मे टाल गया । 


या है तो यह 
| : a! मझे 

A , १ मिलेगा कि मेरे निधा ने ae 
४ - भारे नहीं . . . ! मेरा इतना 
| a a कि वह छात्र रो पड़ा और उसने 
il दा किया कि भविष्य में वह एक 
- त वनने का प्रयास करेगा । 
Ji मनी प्रिय विद्यार्थी है। 

टकार पढ़ा थाः 'शब्द की मार,प्यार 
| भाभी होती sans से भी अधिक प्रभाव- 
| परश र यह्‌ कथन स्मृत्ति-पटल 
| Se के गट्राई से अंकित हो गया 
| के वाद से । £ 

४१८, "नेति gada, बंबई-.३७ 


| प Pa 


उसके मित्र हैं में घर पर बंठा पढ़ रहा था . 
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पमत्कारेक अनुभव 


लगभग दस वर्षे पुर्व की घटना है। उन 
दिनों में उदयपुर में ही था । मेरे दुर 

के एक संबंधी थे, जिनके घर अक्सर में 
जाया करता था । उनके पड़ोस में ही एक 
ज्योतिषी रहते थे। वे परलोकगत आत्माओं 
से संपक स्थापित कराने का भी दावा करते 
थे । विज्ञान का छात्र होने के कारण में 
उनको वातों पर विशवास नहीं करता था। | x 
मेरे संबंधी के पिताजी भीलवाड़ा जिलेके | 
एक गांव में अचानक असाध्य रोग से 
पीड़ित हो गये । कभी-कभी उनकी तबीयत 
का समाचार आ जाया करता था. पर 
कुछ दिनों से उस गांव से कोई समाचार 
नहीं आया था ! हमने सोचा अब ज्योति- 
षीजी को विद्या को परीक्षा ली जाये और 
में संबंधी को साथ लेकर ज्योतिषीजी के 
घर गया । उनसे निवेदन किया frà 
अपनी तांत्रिक साधना द्वारा अमुक गां 
में संबंधी के वीमार पिता की बीमारी का ' | 
समाचार मालूम करे । ~ ie 
उन्होरे हमारी प्रार्थता मानली और 
कहा कि इसके लिए वे हाजरात O 
(सम्मोहन विद्या) का प्रयोग करेंगे | | 







dain ०. आर्मी 


a 







दि:इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइरि | 
कंपनी.छिमिटेड . | 


रजिस्टर्ड कार्यालय 3 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग; भांडुप, वंबई-४०० ०७८ | 
केवलः लकी भांडूप ' फोन । ६८४३८१ 


:- १. | नानफेरस यूनिट 
समिस रोलिंग विभाग: 


नानफेरस शीट, स्ट्रिप और फाइल, 

नानफेरस प्लेट और सर्कल 
एलाय ओर कास्टिंग विभाग : 
एंटिफिक्शन वेर्यारिय Here | 
Where और ब्रोन्देस, afar सोल्डस और टिन AA | 
/ ... फाइन,जिक डाइकास्टिय एलाय्स 'इस्माक ३' अल्युमिवियम | 
: ` बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्जञ राड्स सावि | 
कोर्‌ड, फिनिश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड । 
| फरस यूनिट 


| . पाउंड डिविजन | 
Bio जी० झायरन और स्पेशल स्टील. कास्टिग्स 
. ` मेलिएबल आयरन कास्टिग्स ; 
' आाइ०एस० एस०, बी० एस० एस ०, एस ० gao आई पुग f 
: तथा ग्राहकों की विशेष आवश्यकता | 
के अनुसार सप्लाई किये जाते gi 
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रों का तेल मंगवाया। हमने दोनों चीजें 
| ब्वाकर उन्हें दे दीं । संध्या के समय एक 
| कमरे में प्रयोग किया गया । ज्योतिपीजी 
am साथ एक बारह वपं के लड़के को 
। द्राब में लाये थे । आवश्यक सामग्री कमरे 
` चमा देने के पश्चात्‌ उन्होंने उस वालक 
NASI जगह पर विठाया और 
उके वाये हाथ के अंगूठे के नाखून पर 
काला काजल (तेल एवं अन्य मंत्रसिद्ध 
बौपधियों के साथ) लगाया । तदनंतर 
RA कुछ मंत्रोच्चारण किया | 
' इसके पश्चात ज्योतिषीजी ने वालक को 
ऐन नाखून को देखने को कहा। वालक 
LRR नाखून की ओर देखता रहा । 
Welt पुछा: क्या देखते हो ? 
| | मानों सम्मोहित होकर कहने 
| A देख रहा हूं ।' 
पी : अच्छा ro g 
“Ray » अमुक गांव में 
५ au हां, पहुंच गया ।' 
(च अच्छा बताओ इनके 
ग तवीयत कंसी है ?! 
है? बार दस इ क टीप है पर, 
| बाप १ त: वे स्वर्गवासी 
इसके पश्चात aif: 
a क क्रिया समाप्त 


रो 
tig Si TR ठोक दस वजे प्रात: मेरे 


gait हमसे भीमसेनी काजल और शुद्ध 


विज्ञान के अनुसार ज्योतिषी ने वालक 
के अन्तर्मेन को सम्मोहन एवं तंत्र-साधना 
हारा अधिक क्रियाशील वना दिया था, 
जिससे उसे त्रिकालदशिता की अनुभूति 
हुई थी । ॒ 
दूरानुभूति एवं भविष्य-दर्शन की यह्‌ 
चमत्कारिक घटना मेरे लिए wea afa- 
स्मरणीय रहेगी। -श्याम मनोहर व्यास, 
पोस्ट-मानदा, उदयपुर (राजस्थान) 


बृह उवार भात्मा 


बाः त उन दिनों की है, जब एक वार में 
` ` आवश्यक शासकीय कार्य से भोपाल . 


गया था। वहां पर दो दिन रुकने केवा ' 
तीसरे दिन जब में घर आने के लिए बस में | 


बैठा तो जल्दी होने के कारण aa टिकट 
खिड़की . से टिकट नहीं faari सोचा 
वहीं कंडक्टर से ले लूंगा। लेकिन जैसे 
ही कंडक्टर को पैसे देने के लिए मेने . 
जेव में हाथ डाला तो धक्‌ से रह गया ! | 

क्योंकि पैसों का पसं जेव से गायब था! | 
मुने कंडक्टर के सामने अपनी स्थितिं. 
स्पष्ट की, लेकिन उस पर कोई प्रभाव ' 


नहीं हुआ। उसने समझा में बन रहाहूं। | 


इसलिये वह मुझे उल्टे 'भला-बुरा कहने 
लगा। तभी पास में वैठे एक अपरिचित | 
सज्जन ने मेरी परिस्थिति को समझकर _ 


द्रवीभूत होकर चुपचाप टिकट के पैसे ` 


R eal देहावसान हो गया । ` कंडक्टर को दे दिये और उसे डांट भी _ | 
te स्प: सत्य है। अध्यात्म दिया। में बड़ झतज्ञ भाव से उतत सज्जन . 
४: | १४५ हिंदी डाइजेस्ट 
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दि इंडियन टूळ मेन्युफेक्चरस लि; | 


१०१, सायन रोड, सायन, बंबई-४०० ०२२ 


सुनिश्चित होकर चुनाव को जिये 


Kew E 
SE ee px 
Fe tS aT 
A P 
क “मर 
3! 


'डार' ट्विस्ट हिल्स Cad, wea, cea, टूलबिट्स ओर 
माइक्रोमीरस्‌ डंगेलाय कार्बाइड टूल्स और टिप्स 
डंगर-साके गियरहाब्स और गियरशेपिंग कटसं 
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A को देखकर पहचानने की कोशिश करने 
MIT तो अपरिचित थे । 

बव घर पहुंचने पर एक दुकानदार 
ea लेकर में उन्हें देने लगा तो उन्होंने 
` गहु कहकर लोटा दिये कि 'यह तो मेरा 
` फन था। कभी मेरे साथ भी ऐसा घट 
. सकता है। और वे चले गये | 

| बा्रभीयाद आने पर उस उदार आत्मा 
| सप्रति हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। 


| =तमस्वर्प दीक्षित, नौगांव (छतरपुर) 
|] ००० 
i GURI 


(Qaa साल पहले की वात है। 
। मरा एक सहेली वेक में काम करती 
) Sa रुप, रंग, शिक्षा आदि की दृष्टि 
| (योग्य थी । पर उस युवती की शादी 
| क नहीं हो पा रही थी कि 
| ली थी । उसके लिए मंगली 
| र ही उपयुक्त था; क्योंकि ऐसा न 
| रपर वह बिधवा हो सकती aT | 

' समाज की इस 

f बाया, उसने 


वेडी में से एक युवक 

i उस युवती से शीघ्र ही 
| ज्ञः ण की रीति से शादी कर ली, 
| tier गे विश्वास था कि लड़की 
| फ्री की ऐस शिक्षा या रूप-रंग पर 
| hy बाज यह ड कछ नहीं कर 
| हेमन ferr हि देखकर ऐसी मान्यता 
| भे भंगली Cs और संतोष होता है कि 
| ¦ भना दाप्यः ग व सद्व्यवहार 
| भा है। जीवन मंगलमय वना 
eT भाथुर, अजमेर 
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सब्जी का स्वाद 


फरवरी का महीना था। हरे चनों 
का सब्जी खाने के लिए मन लाला- 
यित हो रहा था। किसी कारणवश दो 
दिन वाद एक मित्र के यहां शाम को जाना 
हुआ। वह Wat भोजन का ही समय 
था। मित्र की पत्नी ने भोजन का आग्रह 
किया-'खाना खा ai हरे चने की सब्जी 
वनायी है।' हरे चने का नाम सुनते ही 
मुंह में पानी आ गया । 
खाना खाते समय मॅन पुछा-'भाभी, 
तुम तो नौकरी करती हो, चने निकालने 
का समय तुम्हें कंसे मिला, या निकाले 
हुए खरीदे ? पर वे तो aga महंगे मिलते 
el मेरी वात सुनकर वे हंसने लगीं । 
वोलीं-स्कूल में हम शिक्षिकाएं नौकर | 
से मंगा लेती हे और कक्षा की लड़कियां 
ये दाने दस मिनिट में निकाल देती gr 3 
बाद में हम आपस में बांट लेती हें।' हे 
उनका उत्तर सुनकर में न जाने किनि 
खयालों में खो गया। उसके वाद सब्जी 
का स्वाद ही बदल गया | शायद इसलिए 
कि में भी एक अध्यापक हूं । टू 
-गोकुलचंद दुआ, अजमेर, राजस्थान 
शू ००० द ' 2 
सत्र ARRA जा 
९७१ की १३ जून के १०्वजेसुवह 


4 
as 
¢ 
“= 


का समय | मेरी सहधमिणी रेणुकी 
गोद में मेरी मां का सिर था। वह मां का | 
माथा सहला रही थी। और मां धीमी | 


आवाज़ में जीवन का महामंत्र उसे बता. 
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री भी-गिंचा कू गास तरू, अर हाथ दूसरे दिन सुवह्‌ स्वादिष्ट भोजन खिलाकर द 

| इ गास औण वाला कू (जो कुछ मृं ही विदा किया | - a 
MTA तेरा है लेकिन जो हाथ पर देवप्रयाग प्रखंड के खास पढ़ी के गांवों वि 
है बहू बने वाले आगन्तुक का है | ) में “चिपको आंदोलन” का संदेश भौर. 

` ढुढ ही मिनट वाद मां का केवल शरीर शराबबंदी के शिक्षण के लिए धूम रहा 

| ही हमारे. सामने था। प्राण TAS उड़ था। मई की दोपहर की धप पहाड़ की: , 

| RI | चढ़ाई, भूख और प्यास से व्याकुल प्राण, 

' मेरीमां प्रायः कहा करती थी-'वेटा ! पीठ पर सामान-आसपास कोई गांव . 
ते के निरंकार डांडा मती छोडयो' Tell एक झोपड़ी दिखाई दी, आंगन | 
बिदा मुझे किसी निरंकार पर्वत पर छोड़ में पहुंचा । खाना खाकर उ स घर क लोंग. . 
aa) यद्यपि में आज तक निरंकार आराम कर रह थं घर की मालकिन ने | 

| शिव का सही अर्थ नहीं जान सका । फिर सबसे प्रथम भोजन के लिए पूछा। भरी ` 
शामा क स्वगंवास के वाद मेने अध्यापकी दुपहरी में दुवारा चूल्हा जला । प्याज 
शइ दा और गढ़वाल के गिरि, वन, और पोदीना की चटनी के साथ, गेहूं 

। धों की गोद में वसे गांवों की और Ast की रोटियां खाकर मन, 

| | महिलाओं में अपनी मां के प्राण और शरीर को, जो आराम मिला. 

` श्ण करता घूमता हू । उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हें!।. 
me MTT में धर्मानंदजी से ऐसी करुणामयी माताओं के ये चेहरे 

गाया पर वे घर पर नहीं थे । सो, सदा स्मृति-पटल पर विद्यमान रहेते _ 
१ रात्रि-निवास का विचार किया। हैं और हृदय को प्रफुल्लित करके मत- . | 


० ae 





| ot से परिचय न होने पर प्राण में. नित-नवीन शक्ति का संवार ह 

[इ अपने घर ले शयीं। अपने करते रहते हैं। -धूमसिह नगो, 
हिस्से का इध मुझे पिलाया और टिहरी गढ़वाल, उ. प्र" र 
i कुछ नये स्तंभ 


ie TAT में कुछ ऐसे स्थायी स्तम्भ आरम्भ कर रहे हैं, जिनमें 
मेर वक भी हिस्सेदारी कर सकेंगे । मसलन “मेरा सपना, जो सच हुआ, 
iy क अनुभव तथा बच्चों के लिए 'मच्छी-मच्छी कित्ता पानी' 
| तेभो amt की रचनाएं, चित्र तथा फोटो भी यथा-प्रसंग छप सकेंगे | इन 
: LR ताम्र et बामित है। ee वोत | लिए आ पकी 


सामग्री wet आमन्त्रित है। . -सम्पादक 'नवनीत' BIE ड 





सारी गर्मी हवा उवाय! -. 

















í ae + 
| 'खर्षा तक अन मौज मनायें! £ 
| cf 
{ षि ह ० emase ४३... ./. ५: s 
र आहहा.! ओरिरन्ट पढे डे 
| | मीच दिन कितने मुहाने .. 
| f यीतते है. ये मनलुभावने ,; 
i if स्टाशलों और अच्छी ee 


फे लिये बने हैं. सच, इनकी | 
आकृति तथा रंगों का as 
W की साज-सज़ा से feat 
मेल है. और फिर ये बने भी 
तो दक्ष कारीगरी हाथों से हैं. . 
2 = अतः, ठीक जेसा आप चाहते ` 
¦ है, वेसा ही पायेंगे-देख़ने ` 
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E 559% | में मनमोहक, amig? 
| eis cori निराले और वर्षों चचने । 
Seen t £4 याले. 
Ye Ses ( ४ सीलिंग पंख 
r © 
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आए ही देखिये कि 

देवा der भें आपकी 
एका समच के साध कितनी 
Soul जाही है. a 





धापकी ail रकम कोया श्चर्य जनक शति से पढ़ती है | 
एश्र्य णनक श 
हन Rs व्याज पर भी व्याण की ह thn 


मासिक 
बरकी टी रकमो को भपिम्प छ जिए HRs 


पष्ठी 
भीयादी जया थोजना 


भवि प सरखता से पचत फर सके तो इस रफम के शिए पहा GE 
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(पृष्ठ ६४ का शेषांश) 

शित महामौन में लीन हो गये | महात्मा 
ग्रांघी तो कर्म की अपेक्षा अनासक्ति 
पर जोर देते रहे। यह विलक्षण है वात 
कि जो हमारे देश में सर्वाधिक कर्मण्य 
होता है, वही सर्वाधिक आत्मानुवर्ती, 
भी होता है। देखिये रमण महि को, 
देखिये शिवान-द को, २खिये उन संव 
मध्यात्म-प्रचारको को जो अव नहीं 
र्हे-कड्यों के तो जीवन भी नहीं मिलते । 
नक्श-पा तक नहीं बाकी ! 

“SRT का एक शेर है 'इबादत 
शश्मे-आशिक की हे हरदम वा-वजू 


. रहना (अर्थात प्रेमी की आंख की पजा 
$A है कि वह प्रतिक्षण सजल स्वच्छ 


z है ) । शक्ति उपासक इकवाल' 
को भी 'शिव' ने ऐसा घेरा हे कि उसके 


. इश्क (लव) में कमं समाहित हो गया | 


कग में जान और शक्ति दोटो ही घृलमिल' 
गय । इश्क सरापा यकी, और यक्ती 


- , हू दाद ! ' (इकवाल) 


~ 


. अम मोर भक्ति रूपे उठिवे ज्वलिया 


ap मोह सोर मुक्ति रूपे ais किया 


(रवींद्रनाथ 
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कह्‌ लों ! ! हमारे कैमरे सारे 
में छाये हे-हमारी ही लेन्सें, हमारी 
हमारी रंगीन फोटोग्राफी, हमारी छाई. 
है काई इसका जवाब ! कह लो किह 
ठीक से T और T का उच्चारण कर 
नहीं आता, हम तुतलाकर अंग्रेज़ी बोल 
हे । ठीक है ! हमारी ही sata! 
से तुम्हारी लेग्वेज लेवोरेटरियां अंगे ह||. 


सारे पश्चिम में छाये हे । 
पश्चिम ने यंत्र बनाये 
पुर्व ने उन्हं अपने तंत्र से मंत्र बना दि 
पश्चिम ने उद्योग ओर व्यापार काग 
. पुवं ने उसमें साख डाल दी, उसे गर 
वीय' बनाया 
पश्चिम ने कहा-प्रथम महायुद्ध, हि| 
महायुद्ध ... विश्वयुद्ध ? | 
पुर्व ने कहा-ओं नम्यो हो र गे ब्योहे! 
पश्चिम ने भेजी सो मंज्ञिली झग 
बड़ी-बड़ी फेक्टरियां 
Tt ने भेजे शांतिस्तूप, STA) 
मंदिर और विहार 


i 














जेन बौद्ध अंतेवासी ने कहा गुल be 
क्या चांद को ओर चुपचाप a 
रहना काफी नहीं है ? | 
_ जापान में देखा पश्चिम घर की र |. ` 
के Tet तक है : जैसे ही सुटू "| 
कार, कंपनियां, कारखाने, aK ; 
a 














| काहो तो वाहर के जूते वाहर, भीतर 
` द्रे जृते पहनिये, नीचे घुटने टेककर 
` दीरासत मुद्रा में वेठिये, चाय-समारोह 
में भाग लीजिये .और- भी आत्मीय हों 
| तो बाहर की पोशाक वहीं उतारकर रख 
att यक्ता या किमोनो पहनिये । 
a घर मं अपनी संस्कृति । जापानी 
जीन टेलीविजन के दस चैनलों का 
art समय इसी 'जापानिता' के 
A, ज्ञान-प्रसार मे वीतता है। हमारे 
हां कुश्तियां कंसे होती हे? हमारे यहां 
Wheat केसी मिलती हे? हमारे वच्चे 
स खल Gat हुँ? हमारे पंखे कंसे 
। हेते हे हमारे मोती कैसे पाये जाते है ? 
झारी नतंकियां कंसे गाती हे, नाचती 
हमारे कपड़ों पर डिज़ाइन 
सते हे? हमारे चित्राक्षर कैसे सुंदर 
5 १: हमारी प्राचीन नाट्यपरंपरा-- 
ता भौर कावुकी ... ओह, कितनी 


| a सुरा (चेरी ब्लासम), हमारी 
faa NE: किकु (फल), हमारी 
| झारे मता का प्राचीन इतिहास 
| स्थान, हमारा एकाकी 
भो रे, हमारा 


TT ज्वालामुखी, हमारी 
3 aw सक साथ अपने > लीविज़न 
पै छोड़िये उस हं की तुलना कीजिये । 


Ne जिसमें प्रेम नहीं हो मनुध्य 





को यंत्र वना देता है। और केवल प्रेम 
निकम्मों की वात है। में ही जानता हुं 
कि जव (स्व.) मुक्तिबोध ने मेरे घर में ` 
रहकर यह्‌ पत्र लिखा, तव वे कसे प्रेम - 
म पड़ थे। और वे वया. काम करते 
(या नहीं करते) थे। आज भी हमारे 
तथाकथित कर्मवादी. जो राजनीति की 
बड़ी वाते करते हे, प्रेम से बहुत शून्य हें. 
मुझ पता. हु एसे अनेक लोगों का जिनसे 
मंन एकतर्फा प्रेम किया (यहां प्रेम का 
अथ सॅक्स से नहीं है)-जिन पर अनेक 
उपकार किये, जिन्हें लिखने की ante 
सिखाई, जिनके गीत और अनुवाद और 
लेख शुद्ध किये, जिन्हें भाषा की प्राथमिक- 
ताएं पढ़ाई, जिन्हें मेरी पत्नी ने अपनी 
वीमारी का खयाल न करके सेवा दी, | 
कितने महीनों और वर्षों हमारे घर. में 
पड़े रहे, जिःहें खिलाया-पिलाया, जो 
हमारे घर की सर्वोत्तम पुस्तकें और 
कपड़े और क्या-क्या वस्तुएं नहीं ल 
गये, जिनके घर में मेने चित्र बनाये, 
जिनके लिए कोई कसर उठाकर “नहीं 
रखी-उनमें से अनेक वे सब प्रेम“ की. 
वाते भूल चुके हे। उनकी गिनती में हम... 
कहीं नहीं हे। उनमें से कइयों ने हमारे ' | 
विरोध में अनेक काम fea कितना 
कुछ पानी बह चुका है. क्षिप्रा, बेतवा, 
जमुना, गंगा मे । 
लुम Wal म॑ बात करना पसद करत 
हो। मित्र, आत्म-प्रेम कर्म नहीं होता, 
न आत्म-कर्म प्रेम । जब तक ag स्व- 
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| ia रता है, तो वह कर्म शुद्ध है, 
J प्रेम । मुझे पता है कि ऐसे-एऐंसे' गांधी- 
‘ag, समाजवादी, माक्सवादी आदि- 
Jae मौजूद हैं, जो दीखते हें तो बड़े 
Sa, दूसरों के लिए जीने वाले-पर 
da: गांधी, माक्स आदि सभी चिन्तकों 
| को केवल अपने हीं उत्कर्ष और विस्तार 
$ निए प्रयोग में लाते हे । यही कारण 
| ६ कि उनके शब्दों का कोई भरोसा नहीं 
| खा । ह्र कोई उनकी करनी को देखता 
| | बनी को नहीं । उससे उलटे, निश्श०द 
| छे भत्पाशाविरहित, अकथित प्रेम भी 
|| हा है, जिसमें सचमुच ऊपर से बेहद 
मता और निफम्मेपन का वोध 
शै पर है वह नैण्यम्य । i 
ay यहीं पर पश्चिम को समझ नहीं 
| भा और मार खा जाता है। हमें लगता 
| ९४ पश्‍चिम में सभ्यता का संकट' है 
) (लेंड) | तुम्हारी तहणीव अपने हाथों 
) दु क द्व अपने हथ 
| शिना बनेगा नाई च. ग 
| नंगा [र होगा 
ग्म या पश्चिम में मनुष्य यंत्र 
कहो पया R (गांधी) आदि । 


ह व्र ( TNT हमें 'रोने 
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| Uta 2 आहत 
| इहि ह] आह या 
Wang (पते हे! सच वात यह 
सेटि) धर्म मृत्यु की 
£ हो बुरी तरह आकांत है 3 


सारे ईसाई गिरजे और कब्रिस्तान 
सलीव पर मरे जीसू की अंतिम वलि 
की प्रतिमाओं से भरे पड़े हे (प्रतीक 
रूप में सलीवो से) । था हुसैन' ‘ar 
हसन ! से मुह्रंम सव जगह मनाया 
जाता है । हिजरत ही वहां वड़ी ऐतिहासिक 
घटना है, यहूदियों के लिए अपने पाक- 
वतन से निर्वासन ! यह अपने आपसे 
उखड़ा-उखड़ापन उन्हे जमीन मे. गाड 
देता है । उन्हें मौत का एक दिन मुऐय्यन 
है, नींद क्यों रात भर नहीं आती' से परे- 
शान करता रहता हे। यहां मामला 
दूसरा है : 'वासांसि जीर्णानि यथा विंहाय'- 
है-बुद्ध और महाबीर के परिनिर्वाण के 
विशाल शिल्प हें। उनके देह-विसर्जन 
की घड़ी के बहुत कम । 

इसलिये परोपदेश से पहले यह ज़रूरी 
हे कि हम अपने आपमें कर्म और प्रेम 
का समन्वय देख लें। इसी की विच्छिन्नता 
ने देश को विपन्न कर दिया है। साहित्य 
में यह दुचित्तापन और विकृतियां पनपी 
हैं। अपना घर-परिवार ठीक से संभाल 
नहीं सकते, और चले हें विश्व में क्रांति 


करने। एक नारी के साथ निष्ठाका _ 


व्यवहार नहीं कर सकते, नारी जाति पर 
अन्याय पर भाष्य लिखने बैठते gl 


इन अभ्रमाणिक व्यक्तियों को बातों का | So: 
क्या भरोसा? अव्वल तो अपनी पत्नी क 
खिलाफ मित्रों को पत्र लिबते रहना : 
अनैतिक है, मित्र का उन पत्रों को सार्व | 
जनिक उपयोग के लिए मित्र न रहे पर | 


है 
>> 


+ 
P 

Y 
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Re | E ES rc . 
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: | प्रचाद्ति-प्रसारित करना और भी अनैतिक 
' | है। ऐसा व्यक्ति are जो 'वाद' अपने 
* | ame साथ चिपकाये घूमे, गलत है। 
` | इ गांधीवादी हो, माक्सँवादी' हो, कला- 
` | बदी हो, समाजवादी हो-कोई 'वादी” 
| | हों, मूलतः वह अहंवांदी है। ओर जिसने 
| {दं न मम नहीं कहा, उसे किसी भी 
' | mR को होमने का अधिकार नही । 
| झरे का उपयोग ये लोग सीढ़ी की तरह 
Wag जैसे सात्र ने कहा दुसरा नरक है। 
| %t वात अहिसा, अनासक्ति, अपरि- 
| इनी है। ये सव मोठे सदुपदेश औरो को 
| ध वाले जरा अपने भीतर झांककर 
| कितना विराट अपव्यय-समय, 
(न्ति भौर धन का हमारे राजनीतिज्ञ, 
{Sit और कलम-धर्मी लोग, इन 
| „$ नाम पर कर रहे हें ! कहां 
RT जीवन ? कहां है उनका कथन? 
| a कि ऐसे लोगों की वातों 
| स नहीं करेगा । गये वीस 


हे 
} 
y 


| th हे सकत पढ़े 


| इस पर जोर 
ह. जोर का उहाका लगा | 


वरसों में ऐसे qal कम्यूनिस्ट, ऐसे 
रंगीले साधु और ऐसे लोभी गांधीवादी, 
ऐसे सत्ता-और-कुर्सी-मोही देशभक्त, देश 
में बहुत aS गये हैं। सवके सव अवसर- 


वादी हूँ। कोई बड़ी आधुनिकता और ' 


निषेध की वात करते-करते आराम से 
सुविधा-जीवी नौकरी या ‘ate’ की, 
सत्ताधीश की कृपा का पात्र बनने का 
यत्न करता है! मेने ऐसे' कई लोगों को 
वहुत निकट से देखा है। अतः मेरी श्रद्धा 
भारतीय लेखक के फतवों या तेवरों पर 
नहीं हो पाती ।'माई गॉड हैज़ फेल्ड'-सब 
जगन्नाथों के पैर काठ के हे | हमाम में सव 


नंगे हें। काजल' की कोठरी में सब सयाने . 


दाग बचाते घूम रहे हे। ऐसे में क्या 
महान साहित्य रचोगे, मित्र? 

इसलिए, प्रिय मित्र वीरेन्द्र, में अव 
लिखता कम हूं । कर्म और प्रेम के frat 
सुत्र यथाशक्ति जोड़ने लगा हूं । लेख लंबा 
हो गया है, इच्छा न लगे तो मत STAT । 


| C 
| as अधिकार 
| पी म गर्मी बेहद पड़ती है। गर्मी की एक शाम को आचार्य हजारी 
jy वासस की छोटी धोती पहने बाहर पढ़ रहे थे । रोशनी कम होने लगी थी, 
utes Sates 55 नहीं रहे थे, किताव को और पास लाकर पढ़ते जा रहे थे !' 
Wate al सन क साथ रवीन्द्रनाथ आ गये । गुरुदेव को देखकर द्विवेदीजी 
Mates को oO आये और उनके सम्मान के लिए अपनी धोती के छोर से ऊपर का 
Alico a केरन्‌ जग, खहूर की छोटी धोती, ऊपर खिची तो नीचे पैर उघड़ने ' 
Be es. = सेको को देखकर क्षितिमोहन सेन वोले-'अरे पंडितजी, काहे परेशान . 
पुरुषों और अंग्रेजी पढ़ी स्त्रियों को नंगे रहने का पुरा अधि- 
“डा. गोपालप्रसाद वंशी ` 
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i 
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£ 
` एकग्राहक ने दर्जनों स्वेटर देख डाले, 
| इकाई स्वेटर पसंद ही नहीं आया । अंत 
7 एक स्वेटर हाथ मं लेकर वह दृकानदार 
| van बया यह शत-प्रतिशत ऊनी है ?' 
भो दुकानदार टरफिर वोला- 

र | वी नहीं, बटन नायलोन के हे! ! 


0०6 














गाव के एक धनी, कितु अनपढ़ दकान- 
| बेर से किसी ने उसकी सफलता का राज़ 
शि ता उसने बताया, ‘eee ) में हिसाव- 
हिता म कमजोर &, जा चोज एक 
WaT हूं उस पर एक रुपया 
3 l इस तरह एक प्रतिशत लाभ 


ooo 


जल रहे मरम्मत कार्य क॑ 
वाल बोड पर किसी मनचले 


me TR जोड़कर 


i ‘at 
कोम 
po 


पटाने का 


१ चल रहा है-शायद 


००० 


एक आश्चरयेंजनक 

a जे के दरवाज़े का हेंडिल 
इच ऊपर करवा 

“सुधोर निगम 





इने ,पर' कि इश्क ने 
i कर दिया, वर्ना हम 
भा आदमी थे काम के, पं. जवाहरलाल 
Tee बाल उठ-त्यागी ! शेर ऐसा नहीं 
हैं, ऐसा है-काम ने मुझको निकम्मा 
कर दिया, वर्ना हम भी आदमी थे इश्क 
के! ... सुनते ही सभी ठहाका मारकर 
हंस पड़े। 
००० 
कलकत्त म॑ एक वारतेएक नवथचक 
सज्जन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मिलने आये। 
हान दाढ़ी वढा रखी थी। द्विवेदीजी 
ने चहुत गंभीरता से पूछा, क्या आपकी 
शाल खा गयी हे। वे जरा अस- 
मजस म TSH वाले नहीं तो। द्विवेदीजी 
न कहा, भाई वात एसी है कि काशी के 
एक पंडितजी का अंगोछा खो गया था, तों 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पंद्रह दिनों तक 
दाढ़ी न वनवाकर उसी पैसे से नया अंगौछा 
खरीदूंगा | सो आपकी इतनी ast दाढ़ी 
Sant मुझ लगा शायद आप अपनी 
शाल का घाटा पुरा करने की कसम खाये 
वेठ हुँ । 
“डा, गोपालप्रसाद बंशी! 
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| i रोप्लाचक | a | हता गंगा! | 
` । रोप्लांचक कलानाओं का अनो म 
> वि तियं = जीवन T | 
j eg | क ee T 


Hee, जो मायावी जादूगर है. और : तरणा के रंग! 
बहादुर, जो आम जनता का हीरो है. | बच्चे 3८ द हो जाये दग 
इन सवके साहसपूर्ण कारनामे | 

बुराई पर अच्छाई की विजय | 

जो बच्चों के दिलोदिमाग पर 
छा जाती हैं. उनको साहस और | G 
बहादुरो की प्रेरणा देती है. 
रहस्य और सनसनी मे गुंथी हुई 
बीते दिनो की अद्‌भुत कहानियां, 
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आज तीन पहिये की साइफ़िल: ..तो कल एक 
धन्य हे तुम्हारा प्यार.,.और स्टेट घेऊ का साथ 


यदि आप भी अपने 
ere 
बचपन आर एक 
भविष्य देना चाहते हं तो 
स्टेट वैंक में बचत की निए 

हमारे पास आपके 
हर सपने के अनुरूप E: 
योजना है. |, 

अपने बच्चों के वर्तमान y 
और भविष्य के अपने. | 











बचत के लिए 





बड़ा बक. 
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चिक कल्ानाओं का अनोखा संधा! 
वेताल,जो कभी नहीं मरता. देश की महान विभूतियों के जीवन-प्रसंगऔ' | 


फ्लश गॉर्डन, जो अंतरिक्ष का हीरो हे | यह सव सिर्फ शब्दों में नही,वहुरंगी चित्रो गै 
मेंड्रेक, जो मायावी जादूगर हे. और. | i 










i; ह्‌ A के रंग! 
| वहादुर, जो आम जनता का हीरो ह. | स्य, रोगांच और pl 
by इन सवके साहसपूर्ण कारनामे | AEA LES मीड 

6 वुराई पर अच्चाई की विजय | 

' | मन को बांध लेनेवाली कहानिया 














ms अर्जी, £ a 
























EREI €| स्ामिवारगण गींग्य गाया = ३० 
पु eters aera स्यामिनारायण फी परायाणी फा ding हि -* grange?) शिसमें येद, उपतिपदू, पोता, amga मदि 
aia शारो का सार भगयाग ने सरल Tea द्वारा अस्‌तरुप'मे परोसा है! sae, पाळ फादि के निर्जित acai & 
हत एमण्प छा STA पतिहासिए wera है। दायस गुजराती सनामे Raat फो शुद्ध wait गच miya & 
एल हा इन्हप्ट नमूना माना है। उसमें संरु योग Sate दोर पंचरात्र शास्त्रों फे यथार्थ - शान यारा मगदरस्यदूद 
हा एच ने है। धम, पान, येराग्य, wees gan भषित Alor रो asara - साघना को भायरण में उतार aw - एखा 
wqevex, प्यापदारिण agat सदिस लिखांसयोध, चयनासून में मोदी, सरल, मिताक्षरी, भन- यदीय सोर यातालाप री 
sha इश्यन = इली में प्रदान Pear गया द! शोच, fear, माया, om, Tar ~ इन पांच अनादि नरदे दे समं में 
rit ifea Favai ढी इसमें यिदद चर्चा को गई ti BRAT दाकर Raa की aber छो आये = इसी दो afer माना गया 
` tat लिये, प्रगट प्राप्त = परम भागवत संतयय के समागम फो रुदय नगयान ने दी, इसमें भनियार्य Faster दिया है।. 
Se x उन्देनि कदा है ‘ay जे। यातां टे पद इमने way देखकर की है.. 

e = नुभय = J क च a 
e की \भपन अनुभप से भी faz की दूँ... दन ter werd करले हैं, 
Bosh \ यला दाइले Ei? 
y 3 ९ == 

i HAEN 










सवाल ANRA 
द्विशताब्दी सहोत्सव 
२३८१-११८१ 
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E r ; 
फायालय : भारतोय 
नव॒नात "प भारतोय विद्या we 
४० 
संस्थापक ववं : ३०; ऋ;| 
कन्हैयालाल मुंशी श्रीगोपाल | कांच फे दरउत का डर १ 
भारती: स्था. १९५६ नवनीत: स्था. १९५२ डॉ. श्याम सुन्दर निगम | 
ग़ज़ल॒ श्याम प्रकाश aE | 
+ मेरे कुछ अलौकिक अनुभव : 
संपादक aa प्त | 
न ý भिखारी (चीनी कहानी) ga || 
ARE कुमार जन कसर : कितना सच, कितना शुः | 
सह-संपादक A डॉ. कोठारी, य मेहता || 
गिरिजाशंकर ज्ञान के क्षेत्र में भारत | 
गिरिजाशंकर बिवेदी चढते कदम डॉ. राजा रामन्ना मे 
| उप-संपादक होमियोपेथी का उद्भव 
K डॉ. एच. वी. कारापटेस ॥ 
E , रामलाल ८ 
i x प्रार्थना | 
3 * प्रेमचन्द के पत्र j 
| | ; मेरे महान पिता और उनका TA | 
। | संयोजक प्रफुल्लचन्द्र ओझा मुक्त | 
ट्ट शान्तिलाल तोलार भारतोय संदिर-कला का E 
उद्गम तीर्थं faa वमा | 
My कविता में लौकिक और TUM | 
AR का विभाजन नहीं कः, 
3 eee वीरेन्द्र कुमार जैन 
A घु. रामकृष्णन्‌ प्रमाण (कहानो) संजय ia 
FY मुझ पर विश्वास नहीं है आपर | 7 
न * विष्णु ATS 
न | ; 
gr युणिमा को मदन्गंधा रात ह 
£ भावरण-चित्र : _ (कविता) मदन E 
3 अगली शताव्दी (कविता ae 
ag । 
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; : पति म्यी मागं, बॅम्बई-४ ००_,०० 





| झ्ापन कविता 


' पल प्तञा का वटवृक्ष : उपनिषद्‌ 
श्रीमती राज खोसला १०५ 

PRIS में अमृत के सोते फूटे 
_ डॉ. शिवशंकर त्रिपाठी १०८ 


१ Rar गांधीजी के आश्रम को... 
T Sal हिदायतुल्लाह ११२ 


ic. अवकाशयात्री २१७ 
| A भारतीय लोककला ; 
| र छ पाल श्रीवास्तव १२० 
| `" पुलाव (पुस्तक संक्षेप) 

मो. क. छागला १२५ 


| जड़े अंकुर त्रिपाठी, जिवेदी, 





मारतीय पिया मवन 
१९३८ मे संस्यातित पूर्येतया गिसा, इता ओर बर्हि के प्रति 
स्रि, उनगेरो घर्मारा न्यास, Weare: कुलपति क, या. wel, 


अप्यक्ष: शो घरमसों म. घटाउ, qaa: श्री गिरप्रारोतान बहता; s 


श्री RELA हणो । 
सदयोयी प्रतिदान 

१- मुम्दारेरों सरत miia २-भाश्रोड arer परीला 
शिभाग ३-मत्न acer परीला Ra ४-पोता fara y- 
साल गोयनरा स्वःतरोतर जप्रपन एवं गोप प्रतिष्ठान ९-युन्धो सरस्वती 
मरिर (पुसाकाएय) ७० यानो रामशो बाल OTTI ८-भार- 
सोव संगीत शिक्षारोड ९० घारनोर ait famis १०-भारतीर 
xia रिभाग ११-अरागन मंदिर, gare थुनिरशॉतडी, मुग्भो लाहित्य, 
wrea पिता (मारतोय दिया प्रेमासिर ) , won जनल (बघेजी पिक), 
संबिद (iert imine), maa हिदी डाइजेस्ट (fet मासिक), 
नजगोत wade (गुजराती ममर) py- अंतरप्टियां भोर 
आयुनि ऑपिप्कार drat १३-योरामिर्दिक बोगना -uzmi 


7 


Wratest मामत १५- म. म. कता काजेय alt न. म. विजार लक्षण . 


संस्दान (with) १९-रस्तभराम aes पनिर FET (नबो wit) 

tagai सोमांनी कालेज, कसा एज frart (जोषारों, qat) 
१८- सरदार परेत अधियांगिकों कानेय (जंघेरो) १९- रघणोड़लान 
अररउराण fra trie (NETAS) २०० रणछोहतान बदरत- 
सास कादा एड यानिरय कालेज (agn) items 
wiesy झालेज, (IER) २२- कता Qi fear करने (दाकोर) 
२३- Sivas mieie (डाकोर) २४० क्रो भयृतवलान 
कालिदास जोभो हिरा कालेज (I) २५० य. द. Reet 
ferme कालेज (word) २६- War प्रसाद swe एवं wie 
रिदा प्रतिष्ठान (JPF : areas दे रकरन नारयो Siew एनं Ti- 
बिद्वा, कादेन, उम्दई, सरदार पटेल wate कादेड, मयी दिल्ली; 
girs भग रतो MAATTI कालेज अट्मरादार तवा Toate; wart 
T पेव, एरनाऊुनम्‌, TIT, चंहोगड़, गुटूर, RRN, 


भंगतीर दवा रिणूर में रियर अवतरण कालेज) २७- WRT 


AGS भारा seers, नरो रित्तो २८- ज. हु. याडिश स्टून (À) 
R= Terres wen were Fen (पिवात्रप) qer तषा 
भरवारी Jarr का रिवा मंदिर, एसामस्कर, एरनादुसय ३ (० 
कोरोनराउं पर भरन का ge, कोगोव ३२- aerar qa मेहता पब्लिक 
Fan (fears) भरयारो, एसाहारार के Ss pe re 
सरून, भेत, TTEA, हेश्तायाए ३४८ z 
fra परिषश; areia vit मेरा संप; अ्योतिर परिषद्‌ (वेव) 
We erir पाउपरुम gerk i 
Pa ओर कायालय 

HATTA, बंगलोर, eT, WE, PRG, इसका) 
अंडोपड़, कोयम्यतूर, डाकोर, दिल्ती, एरमाकुलम, बुटूर, दैररावाद, जम्मू 
SORE, कारोनाठा, FRG मास, मदुरई, मंगनौर, TECH 
जावपुर, सिदोर, थोनवर, तिपूर, रिताद्रापटूनम्‌, सदन (दुरच पम्प) & 

मारतोय विद्या मषन 
फे.एम.पुग्शो माम,घोपाटो, बस्बई-४००००७ 





"NE 
Tr 
s 7 


ककी “ieee al ob | कक. 
NTRS Tia 


साहित्य-चर्चा 


रमेश दवे के हाल ही में प्रकाशित कविता-संग्रह 
'कॉच के दरर्ता का SY 
प्रा शॉ, SARL विगम की समीक्षा 


pi का दरख्त टूटता है तो रोपने 

वाले पर गिरता हैं और कांच के 
जंगल जब सुलगते हें तो ववूल' हरे होने 
लगते Fl’ 'कांच के दरख्त डरदार और 
हॅवसदार तो हो सकते हे, छायादार या 
हंवादार कभी नहीं ।' अपनी पचपन छोटी- 


वडी कविताओं के माध्यम से रमेश दवे 


ने अपने प्रथम काव्य संग्रह में अपने उस 
संवेदन को अभिव्यक्त किया है, जो गत 
२६ वर्ष से दे कांच की पदेंदार अय्याश 
संस्कृत के खिलाफ अनुभव करते Gz! 
ये पचपन कविताएं एक दूसरे की पुरक 
है आर सीधे-सादे रूप में अपनी बात 
कहती हुई भोगे हुए यथाथ एवं उनसे जड़ी 
अनुभूदियों को एक विशिष्ट संचेतना के 


Ta प्रकट करती हे -- विना एक शब्द 
भी वेकार गंवाये। र 


शी Sa को कविताएं अपने मूल परिवेश 

नहीं छाइता । यही कारण हे कि वह 
नदा का अपने अंदर बहने आर समुद्र को 
अपने ज्वार की याद दिल.ने के लिए उसके 
साथ चलने की बात कहता है। समद्र 
का उसके ज्वार की याद दिलाना 3 i 


नवनीत 
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अंतद्रोह् है, एक व्यक्ति का नहीं i 
एक अंचल का जो स्वतंत्रता के उपग 
एक कृत्रिम व आरोपित सभ्यता के fel 
एक वेचँन छटपटाहट के रूप में अर 
चला आ रहा है :-- | 
महानगर और महासागर मोठ क्या ह| 
होते? | 
मुझे लगा। मेरे गांव का तालाब । 
आज भो समुद्र से बड़ा है । ; 
(गवाही बिगाड़ रहे लोग-२) |. 

> धर ५ | 

चिंडिया aat- 

तेरे Gat पर कहां लिखा है- _ 

आजादी का अर्थ ? | 
( चिडिया aH र | 
á $ 
का कोई अर्थ ही नहीं रह गया č 
का आमंत्रण दवे की रचनाओं का A 
स्वर है। इस संघर्ष को भी वे ५१ | 
की तरह करना चाहते हैं, इसल | । 
कचिता में एक खास faen का ९१६ | । 


= ७७ आ ७, 


मरे प्यारे बेटे / लड़ 














४ 

| हत पर लड़ / रोटी पर लड़ / विस्तर 
/ पर लड़ 

"agent नहीं सोखंगा / 

` तो मेरी तरह | खांस-खांस कर मरेगा / 

४ (बेटे से-२४) 


| x x x 
fee पर गोलो लग 
J झे बेहतर है 


(वकत, आग और हवा-२२) 
«MT होते हुए, दवे 
बेनी रचनाओं के माध्यम 
Tart असुरक्षा का 
रा भी जाहिर करते हे । 
| हे के रचनाक्रम में 
: Í : Frat कमजोरी का अहसास 
| aTa कविता के 
`` कवेल शब्द ही तो 
| पचते हैं, कवि तो लड़ने 


tay : 

a र qT का भाः . = ~ 

कप भी वह भाव है, जिसे मुक्ति- 
बेर दही “माम जिंदगी भोगते रहे 
पे का इर उर मुक्तियोध की ans 
| Fe ae और शायद उस 
Jà mm X _हाकर यही डर दवे 





(वरदीदार चेहरों के वारे में- १७ ) 
४ x x x 
बेठा हूं / 
सभ्य लोगों के बीच | 
पुंसत्व की परिभाषा करता / 
चर्चा के दोर मे पाया ` 
feng / ज्यादा ताकतवर होते हुँ। 
(हम नपुंसक हो ग्रये-५८) 
Xx x x 
साहित्यकार, / कलम फेंकों / 
माला उठाओ 
राजधानी / जल्सों का नगर 
होती है। 
(राजधानी में आज़ादी-५३) 
रमेश दवे की पीड़ाओं 
और संवेदनाओं में मध्य- 
वर्गीय स्वर अपने सम- 
कालीन अंचल की व्यथाओं 
एवं उत्पीड़न को अभिव्यक्त 
करता है। उनका कथन 
है-राटियों के बारे में 
वयान देने वाले अक्सर 


, भूखे नहीं git बयानों के बजाय, 


रोटियां होतीं तो रोटी का प्रश्‍न बंदूक 
न वनता ।' दवे की सास्कृतिक दृष्टि में 
राष्ट्र धृतराष्ट्र है और जनता एक मजबूर 
गांधारी । आम आदमी की जहोज़हद, 
उसकी कशमकश को दवे ने इस प्रकार 
शब्दाय, हे : 
तुम्हारे कमरे फी दोवारों पर टंग नंगी 
तस्वारों के HAST 

हिंदी डाइजेस्व 
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> A s 4 
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sap <2 
fT cee. $ ø i , 
® 4 = T PD 
f i} Jair toy Ee ० «ओं 


` अध्यापक से” आदि कवि 


3 a शब्द अपने पुरे मकसद के साथ 


oe aT 





ओर आम रास्ते पर पड़ी 

अधनंगो मओरत- 

फक है दोनों में। 

तुम KO नंगे हो चुक हो 

प TA ०. ~ 

a रहो न स रक्षा का एक az 
` पेड़, 'सिपाही के लिए, 'पहरेदार', 


कांच के दरख्त का डर जैसी कविताओं 


म॑ दवे जहाँ मुखर और सार्थक ढंग से 
हुए हैं, वहीं वीवी से', पेचकस', 
ताएं संकलन के 


स्तर को नीचा ले जाती हैं। भाषा पर 


o RA T केवल अधिकार है, वल्कि उसके 


है। कविता 
की आयामी 


s 
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गजल 


हर जगह उम्मोद लेकर mg | 
और फिर इस भूल पर पछताइये | 
रोशनी, काली घटा और आदमी | 
जिन्दगी भर इनसे धोखा खाइे। | 
रास्ते इनसे हुए हैं ददगुमां | 
इन इरादों को जरा समझाहये। | 
आज कल हर आदमी बदनाम है | 
तंग गलियों से न होकर जाइये। | 
यह सड़क दोनों जगह ले जागो | 
आप मन्दिर, चाहे मस्जिद जाइये। | 


ण्यास प्रकाश अग्रवीत | 

ata Sms TR nr dd 

सामर्थ्यं के प्रति आश्वस्त तो करती है। 
मगर दवे का वयानवाजी के इतिक | 
से मुक्त होना जरूरी है। भाषा कोश | 
उन्हें छायावादी प्रतीकों की रूमानी बै प 
से वचाना होगा । फिर भी पुरे संक | 
दवे ने शब्दों के माध्यम से, अनभू 
और संवेदन के माध्यम से रचना की | 
ताकत जाहिर की है, जिससे पाठक व | 
है। दवे मध्य प्रदेश के साहित्यिक क| 
मे गुमनामियत भोगते-भोगते बहु Ue 
से जाहिर हुए है, मगर जिनके TE 
कन के चश्मे न होकर सही ate ह |. 
दवे को निरस्त करके नहीं रख सरक! | 
a ai E 
कवि: रमेश दवे; प्रकाशक >. alte 
भकाशन, दिल्ली; मूल्य: २० ( | 







_ =~ a EY BS owe 
> es. 


| शामिल है। 
ये अनभव उनकी अंग्रेजी 


। पप, सेरा द्वप, ग्यान्त्सी, यातंग आदि 
अनेक > 





गेरे कुछ अली किक अनुभव 


i $ ज ifa tiat agt Lat? eni fo! = 
| “Tats than Seabee ee ea te a ee T PO 
a 


[]. अप्पा पंत 


भूतपुवं राजनयिक भी अप्पा पंत ने यहां अपने कुछ एसे अविस्मरणीय अलो- 
किक ध नुभवों का वर्णन किया है, जो उन्हे तिन्वत, सिक्किम और were भे हुए 
थे। एक जीवित लामा के आरपार देखने फा निराला अनुभव भी इन अनुभवों 


पुस्तक सुय नमस्कार (प्रकाशक : संगम दक्स, 
afte लांगमेन्स लिमिटेड, बस्नई-३८ ) से साभार उद्धत हें। 


g WHT ६॥ वर्षो तक तिब्बत, 
SUM और सिक्किम में रहने का 
' अवसर मिला था । तिब्बत में ल्हासा, 


संत पापा अजो रिम्पोक । जब मेंने उनके 
दर्शन किये, तवे उनकी आयु ९७ वर्ष थी । 
बड़े प्रमुदित थे मुझसे बातें करते हुए । 
नाथूला दरा पार करते हुए हमें भीषण 


नग ७ हिदी डा 
EE 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


= 





ri i 


१ iS 


|. mir ओला-आंधी का 
बौरयो a सामना करना 
È z f पड़ा था, जिस 
4 ey: y Se हम ke Ta 
Ñ aan eZ = काफ़ी दुखी ओर 
“गि aS परेशान थे 
मे हमारा काफी 
सामान, मय , 
a A चित्र : ठाकोर राणा कुछ खच्चरों के 
परिवार बे a याद रहेगी । साथ, इस ओला-आंधी में खो गया था | 
तिब्वत जा | के साथ भूटान . हम सब जब मठ में पहुंचे, तो काफ़ी 
भा से परे, क था । सिक्किम भीगे हुए थे, ठंड से कांप रहें थे, और भूखे 
भील दुर एक नाथूला दर Wt थे | मक्खन मिली नमकीन चाय 3 
¥ भाचीन मठ है, जिसमें पीकर तथा उसके साथ मिलेस्वादिष्ट | 
इस सर ¬ पायी रहते हैं। व्यंजन खाकर, कुछ जान-मेंजान आयी] | 
भमुख लामा थे- जब प्रमुख लामा को ओला-आंधी के 
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When you save with 


* will assure these smiles eas you. 
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Security is happiness. When you 
know your savings in NEW BANK 
will take care of all your rainy 
days, you can smile with ease. 


Start saving with NEW BANK 
today. Our various schemes like 
Saving Accounts, Fixed Deposits, 
Reinvestment Deposits, Janta 
Deposits and Popular Deposits 
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| द्वरेमं पता चला, तो उन्होने मुझसे 
| wea अपने आगमन के बारे में 
| प्र सुचना क्यों नहीं दी थी ? पूवे-सूचना 
मिती होती, तो में ओला-आंधी' को रों 
lar 

उनकी यह वात सुनकर में चकित रह 
| खा। मंने अपने दुभाषिये से पुछा कि 
| शुड लामा मौसम में तब्दीली कैसे क 

| मृते थे ? दुभाषिये ने बताया कि वे मंत्र 
| असहायता से कहीं के भी खराव मौसम 
| ही रोक सकते हे । उसने यह भी बताया 
| भिवे हुवा में उड़कर दूर-दूर तक जा सकते 
ban तिब्बत में कहीं भी, किसी क्षण 
| मट हो सकते हें । 

) ` मग दुभापिये के माध्यम से प्रमख लामा 
( "भद~ अगली वार दर्रा पार करूंगा, तो 
' भेर पुर्व सूचना देना नहीं भलंगा । 

| भेक वाद, मुझे १२ वार दरें को पार 
का मोका मिला । और, प्रत्येक 
परम प्रमुख लामा को अपने आने 
NE पहले से वताना नहीं TAT । और 
गत अविश्वसनीय लग सकती है, भगर 
| "दकि आसपास खराव मौसम हो 
नो! TAT में सदा उजली धप ही 


| “हह पुवजन्म में बद्ध थे 

५9 में ल्हासा से लौटते हुए, नाथ्‌- 
| छह R करने से पुर्व, हम इसी 
| मेम के रे मन जव प्रमुख लामा से 
i IN पृछा, तो उन्होंने कहा कि 


| OTS मौत 
Ny म अच्छा रहेगा । 


8 बे 


हमारे दल के कुछ सदस्यों के मार्ग मे 


वीमार पड़ जाने के कारण, हमें सिक्किम 
पहुचन म काफ़ी देरी हुई । जव हमने दरे 
म॑ प्रवेश किया, तो आसमान में वादल 
गरज रहे थे, और गरज वाले तूफ़ान के 
आसार भी मौजूद थे । लेकिन, जब तक 
हमने दर्रा पार नहीं कर लिया, न वर्षा हुई, 
न तूफान आया । दर्रा पार कर हम जैसे ही 


डाकवंगले में पहुंचे, A पड़ने लगी, और. 


तेज़, तुफानी हुवाएं चलने लगीं । 
२५ सितम्बर १९५८ को मुझे प्रधान 
मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ भूटान 


जाने का मौका मिला | हमें तिब्बत जाना 


था । मेने अजो रिम्पोक को पहले से ही. 
वता दिया था कि हम तिव्वत जा रहे हैं, 
और वे अच्छ मोसम की प्राथना कर | 
पं. नेहरू दिल्ली से हवाई जहाज छारा 
वागदोयरा आये, और वहां से कार से 
सिलगुड़ी से गंगटोक पहुंचें । गंगटोक में 
भारी वर्षा हो रही थी, और मागं में 
भस्खलन के समाचार भी मिल रहे थ। 
भस्खलन के कारण कहीं-कहीं मागं इतना 
खराब था कि पं. नेहरू को वीच-बीच म॑ 
जीप से उतरकर Geet चलना पड़ता था | 
मुझे डर लग रहा था कि गंगटॉक से दर . 
तक का रास्ता कैसे पार होगा ? हम जो 
समाचार मिल रहें थे, उनसे ऐसा प्रतीत 
होता था कि आगे का रास्ता और भी खराव 
होगा | 
लेकिन, जैसे-जैसे हम दर की ओर 
चढते Wa, वैसे-वेसे मोसम साफ़ होता 


हिंदी डाइजस्ट 
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किरी भी अन्य डिटजेट feam या लाए छो ज्यादा wide. 
सुपर रिन से नियमित धुलाई करने पर आपके 3 

कपड़ों में ऐसा wh आये कि दूर से दिखे. किसी २2 
'दूसरी डिटजेंट टिकिया या वार के मुकाबले सुपर 
रिन कहीं अधिक संफेदी लाता है, क्योंकि सुपर 
रिन में अधिक सफ़ेदी की शक्ति है, 





अधिक सफ़ेदी की शक्ति से भर 


लिठास-97९.४०० 
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| ग्या जब हमने वरे में प्रवेश किया, उस' 
| म तेज धूप खिली हुई थी, जव कि 
| ज्ररे से वहां बफ होनी चाहिये थी । दरं 
| हे मठ तक हम घोड़ों पर सवार होकर 
` ५ गरे, और यह सफ़र बड़ा सुहावना रहा | 
' | प्रमुछ लामा ने ५, नेहरू का स्वागत 
| ड़ प्रेम और समारोह के साथ किया | 
| aay. मौसम के लिए उनका आभार 
| गणमा चाहता था, मगर मेरे कुछ कहने 
| ॥ एते ही उन्होंने कहा-'इस बार तो 
| ष्फ मौसम के लिए मुझे कोई प्रार्थना भी 
| हैं करनी पडी । जानते हें क्यों ? इस- 
|| सि कि इस वार आपके साथ स्वयं एक 
(Mer यात्रा कर रहे थे ।' 

` । गहावता देना आवश्यक है कि तिब्बत 
| गह थाम विश्वास है कि प. जवाहरलाल 
| एष्स्वयवुद्ध के अवतार | इसीलिए 
|| वासी उन्हे बोधिसत्व मानते थे । ˆ 
| es त्यं भानत थे | 


उन्होंने मुझे एक पवित्र 

3 की कृपा की थी । उनकी 

एक aT (दोरजे ) भी, जिसे 
प्रतीक माना जाता है, प्राप्त 

l में उसे अपने साथ 

| | The आदि J डं 3 नावें, इंडोने- 

| भ्व गत उसके साथ यात्रा 

| ना am गह खराव मौसम का 

4 चक पचक चारक 

yy ¢ a 

ma iee कारण म॑ तिन्वत तथा अनेक 


स्थानों की खतरनाक यात्राओं में दुर्घटना- 


ग्रस्त होते-होते बचा । UF वार में तिब्बत | 


में आठवीं सदी में गुरु पदमसंभव द्वःरा 
स्थापित एक मठ की ओर जा रहा था कि 
मागे में पड़ने वाले गोकर ला दरे को 
(ऊंचाई १७,८०० फुट) पार करते समय 
मेरा घोड़ा कई बार गहरी घाटियों मॅ 
गिरते-यिरते वचा । एक अन्य अवसर पर 
यातुंग से नाथूलो दरें को पार करते समय 
मेरा घोड़ा एक खड़ी चट्टान पर रपट गया, 


और नीचे गिर पड़ा । घाटी १०० फुट | 


गहरी थी, और न मेरे वचने की आशा थी, 


न मेरे घोड़े की । मगर प्रमुख सामा द्वारा | 


दिये गये वज्र की कृपा से में और मेरा घोड़ा 
५० फुट नीचे आकर एक शिला-फलक पर 
सुरक्षित आ गये | इसे एक चमत्कार ही 
कहा जायेगा कि इतने नीचे गिरने पर भी 


. हम दोनों जीवित रहे। जव मेने इस घटना | 
का fan प्रमुख लामा अजो रिम्पोक से 
किया, तो उन्होंने fah इतना कहा-म | 


तुम्हा रे लिए प्रार्थना करूंगा ।' Š 
तिब्बत में मुझे जहां शुभ मूर्तियां मिली, 


वहां पुरानी पुस्तकें, कलाकृतियां, मूर्तियां, . 


चीरक आदि जमा करने के शौक में कुछ 
अशुभ प्रतीक-चिह्न भी हाय लग गय । 
ऐसी कुछ वस्तुएं मुझे सामने के एक मठ में 


मिली थीं। इनके परिणामस्वरूप Tele 
जाकर वीमार पड़ गया । मुझ बताया गया . 


कि मेरी बीमारी का कारण कोई अशुभ 


वस्तु है। जव मैंने पुछा कि उसके अभिशाप॑ | 


से कैसे वचा जा सकता है? तो मुझे संत 


Sp 
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. - पापा खेन्तसे रिम्पोक से सम्पर्क करने का 
सुझाव दिया गया । 
में उनसे मिला। महान लामा समाधिस्थ 
हो गये। अगले दिन, मुझे उनका संदेश 
मिला कि एक काला चीरक मेरे लिए 
अशुभ सिद्ध हो रहा है । उसका परित्याग 
कर देने पर, मेरी सब परेशानियां दूर हो 
जायेंगी । मेने फ़ोरन उस काले चीरक 
को फेंक दिया और सचमुच उसके वाव 
मेरे सारे कष्ट दूर हो गये । 
लामा के आरपार 
एक वार पश्चिमी सिक्किम जाते हुए 
मुझे संत पापा धुशी रिम्पोक नामक एक 
और पहुंचे हुए लामा के दर्शनों का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | अन्य लामाओं की भांति वे भी 
अत्यन्त सदय थे । उनकी एक विशिष्टता 
यह थी कि उनके पास अपना कहने योग्य 
कुछ न था। उन्ह जो कुछ दूसरों से मिलता 
उसे वे दीन-दृखियों में बांट देते थे । वे सदा 
एक एकान्त-स्थल में समाधिस्थ रहते थे | 
उनका मठ एक ऊची और खड़ी चट्टान 
के शिखर पर स्थित था | 
जव उन्ह हमारे आने का समाचार 
मिला, तो उन्होने हमें संदेश भिजवाया कि 
उनकी तवियत अच्छी नहीं है, और वे हमसे 
भट नहा कर सकगे । हम फिर अपने माग 
पर चल पड़ । पर, वीच मार्ग में हमें पुन 
उनका संदेश मिला कि लामा हमसे भेंट 
केरने के इच्छुक हू, और लंच पर हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे हें । 
बड़ी मुश्किल से हम शिखर पर पहुंचे, 


` चवतोत 
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क्योंकि चढाई वड़ी Sty ओर जोखिम. 
भरी थी । वादलो के भी परे था उनका 
मठ | वहां पहुचन पर पता चला कि लामा 
सिफ़ मुझसे और मेरी पत्नी से ही भेंट 
करंग । हम दोनों अपने दुभापिये के साथ 
लामा के कक्ष में पहुंचे । 
कक्ष में पहुंचने पर मुझे जो अनभव 
हुआ, वह वणनातीत हे में लामा को | 
सिर्फ़ देख ही नहीं सकता था, उनके are | 
पार भी देख सकता था ।वे जैसे थे ही नहीं, | 
या थे तो एकदम रिक्‍त थे - शून्य । 
एक सप्ताह बाद, मुझे लामा के देहान 
का समाचार मिला । 
भटको हुई प्रेतात्मा |. 
सिक्किम में जो सज्जन श्री सिन्हा मेर 
जन-सम्पकं अधिकारी थे, वे आज | 
ग्रांगटोक स्थित 'नामग्याल इन्स्टिटपूट | 3 
आफ तिव्त्रतोलोजी' के निदेशक हैँ। उह |! 
जो मकान रहने के लिए मिला था, R | 
नया-नया, १९५९ में ही बना था | पष | 
उस मकान में जाते ही, पहली रात से ही || 
श्री सिन्हा को कष्टदायक अनुभव हग | ३ 
लगे । पहली रात वे fraga नहीं at |; 
पाये, क्योंकि सारी रात कोई मकान * | 
टिन की छत पर पत्थर फेंक रहा था! (४ 
जंव एक सप्ताह तक, हर रात, यहीं out | 
lat रहा, तो उन्होंने पुलिस का 





किया । 


लेकिन पुलिस के आने पर भो fal Ts 
भ कोई सुधार नहीं हुआ पुलिस के m $ 
भा छत पर पत्थर बरसत रह, 


A 
eai z 

i 
m + $ | - 


Fe 
} 
| 


af 


Bt \ 
“tee. 


` | तारहीं चल पाया कि पत्थर कौन फेंक 
| दवह! हारकर, थी सिन्हा थोशू रिम्पोक 
| इक एक चामा के पास पहुंचे । लामा ने 
' | कुमर श्री सिन्हा से अगले दिन आने 
dag । अगले दिन उन्होंने श्री सिन्हा 
faam कि एक वर्षे पहले तिब्बत का 
| ए वीबंयात्री वोधिगया गया था, और 
| दसरी मृत्यु हो गयी थी । उसकी 
| ता तिव्वत में सामये नामक स्थान 
| र हं सव तिव्वतवासियों की प्रेता- 
| रं एकतर होती हैं, जाना चाहती थी । 
Rea सोटने पर उसी प्रेतात्मा ने 
|स हि उसके पुराने घर के स्थान पर 
गवन गया हैं। लामाने अंत में कहा 
ee ATA को आवश्यक निर्देश 
म भो 
| - 2 आर सचमुच, श्री 
[tee A Si के सइस्यों को 
iat के अ as 
| itr Sana < 
[rr j a हमे अनेक अलौकिक 
SRA र हि के महान सूफी 
Sar ल और हमेशा 
| Muras S व्यक्ति a l 
(Bites a ES Te मिलने पर, 
Mag मेरी आंखों में आंसू 
ic Ira को. wi guk 
i ण मान्य नहीं 


अक 8 ने सामार के ह 
Marg, ` य जीवन के ही 









}. 
|. 
F 









$i 
4 









ह 
१ 
\ 
hi 


रिन = 4 ; 
| वेदी मेने उनके कमरे में 
E 


| 
| 


प्रवेश किया, वे एक काग़ज़ पर कुछ लिखने ` 


लगे । मने दुभाषिये से पुछा कि वे क्या लिख 
रहें हे? उसने बताया-“रहीम कहते हे 
कि आज आप इस कमरे में अकेले नहीं 
आय हूं । आपके साथ कोई ऑर भी है ।' 
इस कोई' का वर्णन जो उन्होंने दिया, वह 
मेरे मृत पिता के हुलिये से aga मिलता 
था | सिर पर साल ATH, और कमर में 
लटकी तलवार भादि । रहीम ने दुभाषिये 
के माध्यम से मुझसे कहा-'आप आजकल 
संकटपुर्ण स्थिति से qar रहे हैं। आपके 
पिता को प्रेतात्मा आपकी सुरक्षा के लिए 
संदा आपके साथ रहती है।' 

यह घटना १९६२ की है, जव भारत 
और इंडोनेशिया के राजनयिक wat 
में तनाव आ जाने से में भी काफ़ी मानसिक 
तनाव अनुभव करता रहता था | उन्हीं 
दिनों, भारत ated पर मेरे कई रहम्य- 
वादी मित्रों ने भी मुझे बताया कि मेरे पिता 
की प्रेतात्मा सदा मेरे साथ रहती है | 

एक वार में फ्रांस के महान दार्शनिक 
डॉक्टर द मरक्यैत को, जो मेरे मेहमान थे, 
वापक रहीम से मिलाने ले गया। हम दोनों 
को देखते ही रहीम एक कागज प्र कुछ 
लिखने लगे । पुछने पर दुभाषिय के 
माध्यम से उन्होंने कहा-जों भाषा में 
लिख रहा हूं, उसे में नहीं जानता, किन्तु 
यह आपके मित्र के हृदय में lia 
वह भाषा थी ग्रीक, जिसमें उन हिना Sh 
मरक्यैत सत्य की ग्रीक धारणा faqa पर 
शोध-ग्रंथ fas रहें थे । 


Aus 


[_] 
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लू-शुन की चीनी कहानी 





N एक नंगी ऊंची दीवार के साथ-साथ 

घूल में पांव घिसटता जा रहा हूं। कुछ 
दूसरे लोग अकेले घूम रहे हे, हवा वह 
रही है, तया दीवार के ऊपर, ऊंचे वृक्षों 
की टहनियां जिनके ओस लिए पत्ते अभी 
भी सूखे नहीं हैं, मेरे सिर के ऊपर झूल 
रहे हैं। 


तेज़ हवा बह रही है तथा चारों तरफ 
धूल उड़ रही है । | 
. एक लड़का मुझसे भीख मांगता है, 
वह भी दूसरों की तरह धारीदार कपड़े 
पहने हुए है और दु:खी नहीं दिख रहा, 
. तथा रिरियाते, रोते और दंडवत करते 
हुए मेरे पीछे-पीछे आता | 
_ मुझे उसकी आवाज़ और तौर-तरीक्षो 
स नफरत होती है। उसके उदास न होने 
की वजह से मुझे उस पर खीझ-सी आ 
: है, जसे अगर कोई मजाक हो; जिस 
ढग से वह मेरे पीछेपीछे चला आ रहा है 
उससे मुझे नफरत-सी हो रही है। े 
म चला जा रहा हूं । कुछ दुसरे लोग 
अकेले घूम रहे हें । हवा वह रही है तथा 
चारों तरफ घूल है। 













पहने हुए है और दुःखी नहीं दिख रहा,पर | 
वह गूंगा है, वह हाथ पसारकर गूंगाफ | 
प्रदर्शित करने का संकेत देता ह। | 

मुझे उसके इस संकेत से खीझ-सी हो | 
रही है, इसके अलावा हो सकता है कि बह | 
गूंगा ही न हो, ओर केवल इस प्रकार भीइ | 
मांगने का उसका अपना ढंग ही हो। | 


की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, में गेव | 
देने वालों में से नहीं हूं, उसके लिए मेरे | 
पास केवल तिरस्कार, संदेह और पृण | 
ही है । | 


तेज हवा वह रही है और पतझड # | 
ठंडी हवा मेरे धारीदार चोगे के १९ || 
लगातार प्रवेश कर रही है; चारों AO | 
धूल है । i hi 
में सोचता हूं कि मुझे भीख माग |. 
लिए कौन-सा उपाय अपनाना चाह ||| 
किस प्रकार की आवाज मे बे T E 
चाहिये ? अगर गूंगे का अभिनय करत | 





Fi एक नंडका ७ | th i 
__ वह भी दुसरो की eN कता का अमोरा हँ | 
: नवनीत्त कुछ दसर लोग अकेले घूम रह ab 
Es २४ mo 
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| ज्लेकोई भीख नहीं मिलेगी, में भीख 
जा भी नहीं चाहता । में उन लोगों से 
| सार, संदेह ओर घृणा ही पा सकूंगा, 
fam आपको भीख देने वालों से 
| पन समझत हे । 
amit से विना हिले-इले' भीख 
गग | 
९ | tava > 
कुछ भी पा न संकंगा । तेज 
वह रही है, चारों तरफ धल' उड रही 
à | ३।ृछ दूसरे लोग अकेले घम रहे है 
0१. 
र | मूल चीनी से अनुवाद : तत्फाकाश 
| f a [कि] 
| पवई म इंडो- er 
| ज पाक मुशायरा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत-से म्र | 
ऐप पर उपस्थित थे । इस मशायरे में भा न | 
~ मुशायरे में भारी-भरकम वरन के मालिक एक प्रसिद्ध 
RA शामिल थे। जैसे ही उः = 
| Salt गजल पडती शुहू की तो एक श्रोता ने आवाज 
| 


PER 





भया कहने हे मस्त हाथी. के ! ! 


|| m हो शायर ने पुछा-क्या कभी आपने हाथी नहीं देखा? 
हं उस उत्तर दिया, देखा तो है, लेकिन गजल पडते हुए पहली वार देख 
el a - is 





श्‌ 4 (J है ~ 





~ 


| | गरे मे भी कही जा कता नष्टहोने लगती. ; 
|. चो ` । वह्‌ अवि- है, और वह समझ 
ti 2 हारा भी में आने लगता है। | 
T है ही बाधयम्य केसर के कारणों  _ 
|, j ita | विशेषज्ञों ओर a a = 
es : विधियों के बारेम 
t प जितना इसलिए नहीं जाना 
te, विषय है, जा सकता किंवे | 
| As डरावना . मौजूद हैं ही नहीं। | 
E Sk और निराशा हुई आपको | 
i Tat ` ` ? ir 4 

| b सना के चित्रः ठाकोर राणा यह जानकर £ मगर | 

| १७ हिंदी डाइजस्ट 
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आज पहले से कहीं : 
ज्यादा लोग SN डा ot Cook, A ve > ae 
डेट टिकिया की | न See. ao ERER 
शानदार धुलाई पसन्द Hee Ny) 
करते हैं; कहते हैं eo 
, यह चकाचौंध PE: ¢: >. x Be 
- ' सफ़ेदी लाती है Pe ८४ E 
Sel ज्यादा किफ़ायत ज्यादा किफ़ायत pee NS rel Te 
हुए मेरे आता हैं। नर के गम इसे का ढेर लगा हुआ | 


= 
मुझे उसकी आवाज़ और तौर-तरीक्षों है 










: है, ओर दीवार की तरफ कुछ भी नहीं है। | 
नफ़रत हाती है । उसके उदास न हान तेज हवा वह रही है और पतशई न 


ठंडी हवा मेरे धारीदार चोगे के १० | 
लगातार प्रवेश कर रही है; चारों 7४ 
धूल है । 

में सोचता हूं कि मुझे भीख मार्ग! 4 
लिए कौन-सा उपाय अपनाना 
किस प्रकार की आवाज में 
चाहिये ? अगर गंगे का अभिनय कराई | 
तो किस संकेत का प्रयोग करना 
कुछ दूसरे लोग अकेले घूम ८६ 


की वजह से मुझे उस पर खीझ-सी 
रही है, जैसे अगर कोई मज़ाक हो; जिस 
ढंग से वह मेरे पीछ-पीछे चला आ रहा है 
उसल मुझ नफरत-सी हो रही है । 
tae चला जा रहा हूं । कुछ दूसरे लोग 
घूम | हुवा 
' चारों स tt ee 
एक चड़का मुझसे भीख मांगता 


गता हू, 
वंह भी दूसरों की तरह घारीदार र 


ee r 
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| ` द्ञ.मतु कोठारी और डा. लोपा मेहता के क्रान्तिकारी विचार 


[ ] 
ÜM: लिता सघ, किंबा झह 


हिन और अमरीका में एक साथ प्रकाशित अपनी विचा रोत्तेजक और क्रांति- 
कारी पुस्तक ‘wat: सियस एण्ड रिएलिटीज' म॑ डॉ. सनु कोठारी और st . 
लोपा मेहता ने AT जसे दुर्दम्य ओर सांघासिक रोग को नयो निगाहों से देखने 
भोर नये ढंग से समझने का प्रयास किया है; जसा कि सेक्तिको के केसर-विशेषज्ञ 
meat इलिच ने पुस्तक की भूमिका में कहा है, अपने ढंग की यह पहली 
पुस्तक है इसके सहारे अविशेषज्ञ व्यक्ति विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल न होकर, 
बुर उनको सलाहों का इस्तेमाल कर सकेगा ४ 

अस्तुत हें, इस असाधारण पुस्तक के कुछ अंश, जो केसर के संबंध में कल्पित 
बातों को उधाड़न के साथ-साथ उसकी वास्तविकताओं को भी वैज्ञानिक दष्टि- 

से उद्घाटित करत Ft 


आः टीन ने एक बार कहा था कि लिए। पर ऐसा होना नहीं चाहिये। 
. गत के वारे में सबसे अधिक अबोध्य केसर को यदि सही जैविक परिप्रेक्ष्य 
a TRR कि वह a में देखा जाये, तो 
i RI उसका रहस्यावरण 
और उसकी सांघाति- . 
कता नष्टहोने लगती 
है, और वह समझ 
में आने लगता है । 
केसर के कारणों 
और उसकी उपचार- 
विधियों के बारे में 
इसलिए नहीं जाना 
जा सकता किवे. 
मौजूद हैं ही नहीं। 
निराशा हुई आपको 
चित्र :.ठाकोर राणा यहं जानकर ? मगर 


१७ हिदी डाइजेस्ट 
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होनी नहीं चाहिय। जिन तथ्यों के आधार 
पर हमने केसर के वारे में निष्कर्ष निकाले 
हैं, उन्हीं से हमें यह तर्कसंगत सुकमदृब्टि 
भी प्राप्त हुई हे कि एक ओर तो केसर 
की उपस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता 
नहीं है, और दूसरी ओर उसके साथ जिया 
जा सकता है। 
केसर के वारे में जो अनेक मनगढ़त 
'तथ्य' प्रचलित हें, उनमें से एक यह है कि 
mat किसी कर्ता के कारण होता है, और 
' उस कर्ता को दूर कर दिया जाये तो यह 
रोग भी दूर हो सकता है। ऐसा ही एक 
दुसरा तथ्य यह्‌ है कि उसका ऐसी 
अवस्था में निदान किया जा सकता है, 
` जहा पहले से चिकित्सा शुरू करके उस पर 
विजय पायी जा सकती है। 
_ सच तो यह है कि मानवता के इतिहास 
5 इतने कम लोगों ने इतने अधिक लोगों 
कतर के बारे म ली दोणा (जिना 
वार में बोला गया।) केसर के 
इन मनगढ़ंत तथ्यों' को एक वाक्य में 
इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता हैः 
अज्ञान, और उसके साथ मेल खाते हुए 
; अत्यधिक दावे, अत्यधिक कर्मकाप्ड और 


गह्‌ अज्ञान आरंभ होता Faz 
` व्याख्या की सामान्य गा l ae 
कीय रोगविज्ञान के जन्मदाता विरचो ने 
पिछली सदी मे कहा था कि कोई भी व्यक्ति 
` अली उसे कितनी भी यंत्रणा क्यों नदी 
_ गाय, कसर की व्याख्या नहीं कर सकता | 


ह 


ia 
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नोवल"पुरस्कार-विजेता वैज्ञानिक वाट- 
सन ने व'डी साफ़गोई के साथ केसर विज्ञान 
को वंज्ञानिक रूप से दिवालिया, चिकित्सा- 
विज्ञान की दृष्टि से अप्रभावी और खर्चा | | 
वताया है । एक अन्य नोवल-पुरुकार | 
विजेता वैज्ञानिक ade ने कहा है कि यदि | 
कसर पर हुई शोध का व्यापक और | 
निष्पक्ष सर्वेक्षण किया जाये, तो सर्वेक्षक | 
क्‌ प्रयासों की समाप्ति विऽवंसक व्यर्थता | 
Henry | 
३ केसर का इलाज करने वाले डॉक्टर | 
केसर के रोगियों के रोग का शीघ्र निदान _ 
करा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहै | 
है। पर ऐसे कसर-विशेषज्ञों के नाम | 
काफ़ी तादाद में गिनाये जा सकते है | 
जो स्वयं केसर के शिकार हुए। सबसे | 
Tet ध्यान आता है अरमान्द ट्राउप्री। | 
और अमरीका के विख्यात चिकित्सा: | 
गृह मेयो क्लीनिक के सह-संस्यापक | 
विलियम मेयो का, जिन्होंने पेट के बंपर | 
के वारे में काफ़ी शोध-साहित्य की रचना | 
की है। वे एक अन्य कंसर-विशेषज्ञ प९ || 
St. पी. -डी. विल्की, और प्रसिद्ध शी ; 





EF 
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qe वोजेज और सोराब' मेहता के 
` झर का निदान बहुत देर से” हो पाया । 
| किंव के जिंन अन्य प्रख्यात PRT- 
' क्िपन्ञो को केसर से मरना पड़ा, उनमें 
। बेरृ के नाम इस प्रकार हँ-फरेंक हॉसं- 
Ge (निदेशक, स्लोअन-कैटेरिग इन्स्टि- 
| सूट), डेविड कार्नोफस्की (एस. के. 
| बाई. के कैमोयेरेपी विभाग के अध्यक्ष), 
i बोर डोनं (विश्व-विख्यात केंसर-विशेषज्ञ )। 
| क्पीयर की यह सूक्ति कितनी 
 ! छाक हु; दवाइयों से जीवन को थोड़ा 
SM जा सकता है, कितु मौत डॉक्टर 
Ua अपनी गिरपत में ले लेगी ।' 


| i oe भी ) कंसर के लिए 
i बतो र सिद्ध नहीं हो सका हे । और 
| व सुरज और शुक्राणु को केसर 
| कितन जिम्मेदार मानने लगे हे । इन 
| (जरते सल में 'केसरफोवम्‌' 
| हेः दे भय) नामक एक नये रोग को 
Ani दिया है, जो “न्यू इग्लंड जर्नल 
| सन्न. . एक भूतपुर्व संपादक 
| Urea 'कॅसर्‌ के समान 
| फि. वसक तक दृष्टि से उससे कहीं 


` 
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A केसर का इलाज करने वाले उसके 
Ms ओर इलाज दोनों में अति करते 
हे, क्योंकि वे इस संचाई को नजरबंदाज 
करत रहते हुँ कि न केसर का बहुत पहले 
निदान संभव है, न उसका पुरा इलाज । 
केसर से मुक्ति का भ्रम तभी उत्पन्न 
होता है, जब रोगी कॅसर की मोजूदगी 
को अनुभव नहीं करता और या 
चिकित्सक उसे पहचानने में असमर्थ 
रहता है। उदाहरणस्वरूप, अतिपाती _ 
श्वेतरक्तता में “पुर्ण उपर्शमन' के वाद | 
भी, केसर की कोशिकाएं संदा मौजूद 
रहती हें। 
डेमोग्राफिक कंसीडरेशन ऑफ द 
केसर प्रान्लम' नामक लेख में उसके 
विद्वान लेखक हाडिन जोन्स कहते हे, 
जहां तक जीवन की सम्भावत्ता की प्रश्‍न _ 
है, (इलाज के वाद भी) जीवित रहने 
की संभावना बिना इलाज के समान ही 
है।. बल्कि, संभावना यह अधिक है कि 
केसर के इलाज के वाद रोगी के जीने _ 
की प्रत्याशा का समय शायद और कम ही 
जाता है।' वि a : 
nS के १९५६ में किये इस निर्धारण | 
का समर्थन १९७५ में £ 3 
संगठन (WHO) के writ ने वक्षा. | 
कैंसर केमामलोंकादुनियाभरमेसवक्षण 
करके किया | उनका कहना था कि ईस | 
रोग के मूलभूत रोगोपचार के a 
रोगियों की मुत्यु-संख्या कम होने की | 
स्थान पर बढ़ी ही है | aoe 
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ऑफ केसर' के एक लेखक एफ. जे. सी 


‘a पैचवक माउस. पोलिटिंवस एण्ड 
इन्ट्रीग इन द कैम्पेन टू कॉन्कर VAT 
के लेखक जे. हिंव्ससन ने केसर की शोध 
में रत स्लोअन - helt इन्स्टिट्यूट क 
शोध-कार्य की तीखी आलोचना करते 
हुए कहा है, सारी दुनिया में अपनी 
सनकों और वस्तु-पूजा के लिए मशहूर 
अमरीकी जनता को कभी-कभी किसी एक 
रोग क प्रति तन्मयता की सनक सवार 
हो जाती है । आज वह रोग है-क्ेसर ।.... 
जेविको में शोध करने वाले तरुण शोध- 
वैज्ञानिकों से में कहंगा कि वे केसर की 
शोध से दूर ही रहें। कारण, वह शोध- 
कार्य पैसा कमाने के लिए ही आरंभ किया 
गया है, और विज्ञान से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।' 
mat आखिर है कया ? 

कुख्यात केसर वास्तव में जैविकी का 
ही एक अभिन्न अंग है। “यह सोचने का 
कोई कारण नहीं है कि कंसर जीवन पर 
अध्यारोपित कोई रोग है। इसके वर- 
खिलाफ, केसर विकासात्मक प्रकिया का 
ही एक अनिवार्य अंग है, और उसका 
इतिहास उतना ही पुराना रहता है, 
जितना उस जीवन का, जिसे वह प्रभावित 
करता है।' यह कथन है, 'द वायोलॉजी 


रोका। 
रेन दुवो के कथनानुसार, प्रत्येक कैंसर 


अपुर्व, अद्वितीय और ऐसा होता है कि 


. उसे दोहराया नहीं जा सकता। प्रत्येक ` 


Yo 
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RAT और मौत 


कॅसर की इसी अद्वितीयता के कारण | 
किसी ऐसी विशेष दवा या टीके की सिफ | 
रिश कसर रोग के लिए नहीं की पा | 
सकती | एक और वात यह है faen | 
की गति व्यक्ति-विशेष के समान ही ' 
अप्रत्याशित रहती है। हो जाने के वाद, | 
यह ज़रूरी नहीं कि ag विकसित हो ही, | 
और बिकसित होने पर परेशान करे ही, | 
और घातक सिद्ध हो । बहुत से केसर | 
अपने स्वामी के साथ ही मर जाते है, | 
इसलिए केसर ही, उसका उपचार नहीं, 
परिणाम का निर्धारण करता है। | 

केसर न वंशानुगत रोग है, न पारि | 
वारिक | जिसे कसर होता है, वह उसके | 
शरीर का एक अंश ही वन जाता है | 
ओर उसकी कोशिकाओं को सीधा नष्ट 
करने के चक्कर में शरीर की अन्य 
कोशिकाओं के नष्ट होने का भय रहता 
है। केसर से लड़ने वाली सब दवाएं बर | 
विधियां केसर की कोशिकाओं को भी | 
उसी ढंग से प्रभावित करती हे, fais ड | 
से अन्य कोशिकाओं को । 

केसर वास्तव में बढ़ती उमर की | 
अभिव्यक्ति है। बच्चों में कैंसर सठ्याव | 
का ही एक चिह्न है। ! 





र्न 
= 
> 


शरीर के जिस भाग में कसर TM | 
होता है, वहां से उसका प्रसार प्रायः १ |. 
चार भागों में होता है-फेफड़े, हिम" | ' 
मस्तिष्क और यक्त | वैसे, कसर i i 


के”किसी भी भाग में फैल सकती 3 




















र aca प्रसार चिकित्सक को चकमे 
` इ इव सकता है, शल्य-चिकित्सकों को 
_ | ज इर सकता है, ओर रोगी की मौत 
शर करण बन सकता हे! केसर का 
५ वाब उसके प्रसार मे शीघ्रता ला सकता 
dan जितना ज्यादा और जितना 
पसे लया, वह उतना ही शीघ्र 
| पकक बनेगा । 


~ 


| इक परिकलन से स्पष्ट है कि यदि, 
सपर पूरी तरह विजय पा भी ली जाये 
| Ui उसका प्रभाव यही होगा कि उसके 


| आयू में कुछ वर्षों की वृद्धि हो 
AT | 





| Er के यदि कान ओर जवान होते, 
(पारा अपने वारे में सामान्य जन 
= न्को की आशंकाओं के वारे 
|; TRC यही कहता कि मेरी जड़ मीत 
| ना भह । वास्तव में केसर 
| ञ्ज्ञ. OR समस्या नहीं, वलिक 
य H का एक इल है। ब्रिटेन 

ने इसी वात को 


, 'वुढ़ापा मीत की 


(ins = 
fies ही है 
| ० हेधारणा हमारे मन में इतने 


पा ५. व्यय करना पड़ेगा। 


j कर्‌ दिया | 


cee, 


| चे में T मनुष्य को वनाया । भय ने उसे समाज का रूप दिया । अंधकार ने 


गहरे में जड़ पकड़ गयी है कि इस वात पर 
जोर देने की. ज़रूरत है कि बुढ़ापे को एक 
राग क रूप में जानना-समझना चाहिये | 
एस हा घातक रोगों के कारण नये जीवन 
का आन का अवसर मिलता है। उनके 


विना हम उस ढंग से न रह पाते, जैसे 


आज रह रहे हें ।' 
_ केसर के वारे में भी यह सच है। 
कसर (हमारे उसे दुर करने के सव 


प्रयासों के वावजूद) अनत-काल तक हमारे . 


बीच रहेगा | 


z अनुभूति कि केसर किसी कारण ड 


से नहीं होता, और इसी कारण उसे रोका 
भी नहीं जा सकता, एक माने में एक. 
वरदान है। यह अनुभूति हमें केसर के 
भय से मुक्‍त करने के अलावा इस भय से 
भी मुक्त कर देती है कि हम धीमी मोत' 
के रूप में केसर को खुद हीं आमंत्रित कर 
सकते हें । S 
हमें इस दुखद, किन्तु अनिवाय तंथ्य 


को स्वीकार करना ही होगा कि पांच मे _ 


से एक व्यक्ति केसर का शिकार होगा ही, 
चाहे हम कुछ भी करें! इस वात को 
ले कर अधिक चिंतित होने की आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि प्रकृति इसी नियम से 
चलती आयी है, और चलती रहेगी। 


टं शि x ° जितना z 2 
| Rage सेन आज शिक्षा से बचा रहे हे, उससे कहीं अधिक जेलों, सुधारगृहों 


=रावर्टं बन्न 


[_] 
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डा. राजा रामन्ना का सूचर्क-लेस्व, , 


LI 
विज्ञान के क्षेत्र में मारव के बढ़ते कदम 


'आजादी के बाद से हमने विज्ञान के क्षेत्र में शानदार प्रति की है, और इस क्षेत्र | 
में हम सभी विकासशील देशों से आगे ही नहीं हें, पुरी तरह आत्मनिर्भर भी है। 

यह मत हैं, भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा भाभा परमाणुविक शोध कंर के | 
निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना का, जो उन्होंने हाल ही में A ऑफ इंडिया è | 
दो प्रतिनिधियों-ओ एस. कुमार और श्री श्रीनिवास लक्ष्मण को दो गयी एक | 
विशेष भेंट में व्यक्त किया। नीचे प्रकाशित इस भेट-वार्ता के कुछ अंशों से आप | 
RA शानदार वेज्ञानिक प्रगति का लेखा-जोखा लेने के साथ-साथ उसकी भावी l 
| दिशाओं ओर संभावनाओं से भी परिचित हो सकगे । 


भशन: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्रों में भारत ने पिछले ३० दर्षों में कौन- 
कौन सी वड़ी उपलब्धियां अजित की है? 
उत्तर : भारत ने इन क्षेत्रों में इस 
अवधि में जो शानदार प्रगति की है, उसका 
सही-रुही मूल्यांकन नहीं हो पाया है, 
ऐसा मेरा विचार है। भारत को उसकी 
गंदी सड़कों और खराव टेलिफोनों आदि 
के कारण अगले कई दशकों तक विकास- 
शील देश समझा जाता रहेगा, मगर इस 
तथ्य को बहुत कम समझा गया है कि 


| पंडित नेहरू ने जो वैज्ञानिक क्रांति आरभ 
कोथी, उसकी परिणति एक महान बँज्ञा- 
निक कांति के रुप में हो चुकी है। में 
__ "व दश की प्रयोगशालाओं में जाता हृ 
_ बचनीत | २२ 
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तो यह देखकर दंग रह जाता हूं ह| 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही नहीं, बुति | 
शोध के क्षेत्र में भी हमने उच्च कोटि 
का कार्य किया है। एकमात्र al, À 
है कि अभी तक हम विभिन्न शोध | 
की प्रौद्योगिकी को उत्पादनको के | | 
पहुंचाने मे सपल नहीं हुए हे । afet | 
अब यह काम भी धीरे-धीरे वाख | 
रहा है। यह आसानी से कहा al i 
है कि जहां तक विज्ञान और प्रौचा | 
का संवंध है, भारत ने बहुत il 
है। पर उसे अनेक सामार्जिक at a 
भवंधकीय समस्याओं के कारण "| 
से देखा नहीं जा सकता । और i| 
प्रश्न: आत्म-निर्भरता और ९ , 















. | दो हारे प्रयास, इस दिशा में, कहाँ 
| eam हुए हैं 
| उत्तर: विकास और उत्तम कोटि वो 


| संमित चुका है। लेकिन, 
| तक शोध और विकास 
| हापित नहीँ हो सका है। 
_ | करण, लोगों को वह 
' | इनि्भेरता नहीं दिखायी 


(तिर रहने की खतर- 
| r m काफी जोर 
fe । इस प्रवृत्ति ` 
Tee विकृत हो जाता 


वृत्ति समस्तः 
परिवर्तन से ही 


| हो सकती है। आया- न प्रशिक्षाथियो के प्रशिक्षण के | 
भले ही S लिए हुआ था। हमारे | 
योनि कितु हमें भार- नाभिकीय वैज्ञानिकों की _ FR 
i को ही GF, क्षमता तथा वैज्ञानिक | E z 
र तके शा होगा। मानव-शक्ति की अभिवृद्धि | 
eH बुनियादी चित्रः ठाकोर राणा x इस केंद्र के योगदान का 


प्रव तक हमारे 


PE या 
ह. क 
दक.” २ 





NRT तक आत्म- मूल्यांकन आप कैसे करेंगे ? 


निका की संख्या की दृष्टि से भारत का 
स्थान विश्व में तीसरा है। क्या आप 
इस मत से सहमत हे? 

उत्तर : सिफ़ विज्ञान और इंजीनिर्यारग 
के कालेजों की संख्या बढ़ाने से ही, 
वज्ञानिक मानव-शक्ष्ति नहीं 
वढायी जा सकती | इससे 
वैज्ञानिक क्षमता कम होती 
है । साधारणतया, वैज्ञानिक 
शिक्षा का अधिकाधिक 
प्रसार वुरी वात नहीं है, 
मगर उसके 'परिणामस्वरूप 
जो वैज्ञानिक मानव-शकितिं 
उत्पन्न होगी, उसका व्यव- 
हार करने में कुछ समय सग 
सकता है | 


प्रश्न: आप उस प्रशिक्षण | 
“केंद्र के संस्थापक हे, जिसका oai 
जन्म आज से teat gt 


भाभा परमाण शोध-कंद्र के 


उत्तरः मुझे. इस वारे में तनिक at 


समस्यां उपस्थित होती संदेह नहीं है कि इस केंद्र के 
'ह की भर्ती और उतके प्रशिक्षण के लिए 
जाता है कि वैज्ञा- जो विधियां हमने अपनायीं, 


RR 


उन्हीं के 


~ 


He AI क्र 
ths 

















sé 
dn 


कारण हम आज वतमान स्थिति तक 
पहुंच पाये el हमने इस प्रशिक्षण-केंद्र 
की शुरुआत १९५७ में की थी, जव दुनियादी 
शोध और व्यावहारिक शोध दोनों में 
तरुण वैज्ञानिकों की काफ़ी दिलचस्पी 
थी। इसी कारण हम देश की चोटी की 
वैज्ञानिक-प्रतिभा को अपनी ओर खींचने 
में सफल हो सके। प्रशिक्षित होने के 
वाद इन वेज्ञानिकों ने उन सब अपेक्षाओं 
की पूति की, जो हमने उनसे की थी | 
हमारे केंद्र से प्रशिक्षित अनेक वैज्ञानिक 
आज देश-विदेश में महत्त्वपूर्ण पदों पर 
आसीन हे । 

प्रश्‍न : इलक्ट्रानी क्षेत्र में 
प्रगति की है ? 

उत्तर : इलक्ट्रानी क्षेत्र में पिछले 
कुछ वर्षों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की 
है। पर यह प्रगति 'वाइरिंग' इलेकटानी 
क्षेत्र म अधिक, और अग्रभूत इलेक्ट्रानी 
Wa में कम हुईं है। यदि अगले दशक मे 
हेमन अगभूत इसेकट्रानी की ओर अधिक 
ध्यान दिया, तो हम नयी-नयी गतिविधियां 
भरभ कर सकते हे, और उस अप्रचलन 
से भी वचे रह सकते है, जो इलेक्ट्ानी' 
तजी से दिखायी देता है 
हमे आरभ से ही बुनियादी अंगभत 
REM और 'सॉलिड स्टेट! रचनाओं 
पर अधिक ध्यान-देना चाहिए था। 
न अंतरिक्ष तथा नाभिकोय-ऊर्जा 

याजनाओं में अपनी सफलताओं 
के वावजूद, Sela 
द, हम कुछ अन्य क्षेत्रों में काफी 

नवनीत 


A 


हमने कंसी 
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= | 
पीछे Cl आपके मतानुसार इसका ma | 
कारण हा सकता है? ` | 
उत्तरः उदाहरण के लिए, विद्य 
वितरण को लीजिये। इसे बहुत वह | 
विज्ञान नहीं कहा जा सकता, लेकिन Fe | 
से छिपा नहीं है कि इस क्षेत्र में सबि ` 
tract खराव है। | 
अब, जव आप अंतरिक्ष-प्रच्चोगि 
की बात करते हे, उदाहरण के लिए, बजे | 
ect उपग्रह के वारे में, तो लोग कत्ल | 
@ आह! भारत ने अंतरिक्ष मे अला | 
उपग्रह छोड़ fear’ लेकिन, उन्हे अ 
अनक प्रयासों के बारे में पता नहीं होगा 
जा इस प्रक्षपण से पुवं किये गये थे। 
उच्चतम कोटि की प्रौद्योगिकी के बिना \ 
यह्‌ उपलब्धि असंभव थी । Wat ata / 
हमारे उद्योगों को उपलब्ध नहीं है। | 
इस अन्तराल को भरना होगा | 
अश्न : अधिकारी-दगं के खिलाफ हूं | 
आम शिकायत है कि वे भारतीय प्रयोग | 
शालाओं में शोधरत वैज्ञानिकों की eM | 
करके, बाहर से अंधाधुंध प्रौद्योगिकी म | 
आयात करते रहते हैं । इस संबंध १ | 
आपका क्या कहना है ? | 
उत्तर: उनका अधिक दोप | 
नहीं है, क्योंकि इस पहलू पर उन्हें बारह || 
दृष्टि से भी सोचःविचार करता पई d 
है। प्रत्येक अधिकारी से भाभा होने |. 
अपेक्षा नहीं की जा सकती । भाभा 7 | 
महान वैज्ञानिक थे, उतने ही 
प्रशासक भी थे। अधिकारी-व 


| 
























| अंगी समस्याएं हें उसके साधन सीमित 
| हु आर वह भविष्य में aga आगे तक 
` बही देख पाढा । उसे अपनी दात्कालिक 
. शबस्यकताओं का ही ध्यान रखना पड़ता 
4 है। फिर, कुछ अधिकारी अच्छे होते 
|| हुनुछ नहीं। सही पद पर सही अधिकारी 
| हो, तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी । 
| प्रश्न: कया हमारे वज्ञानिक प्रशिक्षण 
>| अस्वर गिरा है? 
` उत्तरः में ऐसा नहीं मानता | मेरा 
| गननाहुँकि आमतौर पर, हमारे शिक्षा 


= a 


| अर मे कोई गिरावट नहीं हुई है। 


की सख्या काफी बढ़ गयी 
4 ९। पच्या बढ़ जाने पर सामान्यता का 
| भे नाना स्वाभाविक ही है। एसे में 
| PAN का भेद भी कठिन i जाता 
| AE करता हू कि आज के विद्यार्थी 
| 3 aam विद्यार्थी से बेहतर 
| पति Ql आज भी हमे ऐसे 
| ik जात हू, जो कम पंसों पर 
E (धि करते रहने को तैयार हुँ । 
| “वे से वैज्ञानिकों ने वरिष्ठ 
“Fk द पदा पर कार्य करना आरभ 
| A पश्न से क्या कोई उल्लखनॉय 
= इडायी पड़े हे ? 
| tes, दे निश्चित रूप से कई 
| | घेर को ऊंचे पड़े हू | दुनिया भर मे 
| चछा = art पदों पर बैठाया 
रतने भी इस नीति 
अच्छा ही काम किया, 


ae 


` झा है कि हमारे प्रशिक्षण-केंद्रों में 
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आर SHR ओर भी अच्छे परिणाम 


सामन आने की आशा 

प्रश्‍न : क्या आप इस आलोचना से 
सहमत हूँ कि भारत वुनियादी शोध पर 
ज्यादा खच नहीं कर रहा है? 

उत्तर: एसा आलोचना हमेशा की 
जा सकती FLATT जरूरी वात यह है 
कि जो कुछ भी खर्च किया जाये, सही 
लागो द्वारा सही कामो के लिए, और 
सही ढंग से खर्च किया जाये। हमरा देश 
इस मद में रूस ओर अमरीका की तरह 
खर्च नहीं कर सकता, मगर थोड़ा-वहुत 
खर्चा तो हमें बुनियादी. शोध पर करते 
ही रहना होगा। विज्ञान-जंग्त्‌ में भारत 
की जो प्रतिष्ठा है, उसका एक कारण 
यह भी है कि बुनियादी शोध के प्रति 
हमारा प्रेम इस सदी के आरंभ से हीं 
चला आ रहा है। पहले, कुछ वैज्ञानिक 
निजी तौर पर ऐसी शोध करते थे, और 
आज सरकार उसे समर्थन देती है। जो 
भी हो, इस शोध-कार्य को हमें जारी 
रखना चाहिय | 


प्रश्न: भारत जैसे देशों के ऊपर जो 


समचित शिल्पविज्ञान Ara जा रहा ३; 
उसके वारे में आपका क्या कहना हैं 
ऐसा कहा जा रहा हैं कि भारत wa 


वहुसंज्यक देश के लिए वह टीक नहीं 
रहेगा । नहीं 
उत्तर : में इस तक को सही नहीं 


मानता । भारत जैसे देश जहां, अपार 


वैज्ञानिक साधन मौजूद है, अनेकानेक 
हिदो 





प्रकार के शिल्पविज्ञानों की आवश्यकता 
है । समुचित शिल्पविज्ञान हमारे लिए 
लाभकारी नहीं होगा, ऐसा सोचना नितांत 
ग़लत हे] 
प्रश्न : विज्ञान को और अधिक लोक- 
प्रिय कैसे बनाया जाये ? 
उत्तर ; विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के 
वारे मे काफ़ी भ्रम फैले हे । एक दृष्टिकोण 
है, उन वैज्ञानिक विधियों का प्रचार जो, 
गांवों में प्रयुक्त होती हे । दूसरा दृष्टिकोण 
दै, युस्त्वाकषण और उसके दशन आदि 
मूलभूत विषयों का प्रचार । दोनों की 
उपयोगिता है । मगर जिन संस्थाओं के 
जिम्मे विज्ञान को लोकप्रिय वनाने का 
काम हे, वे दोनों प्रकार से असफल हुई 
हें । मे जिस किस्म के विज्ञान और शिल्प- 
विज्ञान से सम्बन्धित हूं, जैसे तेज़ प्रजनक 
रिएक्टर, द्रवण शोध, भारी आयन त्वरित्र, 
आदि उसको लोकप्रिय बनाने का काम 
भरा हो जाता हे । अपने जिन सहयोगियों 
के वीच में इन विपयों का प्रचार करता ह 
उन्हें इन क्षेत्रों की प्रयति का जायजा मिल 
णाता है । गांवों की जरूरतों को पुरा 
करने के लिए वैज्ञानिकों के एक अन्य चग 
a आवश्यकता है । विज्ञान को अधिका- 
के लोकप्रिय बनाना आसान काम 
नहीं है । 
भरने : भाभा केन्द्र ने कुछ समय पुवे 
एक ऐसे लेसर-यंत्र का निर्माण किया था 
जिससे असम्बद्ध दृष्टिपटल को जोड़ा जा 
सकता है | पर उसका व्यापारिक उपयोग 
नवनोत 
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| न्ती 


अभी तक संभव नहीं हो पाया | ऐसे रे 
लेसर-शिल्पविज्ञान का भविष्य भार? 


उत्तर : आपने स्वयं प्रयोगशात्राबों =| 
शिल्पविज्ञान को उत्पादन से जोड़ने ब्र 
एक उदाहरण दे दिया । ऐसे परि 
उपकरणों का निर्माण वड़ा कठिन है, fel 
आदमी फ़ोरन उपयोग में ला सके। तेक | 
का विभिन्न प्रकार से प्रयोग हो सकता है| 
और उन सभी को प्रोत्साहित करना बा 
श्यक हूँ । सुरक्षा, चिकित्सा, आदि क्षेत्र 
में लेसर के प्रयोग की संभावनाएं झी 
अधिक हे कि उन पर आसानी से विर | 
नहीं हो सका । हमारी समस्या यह है 
हमने लेसर उपकरणों पर अधिक, गोर । 
लेसर पदार्थो पर कम ध्यान दिया है।| 
अब इस कमी को दूर करने के प्रयास र 
रहे है । एक प्रयोगशाला में सिफ़ यही | 
चल रहा है | अगले दशक में हम MY 
घटकों के निर्माण के क्षेत्र में मालम | 
हो जायेंगे । į 
प्रश्‍न : क्या आप भारत में तेज़ र्व | 
रिएक्टर शिल्पविज्ञान की वर्तमान | 
और उसके भविष्य पर प्रकाश डास ; 
उत्तर : यह शिल्पविज्ञान हमारा १. 
शिल्पविज्ञान है । जव कोई REET ue À 
चालित होता है, तो वह इंधन बा 4 
कुछ विशेष परिस्थितियों में इसर | 
वेकार पदार्थों को नाभिकीय ऊर्जा * | | 
वर्तित किया जा सकता है । जि" |. 
जलता है, उससे अधिक निर्मित ६ | | 






cafe Dea} 


न्म 


















f | aR उसे तेज़ प्रजनक कहा जाता 
ह| ३। हमारे पास भारी मात्रा में यूरेनियम- 
TÌ | १३४ गा योरियम है, जो प्रयोग में नहीं 
| जी, मगर जिसका प्रयोग सही ढंग से हो 
१ सत्ता है। 

म | प्रत : भारत के पास जो वैज्ञानिक 
A) दा मिल्पवैज्ञानिक साधन हे, उन्हे ध्यान 
| गे खत हुए, आप उसके लिए विकास- 
OR) त देशों के वीच किस प्रकार की भूमिका 
है| darn रखते हे? ह 


लाभ हमें अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप 
से द एशिया और अफ्रीकी 
देशा को देना चाहिये । मे प्रोफेसर सलाम 
सहमत हूं कि भारत ने 


से द. पू. एशिया, प. 


की इस वात से 
इतनी अधिक प्रयति कर ली है कि वह 
एसा करने में समर्थ है । लेकिन, पड़ोसी 
दंशो को भी यह अहसास होना चाहिये । 


इन देशों के वैज्ञानिक जव आकर हमारी 


प्रयोगशालाएं देखते हे, तो फ़ौरन हम 









uy सहयोग की वात छेड देते हैं हमारे पास |“ 
M: A A qt ~, देशों k शं 
va] पर: पिछले कई वर्षों से में यह मानता इन देशों को देने के लिए बहुत कुछ है | 
$ Er ig कि विज्ञान और शिल्प- विशेष रूप से इलेक्ट्रानी, नाभिकीय विज्ञान 
क ia $ कत्र म हमने जो-जो विकास और भौतिकी के क्षेत्रों में । ५ 
ह| आर किये हे, उनकी जानकारी का (टाइम्स ate इंडिया से साभा) 
i O S 





== e लेखकों से निवेदन 

; विशेष का अंतिम निर्णय एक ख़ानगी सजाहकार-समिति करेगी । व्यक्ति 

| „पिष नही । | 

| मचत नवनीत” केवल हिंदी, भारत या उसके साहित्य तक सीमित 

| तिक l हर एक वेश्‍विक और अंतरराष्ट्रीय व्याप्त की सर्वसमावेगी सांस्कृ" 

=< लास मन्व पत्रिका है। रचना भेजते समय कृपया, यह 
l 






j a AL a A 








- t J बना Rear ओं 
| पिः. कविताओं पर विचार करने को हम बाध्य नहीं। आज के समग्र 
||| ९ सङ्कर से पुती हुई पोड़ो-सी कविताएं हो हर अंक में जा सकेगी । 
(| | द य टिकेट लग; पुरा पता लिखा लिफाफा अवश्य रखें | अत्यया रचना 


, | | , ३." tal जायेगी और = . किया जायेगा । 
|| Ute - "गी और न उसके संबंध में पत्र-व्यत्हार ही किय 
| नाभेन से पूव विचार कर लें कि बह्‌ नवनीत के अनुकूल ata 













[_] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ T 


प्रसिद्ध होम्योपैथ डा. एच. बो. कादापटेल का लेख 
[_] 


He बाधा शीता] 


मियोपेथी के आविष्कारक और 

प्रथम प्रतिपादक सेमुअल' हानमैन 
का जन्म जमेंनी के सँक्रुनी प्रांत के 
माइसेन नगर में १० अप्रैल सन १७५५ 
को हुआ था। वे निस्संदेह अत्यंत प्रति- 
भावान पुरुप थे और उन्हें सही माने में 
“चिकित्सा-विज्ञान का सुधारक' कहा जा 
सकता है। 

२४ वर्ष की आयु में उन्होंने इलेंजर 
यूनिवर्सिटी से एम. डी. की डिग्री प्राप्त 
कर ली तथा ११ भाषाओं पर अधासारण 
अधिकार भी कर लिया था। 

sce ८२ में डेसन नगर में अपनी डाक्टरी 

की प्रॅक्टिस आरंभ करने के कुछ समय 
पश्चात्‌ उन्हें वहां के चिकित्सालयों में 
प्रचलित रोग-निवारण पद्धतियों के परि- 
णाम काफी असंतोपजनक प्रतीत होने 
सग । उन - दिनों नस काटकर खून 
निकालना और गहरा जुलाव देना करीब- 
करीब देर तरह कीं वीमारी के इलाज 
में सहायक माना णाता था। हानमेन 
इन तरीकों के खतरों को अच्छी तरह 
समझ गये थ । यहु उन्हें असह्य जाही 
नदनोत' 
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लगा । उन्होंने अपनी प्रैक्टिस वंद क) 
दी । तत्पश्चात्‌ वे रसायन-प्रक्रिया a] 
संधान और प्रयोगों में लग गये। पर| 
चलाने के लिए उन्होंने रसायनः | 
की पुस्तकों का अनुवाद करने का AAT] 
लिया । इसी परिस्थिति में जव वे गरीवा, 
रोज़मर्रा की परेशानियों तथा विशि | 
यातनाओं से घिरे हुए जीवन ant / 
कर रहे थे, तभी उन्होंने होमिगोपंगा | 
का आविष्कार किया | | 
अविष्कार का उद्भव -इन दिगो ब | 
कलन की मेटीरिया मेडिका (आपरि | 


और प्रभाव पर लेखक द्वारा दिया ग | 
विवरण सही नहीं लगा। इस “ह 
उन्होंने इस औषधि का सेवन र है 
करना शुरू कर दिया और अपने शर || 
पर उससे उत्पन्न प्रभावों का नि || 
करने लगे | जव उन्हें रह-रहंकर 3 || 
आने लगा तो वे अचंभे में पड़ ग! | 4 
घटना लीपज़िग में १७९० में घटित व 4 


















अव उन्होंने कई ओपधियों का प्रयोग 
' विभिन्न मात्राओं में कुछ स्वस्थ व्यक्तियों 
` (सबिन उनके परिवार के सदस्य 
` ह्या मुसम्मत मित्रगण सम्मिलित थे- 
| पह feat इन प्रयोगों से अंततः वे 
$ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभावोत्पादक 
` पात्रा में दी गयी arate स्वस्थ व्यक्ति 
, गे रोग के लक्षण उत्पन्न कर संकती है 
| बार यदि रोग के लक्षण संमरूप हों तो 


कृ" 


| बॉपप्रि की अल्प मात्रा के उपयोग से 


a| न १७९६ में उन्होंने एक चिकित्सा- 
छ | आले संवंधी पत्रिका में अपना एक लेख 
शाशत किया, जिसमें उन्होंने आपषधियों 
a leran प्रभावों पर एक नवीन 
| a का प्रस्तुति को । इसी लेख मे 
| Teil वार संसार के सामने 
| संमानिकता-त्याय- 
| ibus Curanter) 
र| ह निदान समान से ) रखा । यही 
| ta का जत्म-वर्ष था। 
पहल १७९२ में हॉनवर 
सचिव क्लाकमद्रिग के 
ठॉककरने का अवसर मिला | 
वात में कोइंग शटर 
tens खसरे की वीमारी. से 
लोगो को Seta वेला- 
WIT घोलकर देकर पीड़ा- 
पद्‌ सव करने पर भी दान- 





Fit 3 A nile 
sj 


lasa 
T 


का 


F- 


क 


> 5 = 
० हूँ . = 
Po 
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चित्र: आलोक जन 

मेन की व्यक्तिगत परिस्थितियां विपत्तिः 
ग्रस्त ही रहीं। इसके कारण थे-दूसरे 
चिकित्सकों की ईर्ष्या, औपधिनिर्माताओं 
का क्रोध, तथा समसामयिक अज्ञानाच्छा- 
दित वातावरण और उनकी संवेदनात्मक 
शालीनता | इन waa मिलकर इस 
महान समाजसेवक को कई TT वंजारे 

की ज़िंदगी विताने पर मजूर कर दिया | 
परंतु इन विकट परिस्थितियों. और 
गरीवी मे भी वे सालों तक औषधि परीक्षण 
और अनुसंधान करते रह । आखिर- 
कार संन १८१० में उन्होंने ससार के 
समक्ष अपने महान ग्रंथ Organon of 
Rational Healing (न्यायोचित रागः 
निवारण ज्ञान कोश) को प्रकाशित करक 
प्रस्तुत किया । पर हुआ क्या ! समकालीन 
हिंदी डाइजस्ट 
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तथाकथित चिकित्सा-विशारदों ने इस 
होमियोपंथी की वाइबल का लगातार 
मज़ाक उड़ाया और इस पर गालियों 
की वौछार की | उन लोगों ने हानमैन 
को बेवकूफ, चालवाज़ और Get’ करार 
fear । | 
ओषधियों के प्रभावों का अध्ययन 

१८११ में हानमैन ने अपने शुद्ध 
ओषधि-निर्धारण कोश ( Materia 
Medica Pura) का प्रथम खंड प्रका- 
शित किया । इस ग्रंथ में उन्होंने सुनियो- 
जित ढंग से खुद पर और अपने शिष्यों 
पर विभिन्न औषधियों के प्रयोग से उत्पन्न 
हुए प्रभावों का विस्तृत विवरण देकर 
अपने सैद्धांतिक निष्कर्पो को प्रस्तुत किया, 
जिनकी पुष्टि आज भी की जा सकती है । 
भोर जिन्हें होमियोपैथी चिकित्सा विधान 
का सुत्रधार माना जा सकता है। 

सन १८१२ में उन्होंने लीपज़िग 
विश्वविद्यालय की औषधि-विज्ञान विभाग 
की थाम: सभा के सामने जव अपना लेख 
(Dissertation on the Helleborisum 
of the Ancients) रखा तो उसने 
सभासदों को ऐसा wage किया कि उन्हे 
खुलयाम अभिनंदित करके प्राध्यापक 
का पद प्रदान कर दिया गया। १८१ 2 
से १८२१ _तक हानमैन लीपजिग fara- 
विद्यालय में होमियोपेथी की दीक्षा देते 
रह । उनके अनवरत अध्यवसाय, विषय 


~ 


के परिपुर्ण ज्ञान और समग्र विवेक ने 
















किया । उनके इन विद्यार्थियों | ft 
गये प्रयोगों से प्राप्त तथ्यों के नियत | 
संग्रह से हानम न ने औषधि ज्ञान कोव. 
के शेष खंडों का क्रमबद्ध प्रकाशन किवा] 
लेकिन परेशानियों से उनका पीछा अर 
भी नहीं छूटा zat चिकित्सकों ३ . 
लिए होमियोपथी की सफलता आंब a 
कांटा वन गयी । उन लोगों ने सांठा 
करके कानून का सहारा लिया। ere | 
को सूचित किया गया कि अगली वार से. 
उनके हर दिये गये नुस्खे पर २० घेवर | 
का जुर्माना लगाया जायेग्रा। यह वात 
उनके लिए लीपजिग छोड़ने का कारग 
वनीं और उन्हें कोटन जाना पड़ा BETH | 
१८३५ तक हानमैन शांत मन से अध्य 
सायी जीव॑न व्यतीत करते रहें । इष , 
दिनों के बीच उन्होंने अपने महत्त | 
ग्रंथ ‘Chronic Discases’ (facile | 
व्याधियां) को पांच खंडो में vate | 
किया । र्ग 

कोटन में ही हानमैन के जीवन ४ | 
संबंधित एक महत्त्वपुर्ण घटना घर! | 
वह भी उन दिनों फैली हुई एशिया: | 
कालरा (पेचिश) की महामारी, जव उक t 
दिये हुए कपुर, तत्पश्चात्‌ 0५९५ | 
और Veratrum Album जैसी भ | 
धियों के कारण हज़ारों मनुष्य श 3 
कवलित होने से बच TÀ | mf 


' अनेक वुद्धिशाली विद्यार्थियों को आकृष्ट 
नवनीत 


3 oO 
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| ra कहते हुए अंतिम सांस छोड़ी । 
| aiai की परिभाषाएं 

। होमियोपंथी के वारे में जानने के 
| पहले हमें हानमेन द्वारा व्याधियों की 


मात्रा शरीर के उन रोगग्रस्त अवयवों 

में बि हो जाती है, जो रोग-समरूप- - 
खक्ष अत्युत्तेजकों से अत्यधिक प्रभावित | 
हो चुके हें। 


sf 
D 


हज आया eee 


awdl HA wal - af अ A 


7 काया RE 


॥ दी हुई परिभाषा को समझ लेना आवश्यक 
| el उनके अनुसार व्याधि शरीर के प्राण 
| न्त्रं मं घटित पीड़ा अथवा असंतुलन 
 हुँणिसतका प्रतीक रोगी के तन में प्रकट 
| Wat की समग्रता है। जो कि प्राण- 
| अर्बाभों की ग्रतिमय विक्षुब्धि मात्र है ।' 


बव रोग के संव अपरोक्ष लक्षणों या 


षधि 


शक्ति से कम नहीं होनी चाहिये । 


होमियोपथी का सबसे कठिन भाग 


उपचार-विधि निश्चित करने के पश्चात्‌ | 


व्याधि की वस्तुतः चिकित्सा है। 
हानमेन के शिक्षण के अनुसार औषधि 
की एक मात्रा देकर उसकी पूरी प्रक्रिया 








तु ` 

5 l पीड़ा की निवृत्ति हो जाती और परिणाम का इंतजार करना चाहिये। 

il eS iy ही जाता है । होमियो- औषधि मात्रा की पुनरावृत्ति का एक | 
OW tam कहा G न शास्त्र का ही नियम है और वह है कि पुनरावृत्ति | 
TEINA है। तभी की जाये जब पहली मात्रा के प्रभाव | 
i | गही का इस वात में विल्कुल से उत्पन्न सुधार बंद हो जाये। अर | 
ह | हि भारी मात हे कि रोग के शमन के उचित समय के अंतर में कोई सुधार | 
i । ‘deer सा दिखाई न दे तो उसका अयं या तो उप: | 
| रो > ` के भ्राण-वल चारविधि की गलती या ओषधि-शक्ति : 
= cos करके रोग को निरस्त की न्यूनता है। किसी भी गहरी बीमारी 
i | फे कारणी का नि में जब तक लगातार प्रत्यक्ष सुधार होता = | 
| होमियोपैथी ळे र रहे तो उसका मतलव ही है किदवा न | 
| अ दि रोगी के शरीर दोहरायी जाये। ऐसी स्थिति में बीषधि | 
Bi शक्तियों को उद्दीप्त करने को फिर से देने से रोग के युधार-क्म में... 








Eru 
ye करती' ` 
न त कर है। रोगी के रोग का बाधा पड़ती है। दवा को वास्वार वव 


पिन त्ता 


प्राण-वल' का प्राण- देना चाहिये, जव तक सुधार _ ड 
धी तसो = M- तक ही देना चाहिय, ज सुधार . 
| पिप as साथ किया हुआ सफल न दिखायी दे या सुधार होना X हो = 
| भतेर ge और रोग-रुद्धि प्राण-वल जाये। अधिक आषधिऱमात्रा देने Be a 
| Ue, भेतिक्िया से संभव हो जाती बदलने से प्रायः चिकित्सक को भ्रां | 
Pan ने श च Coa 
| "पि आप पन है कि होमियो- या रोगी की हानि होती है। हमारे स | 
| iia की संभवतया न्यूनतम में रोग के शमन का अर्थ है रोग की स्थिति E 


E ३१ 
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का पुर्ण निर्मूलन और उसके कारण प्रकट 
लक्षणों का निराकरण तथा स्वाभाविक 
स्वास्थ्य स्थिति की वापसी | 

यदि आजकल की होमियोपेथी की 
पुस्तकों की तुलना २० साल पहले की 
किताबों के साथ करें, तो यह विदित 
होता है कि errata प्रशिक्षित चिकित्सा- 
विधि में आशातीत उत्थान हुआ है, परंतु 
होमियोपथी के आधारभूत सिद्धांतों में 
किचित्‌ मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ 
है; क्योंकि ये सिद्धांत सत्य हे और सत्य 
बदलता नहीं | 
थोड़ा खर्च, अधिक प्रभाव 

होमियोपेथी की स्थिति इस देश में 
दृढ़ हो गयी है। इसका प्रचलन इसकी 
प्रभाविकता और कमखर्ची के कारण 
एलोपैथी के दरावर ही नहीं, बल्कि कुछ 
ज्यादा ही है । अपने सांधनविहीन देश 
में जहां गरीब लोगों के लिए एलोपैथी 
की महंगी दवाएं हैसियत के वाहर हो 
जाती हैं तो उन्हें अपनी बीमारियों के 
इलाज के लिए होमिथोपैथी का ही सहारा 
लना पड़ता है। इस देश में वस्तुत: होमियो- 
पंथी' ने ही व्याधिग्रस्त मनुष्यों को थोडे 
से खर्च में Tee पहुंचायी है। भेरा दावा 
है कि भारत में होमियोपैथी पर विश्वास 
रखने वालों की संख्या शेय विश्व मे 


जिसने सर्वप्रथम घन खोजा, उसी ने सारे दुःख भी खोजे होंगे | "शेर } | 


० | 
दुटियां ही पाप वन जाती हे, अगर क्षमा न मांगी जाये तो | -त्दर हुती. f 


ऐसे लोगों की संख्या से अधिक ही होगी, 
ओर 


प्रदान कर दी है । त 
की होमियोपथी से सहानुभूति का गो 
उपयोग करना होगा । 

एक आर महत्त्वपुर्ण विषय की बर 
भी ध्यान देना आवश्यक है। सरकार 
उप्ण-प्रदेश-च्यापी व्याधियों के निराश 
अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में अन 
चिकित्सा-पद्धतियों के संस्थानों को विपी 
सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन होमिगो- 
Tay द्वारा इस प्रकार के शोध को का 
बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। होमि 
पैथी के शोध और गवेषणा कार्य में | 
से वित्त व्यय से प्रत्याशित परिष | 
मिल सकते g । | 

सर्प-विष के प्रमाणों पर सफल घो | 
सबसे पहले होमियोपैथी में ही है| 
भारत होमियोपैथिक आऔपधिशोध के दि 
एक आदर्श देश है, क्योंकि यहां वृक्ष || 



















लताओं की प्रचुरता और विशि | 
उपलब्ध है । इस कार्य के लिए १ | 


अनुकूल शासकीय प्रोत्साहन मिले tS) 


देश होमियोपॅथिक आपरि स i 
शीघ्र ही स्वावलंबी हो सकता हैं | 


¢ 


hl 
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भर्वन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


| GAD) ae SD 
Yi [6 री CS) 


. सनुष्य के नवोत्त्यान का सुचक; 
जीव॑न, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रशुना 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते 
पदस्व' मधुमत्तमः । 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ 


हें जगत को सरसाने वाले, ETA के a 
सुधाकर, मुझ प्राणों वाले, मुझ इन्द्रियों का 
वाले देह-धारी के लिए अत्यन्त मधुर e a 


होकर पवित्रता का प्रवाह चलाइये, 
अचना के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं) 


= साम पुर्वाचिक ५-९०-६ 
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` ° २५5 | 
महान VAJAR क पञ्ज | 

[ प्रभाकर माचवे और वीरेन्द्र कुमार जन के नाम | 
बनारस, 'हुंस' कार्यालय, 

९५-२3 
प्रिय प्रभाकर, 

में तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखने का इरादा कर ST था पर तुम्हारे पहले फ़ 
में तुम्हारा पता न था। कल तुम्हारे दोनों लेख मिल गये | मेने श्री खांडेकरजी की बहाव 
पढ़ी । वास्तव में बहुत सुंदर चीज़ है । हां ! अंत में या तो अनुवाद में कुछ रह गया हेग 
,... ओर कोई वात है। जमुना में ताज का प्रतिविम्ब कंसे कुछ और हो गया यह में न साप 
` सका। मगर इस कहानी को छापने के लिए मुझे श्री खांडेकरजी से अनुमति लेनी Ta 
मुझे उनका ऐड्रेस मालूम नहीं। तुम लिख दो तो में उन्हें पत्र लिखूं। यदि वह अनुमा 
न देंगे तो कैसे छपेगी ? 'मराठी के तीन उपन्यासकार? मामिक आलोचना है। कहा 
अक्टूबर के अंक में दे रहा हूं। तुम्हें यदि धन्यवाद दूं तो गोया यह मेरा काम होर 
तुम्हारा काम नहीं। इसलिये धन्यवाद न दूंगा । पर तुम्हारी लगन सराहनीय है! करे 
तीसरे महीने हंस के लिए कुछ दिया करो । में तो समझता हूं अगर अनुवाद न करके का 
पीक अच्छे उपन्यासों की विस्तार से आलोचना कर दिया करो तो वह एक बीई 
हो जायेगी और संभव है पुस्तक वन जाये । मि. फडके, देशपांडे (पु. य.) और बाहेर 
ताना मास्टरों की सर्वोत्तम कृतियों की आलोचना तीन महीने में कर डालो । इसमें एर | 
परिश्रम कम पड़ेगा और तुम्हारी पढ़ाई में बाधा न पड़ेगी । . 
तुम्हारी कहानी दुध का पानी' मुझे वहुत अच्छी जगी, लेकिन तुम जानते हो| 
खाली भावुकता नहीं चाहता, कहानी में कुछ मतलव की वात भी चाहता हूं । x | 
AIR कुमार ने अभी एक और संस्मरण भेजा है । किसी गुजराती युवती की | 
कथा है। मेरा विश्वास आत्म-सरन में नहीं है। विवाह एक कांट्राकट सही, लेकित “ 
काड्राकट दुरा हो गया तो विना विशेष कारण के उसकी उपेक्षा को में बेईमानी सम | 
हैं उसका हृदय से पालन होना चाहिये। मगर उनका आग्रह है कि वह कहती व 
छपे । इसलिये छापूंगा। ad | 


4 
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वम्वई 
जज a ¥- aN 

| प्रिय वॉर, UE २-३४ 
| तुम्हारी कहानी मिल गई थी । उसे हस में जल्द ही दंगा | 

| गुभाकांक्षी-प्रेमचंद 
| (२) 
qmi |; २६२१ एच सरस्वती-भ्रेस, काशी 
हेग | पिष वीरेंद्र, ता. १२-५-१९३५ 
Wa} आशीर्वाद | 
aM इुमहारा पत्र, कविता और कहानी मिली । मैने तुम्हारा लेख इसलिये नहा 


s | | oe तुम्हारे ऊपर कोई कृपा की थी। में इस बिषय में कठोर हैं। में तो तुम्हारी 
x 3 4 A SATT JNA, उवसता हुआ आशावाद देखना चाहता हूं। 'कवि-हृदय' 
ही | q का बड़ा मार्मिक चित्रण था। यहां तो लोगों ने यह्‌ मशहूर कर दिया कि वह 
a | ह द्विवेदी पर लिखा गया है। मे कितना ही कहता हूं ऐसा नहीं है क्योंकि इसका 
i a भी नहीं । मगर लोग मुझसे कहते हे आपको नहीं मालूम, 
के | जला न हो, ब द as एसी ही कोई चीज़ लि'बो जिसमें केवल भावुकता और 
| भर एक प न जर भी ह ', जिसे पढ़कर जीवन में बल उत्पन्न हो | यह कहानी 
ee T ow चहर है। कोई नई वात नहीं । कोई सुंदर कहानी लिबो । 
रे Bites oe दागी, समय भी है। गलत मस्ती के चक्कर में न पड़ो। सच्ची 
E शील और आत्मा को बलवान बनाती है में प्रतीक्षा FST | 














| भो तर हानी मिली । यह तो बड़ी 'सेन्टीमेन्टल' हो गई है और पता नहीं चलता 
Ne सत्य का चित्रण करना चाहते हो। कहानी की सवसे मुख्य वस्तु वह 


= ३५ (शेषांश पृष्ठ १५३ पर) 
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अः अनपहचानती आंखों से मन चर्चा किया करते थे कि उस युग i 

इस दुनिया को पहली वार २७ संस्कृत का एक पंडित इतने प्रयति 
जनवर १९१० को, दारागंज में देखा विचारों का कैसे बन सका था। | 
था । यह गंगा क किनारे वसा इलाहावाद पिताजी सच्चे अर्थों में एक साति 
का एक छाटा-सा मुहुल्ला है। ढाई-तीन ब्राह्मण थे। ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न होर 
साल तक की कोई स्मृति मुझे नहीं है, हो उनके ब्राह्मणत्व की परिभाषा र 
उसका अक्षाभी नहीं की जा सकती। थी । ब्राहमण वे उसे कहते थे, जो स्रि | 
लेकिन वाडा होश संभालते ही मेरे अंतर्मन सत्पत्रती, अपरिग्रही आर तेजस्वी ही '| 
a निश्चय el अनणोने, सबसे पहले जो किसी भी स्थिति में असंत्‌ से सी 
जि व्यक्ति क पहुँचाना, बहू मेरे पिता न करे; जिसके सिद्धांत अंगद के 
साहित्याचायं चंद्रशेखर शास्त्री थे, जो की तरह अटल हों । और मेरे ae | 
ee जने क केवल चंद्रशेखर ही चोवीस बघे साक्षी हैं, उनमें ये गुण a | 
ia i. ' न सस्केत क प्रकांड पंडित पराकाप्ठा में थे। वे अत्यंत acl 
3 oy से अत्यंत आधुनिक थे। पसंद, निरभिमान, विनयी और ý 
निधन मया य में उनके थे। लेकिन उनमें एक दोष मो 
क वाद भी, लोग आश्‍चर्य से यह वे प्रचंड क्रोधी थे । बेशक, कषे ९. 
नवनीत ३६ ia 
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| ह्यो लागता था, जंव कोई सन्मार्ग से 
| रूमात्र भी विचलित हो । यह विचलन 
| उदं बसह्य था । इसके लिए क्षमा उनके 
| तरह नहीं थी । अनौचित्य की और पांव 
/ काने वाले की वे टांग तोड़ दे सकते 
He चाहे उनके परिवार का कोई 
(ma प्रिय व्यक्ति हो, या पराया। 
| Wie, क्रोध उनका असंगत नहीं था, 
| take ज़रूर था। जीवन में कितनी 
| शवार,सनुष्य कों समझोता करना पड़ता 
| ६! शती के महत्तम पुरुष महात्मा 
| भाका भी कई वार समझौता करना 
| श था, लेकिन पिताजी के लिए यह 
NAAT । वे टूट सकते थे, समझौता 
: 6 सकते थे। उन्होंने कभी नही 
| ॐ 
" | द त अपण 
तर| नाद र EE व्यक्ति नहीं देखा । 
oe 
‘ व्या उन्ह लोग इलाहावाद 
5 | A के लोग उन्हे अप्‌ः 
| Wir, ae उन्ह अपना परम 
| मनने ३ सरक्षक, अपना स्वामी 
है अ! भी उनका सम्मान करते थे 
a 2 म्मान करत थ, 
| थे जोर : = भी करने को तैयार रहते 
A | ज़ी र oo डरते भी 
A | पेते शे कि देन लय स्वभावत: 
til + Wa निकल जी R से कहीं कोई 
| | a गाये, R जाय, एसा कोई काम 
EEN सनकी नार. शास्त्रीजी नाराज 
I ty जी कोई मोल नहीं 














TNE कहा करत थे ।. 





चित्र : ठाकोर राणा 


लेना चाहता था । Aa जीवन में are 
बार सोचा है, आज भी अत्यंत आश्‍चर्य 
के साथ सोचता हूं, कि उस विद्या तपोधन 
व्यक्ति में, उस सीधे-सादे, सरल-निश्छल, 
आडंवर रहित और आत्मप्रचार-भीह 


व्यक्ति में, वंह कौन-सा तेज॑ था, कोत-सा | 


आकर्षण था, जो प्रत्येक व्यक्ति को इस 
तरह आकषित और श्रद्धा-नमित करता 
रहता था ! 

श्रद्धा के उल्लेख पर तुराव की याद 
आती है। तुराव-इलाहावाद का प्रसिदध 


गुंडा | लंबा-तगड़ा छहू-फुटा जवान | यत्न 


से dart केशों से चुहचुहाता सुगंधित 


तेल, अद्धी का चुन्नटदार कुर्ता, रंगीन 


लुंगी, ठनठतिया का चमकदार स्लीपर 
और अपने ही कद की, मोटी-सी लाठी- 
यह उसकी धण थी | शहूर ह उसका बड़ा 
आतंक था, अनेक अ से उसका 


` 


>? < 
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संबंध जोड़ा जाता था, लकिम वह तो 
शेर था, सीना तानकर शहर में चलता 
था, किसी में उसका वाल वांका करने की 
हिम्मत नहीं यी। शायद पुलिस भी उस 
पर हाथ डालते हिचकिचाती थी। 
लेकिन यही तुराव अगर राह-चलते 
पिताजी को देख लेता, तो अपनी शानदार 
पोशाक और सड़क की गलीज़-गंदगी का 
खयाल छोड़कर, सड़क पर पेट के वल 
लोट जाता और गुरु महाराज की जय 
हो' कहता हुआ उनके पैर पकड़ने की 
कोशिश करता था। कभी-कभी वह 
वचकर निकल जाते और कभी, उसकी 
पकड में आ जाने पर, उसे झिइकते हुए 
कहते, चलो, Fel, रास्ता दो ।' सदा 
पिताजी के साथ रहने वाला मं, अनेक 
वार इसका साक्षी वना था । 
. “ उसी तुराव ने एक वार एक तमाशा 
खड़ा कर दिया था। दारागंज में एक 
नये दारोगा तवादले पर आये थे । शायद 
नयेःनये भर्ती हुए थे, इसलिए अकड़ 
उनमे बहुत थी। फिर वह जमाना भी 
एसा था, जब दारोगा तो दारोगा, पुलिस 
के सिपाही से भी लोग आतंकित रहते 
थ । सा, नये दारोगा आये तो मुहल्ले 
के प्रतिष्ठित लोग यारी-वारी से उनसे 
मिलने जोत XS जब यह हुजूम खत्म 
हुआ ता एक दिन दारोगाजी ने किसी से 
पूछा कि मुहल्ले में और-कोई वड़ा आदमी 
नहीं है ?. उसने पिताजी का नाम लिया 
भोर कहा कि ‘ag तो कहीं जाते नहीं, 
नवनीत 
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दूसरे लोग ही उनसे: मिलने आते gy 
दारोगाजी को यह वात अच्छी नहीं लगी 
और उन्होंने कह दिया-अरे ऐसे शास्त्री 
फास्त्री मेने बहुत देखे है ।' 
यह बात जिन्होंने सुनी थी, उन्हीं तक 
सीमित न रही, बाहर फैली । किसी तद 
तुराव के कानों में भी पड़ी । और एक | 
शाम, जब दारोगाजी ने. घोड़े पर सवार 
होकर गश पर निकलने की तयारी में 
रकाव' पर पांव रखा ही था कि अचानक 
तुराव का आविर्भाव हुआ । उसने एक 
हाथ से दारोगाजी को पकड़कर जमीन 
पर पटका, दूसरे हाथ से अपने पेर पे 
ठनठननिया वाला मोटा स्लीपर नित 
कर उन पर प्रहार करना आरंभ किया। 
उसके मुंह से गालियों की वर्षा हो छी 
थी और वह चीख रहा था, साले, ग 
महराज के ख़िलाफ़ बोलेग्रा तो जब 
खींचकर वाहर निकाल लूंगा । 
सरे बाज़ार दारोगाजी का इस TE | 
पिटना एक अनहोनी घटना थी। बॉ! | 
में तहलका मच गया । भीड़ जम T 
दारोगाजी किसी तरह भागकर AT 
जा छिपे। तुराव सीना फुलाय म 
रास्ते लगा। ी 
इस घटना की खबर पिताजी को ई 
दिन wat मित्री । वह बहुत TO 
हुए। पहली वार उन्होंने किसी को गे 
कर तुराव को त्रर बुलवाया। व्ह” i 
हाजिर हुआ। पिताजी उस १९ = 
पड़े। लेकिन उस पर उनके FA d 
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f iie नहीं हुई । वह नाटकीय मुद्रा 










|! | gadget से अपने दोनों कान पकड़- ute 

गी | इर एक टांग पर खड़ा हों गया । अव 3 

त्री- | [ताजी थे कि उसे डांटते जा रहे थे और यी 
| दृधारकि एक ही वाक्य दुह्राये जा रहा RG की 
४ बा, भप चाहे मेरा सिर कलम कर 4 ts Sa 
' तो गुरु महराज, लेकिन जो साला आपकी , रम fae 
| परात में गुस्ताखी करेगा, उसकी जवान pe: 


| में ज्वाइकर रख दूंगा ।' 

` वगता है कि तुराव के. इस एकरस 

नाट से शीघ्र ही पिताजी का धीरज tie e 

| बाता रहा | शायद उन्हें हंसी आने लगी Aa Rae ग 0. Ra i | 

| भ यह कहकर वह दूसरे कमरे में चले . 0000 = is 

| अकि जाओ, भागो यहां से। भे फिर 
भी ऐसी वात नहीं सुनना चाहूंगा ।' 

` तुराव भी यह कहता हुआ सीढ़ियां 

| i नहीं गुरु महराज, लेकिन 





at | 
शाक-सब्जी और :दूघ आठा रहता था 
और तीन-चार वरसों के वाद जव अचा- 
नक किसी दिन पिताजी को सुध आती 
कि कर्ज शायद बहुत ज्यादा हो गया है, तो 


-_ 
= 


| _ | समाज के सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित 
| Bent पर श्रद्धा रखते थे, उनका 
| व्य यह वात तो समझ में 
| शेप पुराव जसे व्यक्ति के मन 
| ३ „णी के प्रति ऐसी निष्ठा क्यों 


| "षह मे आज भी नहीं समझ पाया हुं! 










| f a ter ताजी 
| ; शार 





हां ह याद मुझे आज भी 
से वरसों. राशन-पानी 


३९ 


कोई-न-कोई प्रकाशक, FLAGS आकर 
और कोई अत्यंत साधारण-सी भी पुस्तक * 


लिखने का आग्रह करके, कर्ज की राशिसे 


अधिक रुपये दे जाया करता था। न 
पिताजी असंग्रही थे । जीवन म॑ उन्ह 
नं धरती, न 


और कुछ; उलटे, 'जो पैत्रिक ज़मीन" 


जायदाद थी, वह भी छोड़ दी । उनके 


पुस्तकें, और उनको 


स जुड़ीं तो सिफ j 
IE RA जोड़ा । जैसे नदि 


उन्होंने स्वयं नहीं 
र जल स्वतः-प्रवृत्त सागर के पासं जा 
पहुंचता है, पुस्तकों बसे ही, विभिन्न 
स्रोतों से, विभिन्न मार्गो से उनके पास 
हिंदी डाइजेस्ट . 
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आती रहती थीं । 

पिताजी के पास एक और चीज़ जडती' 
थी-गोष्ठी | उनकी प्रात:-सांध्य साहि- 
त्यिक गोष्ठी इलाहाबाद में मशहूर थी । 
लोग उसे “शास्त्रीजी फा दरवार' कहते 
थे । उनमें स्थानीय विद्वज्जनों के अतिरिक्त 





देश के विभिन्न भागों से और यदा-फदा 
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विंदेशों से भी, आनेवाले मरीषियों का 
ऊमाव हुआ करता था। विदेशी गौरांगों 
का लाल चेहरा मझे किसी हर तक 
आतंकित करता था और सुरक्षा की सहज 
भावना से में पिताजी के कुछ और निकट 
हो जाया करता था। 

मेरी स्मृति में वह दुमंज्ञिला मकान 
आज भी यथावत्‌ चित्रित है, जिसकी 
ऊपरी मंज़िल के बड़े से कमरे में पिताजी 
का दरवार लगता था। एक बार मेरी 
मां मेरे अन्य भाई-वहनो के साथ अपने 
मायक काशी चली गयी थीं । पिताजी के 
साथ उस बड़े-से मकान में मै 
गया था। CR 

aga wat पिताजी घर की सफाई 
कर रहे थे। उन्होंने कमर मे.एक अंगौछा' 


~ 


लपट रखा था, शरीर का शेष भाग निर्वस्त्र 
नवनीत 


~ ~ = p ५ 
रहे उस दिन उनके कंधे से काली € 
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i 

ह 
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था । में उनके _पीछ-पीछे, सीढ़ियों गे 
उतरता, स्क के मुख्य द्वार तक पहर 
गया था। कूड़ा वटोरकर पिताजी ने 
एक रही कागज में रखा ही था कि दरवार 
के ठीक सामने एक फ़िटन आ खड़ी z 
और उस पर 4S एक गौरांग व्यक्ति 
ने पिताजी' से संस्कृत में कुछ पूछा। 
उन्होंने संस्कृत में ही उत्तर देकर उमे 
अपने पीछे आने का संकेत दिया । गौरांग- 
दशन से भयभीत में, पहले ही सीढ़ियां 
चढ़कर ऊपर पहुंच गया था ओर बेळ 
के बग़ल चाले कमरे में छिपकर देवता 
रहा था फि कया होनेवाला है। संस 
का बोध न होने पर भी उनको चेप्टो 
और भाव-भंगिमाओं से इतना तो मे. 
भांप ही सिया कि वह पिताजी से gE 
पूछ रहे हें और उनके उत्तर से आसं. 
न होकर उसे अस्वीकार कर रहे है! 
पिताजी उन्हें बैठने को कहकर बू 
कमरे में चले गये और घोती-कुर्ता पह 
कर अपनी गद्दी पर आ बैठे | कितु री 
दिन पिताजी के पास जाने का सरह 
में नहीं जुटा पाया । छिपकर ही दर शि 
उनकी वातं सुनता रहा । vi ; 
दूसरे दिन, प्रायः उसी समय, वंह 
सज्जन फिर Gare और एका 5 
की वाःचीत के दौरान, मुझे लगी ह 
बीच-वीच में ag पिताजी से 
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चौकोर, डिव्बे-जैसी, कोई चीश "_ 
रही थी, जिसे सहज MRT से s 


$ 






ु | रणजी के निकट पहुंच गया था | 
wat के वाद वातचीत 
| fafaa में, मैने इस घटना का उल्लेख 
इल हुए पिताजी से पुछा था कि वह 
गैंग कौन थे ओर आपसे क्‍यों ATE 


रांब- | गदा के पाठक भी। 
हिवा | Ter के लिए जाये 


जर्मन पत्रिका में पिताजी के संबंध में 
एक विस्तृत लेख लिखा था। लेख का 
मूल सवर यह था कि शास्त्री जी को देखे 
क = कल्पना Ki की जा सकती 
के कोई इतना बड़ा विद्वान्‌ 
निरभिमान और बावरी हं or 
है | किसी विषय को समझाने की उनकी 
क्षमता agi है। संस्कृतः 
साहित्य के, विशे पत: पुराणों 


a 3 ss A ` & £ OA य. 
बैक | A मिलने चले आये | ; 4 Me के, संबंध में मेरे मन में जो 
वव हे होने जिस रूप मे शंकाएं थीं, उनसे मिलने के 
ष | इव वार देखा, मुझे घर का AA ea! वाद वे निमूल हो गयी हैं । 
शे | गोर समझा था! फिर MR $ लेकिन इस विवरण. की 
म | से रहें यह मालूम हुआ q एक पूर्व-पीठिका है । पिताजी 
बृह /३ जिससे मिलने आये ह. A |G जद ब रा 
ते आये ह If जब वाराणसी के क्वीन्स 
a ay ei A wi तो GANE संस्कृत कॉलेज में पढ़ रहे थे 
UE x हो नहीं हुआ RYAN और att के प्रथम खंड 
त he २ वे आश्चर्य- ||) में थे तो वहां के प्रिसिपल 





K | निति [ z ॅ जनमे = 
| कह थी कति 





ee कक च 


चित्र : संतोष जड़िय( 


डॉ. वेनिस ने एक आदेश 
जारी किया art पिताजी 
को वह आदेश अनुचित 
और असंश्मानणनक प्रतीत 
हुआ । और न केवल 
उन्होंने स्वयं उसे अमात्य 
करने का निश्चय किया, वल्कि छात्रा 
का ऐसा जनमत तैयार किया कि सबने 
उस आदेश को ठुकराने का निर्णय लिया । 
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Ay ९ किसी ज्र जर्मन महोदय को जब प्रिंसिपल को इस बात का पता चला, 
| भष महो दो थू. चित्र खींचने की उन्होंने पिताजी को बुलाकर बहुत मिडका  : 
“| सेंगी कर और अंत में धमकी देते हुए कहा, जानते : 
उन सज्जन ने एक हो, इसके लिए मे तुम्हें कॉलेज से निकाल 
४१ हिदी डाइजेस्ट 


adios 


भी सकता gv. 

पिताजी ने शांतिपूर्वक प्रिसिपल को 
बातें सुनीं और दृढ़-संयत स्वर में कहा-- 
आपको केवल मुझे नहीं, सभी छात्रों को 
निकालना . होगा, क्योंकि इस अनुचित 
आर असम्मानपुर्ण आदेश को कोई छात्र 
स्वीकार नहीं करेगा ।' कहकर, प्रिमिपल 
की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किये विना, 
पिताजी उनके कमरे से वाहर निकल आये । 

दो-तीन दिन वाद डॉ. वेनिस ने फिर 
पिताजी को वुलवा भेजा | इस बार उनका 
रूप और स्व॑र, दोनों ही एकदम वदले 
हुए थे। वे विलकुल मित्र भाव से मिले । 
उन्होंने कहा-मेंने अपने निर्णय पर फिर 
विचार किया है और इस निष्कर्ष पर 


पहुंचा हु कि तुम लोगों को पसंद नहीं है तो. 


मुझे अपना आदेश वापस ले लेना चाहिये ।' 
फिर वह घर-परिवार की वातं करने लगे 
और अंत में उन्होंने पुछा कि या वे दो- 
तीन जर्मेन छात्रों को साहित्य और दर्शन 
पढ़ाना पसद करेंगे ? उनसे पैसे अच्छे मिल 
जायेंगे ।' . 

डॉ. वेनिस की कृपा से पिताजी को तीन 
जमन छात्र मिल गये, जिन्होंने वडी रुचि 
और लगन के साथ विद्या अजित की । 
पिताजी कहते थे, वैसी सूझ-वूझ, वाले 
और कोने-अंतरे तक कुरेदंकर विषय को 
समझने की इच्छा रखने वाले विद्याथियों 
को पढ़ाने में आनंद आता है। ' ' 

पढ़ाई खत्म करके वे छात्र जमनी लौट 
गथ थे; और कालांतर में जव इलाहावाद 


नवनीत 
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से पिताजी ने संस्कृत की मासिक पत्रिका 


शारदा निकाली थीं, तो उन लोगों 
जमनी म॑ उसके १४०० ग्राहक बनाये à, 
जब कि सारे भारत में उसके कुल ३५ 
के लगभग ग्राहक थे । प्रथम .विश्व-यद 
आरंभ होने पर, स्वमावतः 'शारदा' का 
प्रकाशन वंद हो TAT था । 
००० 
उन्हीं दिनों की एक घटना और यार 
आती है। सीतामऊ के महाराज (aiz 
इतिहासज्ञ डॉ. रघुवीर सिह के पिता 
जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा) एक 
वार तीर्थाटन करते हुए प्रयाग आये TI 
एक दिन उनके सेक्रेटरी ने पिताजी के प 
आकर कहा कि महाराजं उनसे fad 
चाहते हें । वारह वर्षों के श्रम से उह 
एक संस्कृत पुस्तक लिी है । वे fra 
को उसे दिखाना और उनकी सस्मतिं प्राण 
करना चाहते 
पिताजी ने उत्तर दिया- तुम्हारे मह 
राज राजा हे, इसलिए में उनसे मिलते ग 
आऊंगा; लेकिन वे विद्या-व्यसनी हें ऑर 
इतनी दूर की यात्रा करके एक वि 
व्यसनी से मिलने आये हें तो में उनसे 
eat रे आगे श॑ 
न आठ बॅज स॑ | 
वादा लेकर सेक्रेटरी चले गय | | 
पिताजी यथासमय महाराज | 
टाउन स्थित निवास पर नात र 
कोठी के फाटक पर, एक त... 
सिपाही पहरे पर तैनात था | ९४ | 































aren वेश-भूषा के व्यवित को अंदर 
| बाने का प्रयास करते देखकर उसने 
fart को रोका । पिताजी ने कहा कि 
` उं महाराज ने बुलवाया है तो! उसने 


C “ fe AJ 
A sls ay 


Ne | इवास के साथ कहा-महाराज पुजा 


' परताजी'ने उससे कहा कि बह महा- 
Wa खवर तो करा दे, लेकिन उसने 


` नही हैं। पिताजी वापस लौट आये । 


2 | शाम को सेक्रेटरी महोदय फिर आये । 
एइ | तवित उल्नाहने क, कितु अत्यंत विनयपूर्ण 
२॥ | परमे उन्होंने कहा “आप सवेरे पधारे 
पाग |” महाराज आपकी प्रतीक्षा करते RI 
दा | टाकी वात सुनते ही पिताजी का 
ai ( गहण णाग उठा । वे सेक्रेटरी पर 


| ऐस पड | सेक्रेटरी ने बहुत अनुनय-विनय 
| भे, कहा कि गलती हो गयी, आप अभी 
"१ पाथ चलिये, या आज्ञा दीजिये तो 
व सवेरे स्वयं आकर आपको ले चलू; 


र ` १४ पिताजी पर कोई असर नहीं पड़ा । 
| भ्न । कहा~जहां से में अपमानित होकर 
| zr. हाँ फिर पांव नहीं रख सकता । 
a Mt राजा से कह दो कि उन्हें 


E TA खुद आयें ।' सेक्रेटरी बेचारा 
र्त र भाग खड़ा हुआ | 

| क कर पारस ने यह्‌ 

४ E Rar a किव केवल राजा ही 
|| भान ह भर विद्वान्‌ ब्राह्मण 

af फेरत क भी आनत हृ | इस वार 


१ लेकर वे स्वयं आयें | 


` रहुह्तापुर्वक कहा कि यह उसका काम 


_उस समय हम लोग जिस मकान में 
रहत थ, वह मुख्य सड़क से कुछ हटकर 
गली के अंदर था । सेक्रेटरी ने आकर महा- 
राजं के पधारने की सूचना दी । पिताजी 
न कहला दिया कि इस समय उन्हें फसत 
नही है, वे किसी से नहीं मिल सकेंगे | 

महाराज लौट गये, लेकिन शाम को 
फिर आये । उनकी सज्जनता और विन- 
ग्रता ने शायद पिताजी के क्रोध को गला 
दिया था। इस वार वे स्वयं वाहर जाकर 
महाराजं को आदरपुर्वक अपनी बैठक में 
ले आये | उनके बैठ जाने पर पिताजी ने 

कहा- महाराजं, आप राजा हे, में दरिद्र 
ब्राह्मण हुं । अव तक आपको सरकार, 


हुजूर और अन्नदाता' कहने वाले लोग ही . 


मिले होंगे । एकमात्र चंद्रशेखर ही ऐसा 
व्यक्ति हुँ, जो आपको बता सकता था कि 
दरवाज़े से लॉटाये जाने पर किसी को 
कितना बुरा लगता है और केवल इसी 
कारण में सवेरे आपसे नहीं मिला था । 
महाराज ने बहुत-बहुत क्षमा-याचना 
की और थोड़ी देर दक पिताजी के साथ 
बातें करने के वाद वे उन्हें अपने साथ ले 
गये । इसके बाद वे दोनों आजीवन बडे 
अच्छे मित्र बने रहे... 
ये कुछ असंबद्ध स्मृतियां हे जो अना- 
यास मन में उभर आयी हैं। इनसे पिताजी 
के जीवन पर किचित्‌ प्रकाश पड़ता है | 
लेकिन ऐसी स्मृतियों की शृंखला Ae 
है । अन्य लोगों के संदर्भ में उनकी 


आगे भी आ सकती हैं। 
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उना-महेश्बर : उदयगिरि पहाड़ों पर उत्कोणं प्रतिमा 


मारवीय मंदिर-कला 


का उद्गम - तीर्थ : 
उदयगिरि की THC 


भा मे fy हजारो मंदिर है, इनमें से 

ह 3छ मदिर आपने भी जरूर देखे 
दोग, पर क्या कभी आपने यह जानने की 
कोशिश को कि भारत में मंदिरों के नि माण 
की यह परपरा कहां से शुरू हुई ? 
भारतीय पुरातत्वशास्त्री वहुत खोजवीन 
के याद इस निप्कर्य पर पहुंचे हे कि भारत 
में मंदिरों की परंपरा का श्रीगणेश विदिशा 
जिले में स्थित उदयगिरि पहाड़ी की 
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G दिनेशचन्द्र aa 


t 


गुफाओं से हुआ है । पुरातत्त्व एवं परी | 
भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध कि | 
प्रोफेसर HUT बाजयेयी के अगु | 
'उद्यगिरि की गुप्तकालीन युफाओं | | 
ही मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा मित | 
होगी।' वस्तुतः उद्यग्रिरि की ५. | 
क्रमांक एक के बारे में goa 
निविवाद रूप से ag मानत हैं कि है 
गुफा भारत में मंदिरूनिर्माण-कर्वा 






























किए के प्रारम्भिक रूप का प्रतिनिधित्व 


Beret | | aem i 
` ददगिरि की ये Tae विदिशा से 


aa ६ किलोमीटर दूर पश्चिम F 
Pag । इन गुफाओं तक पहुंचने के 
हि बेतदा अथवा वंस नदी को पार 
mH होता है। विश्वविख्यात ats 
तं मांची से इनकी दूरी ६ किलोमीटर 
क्र पू में है। यह पहाड़ी वेसनगर से 
मि दो किलोमीटर पश्चिम में स्थित 
ह! व्दयगिरि की ag पहाड़ी बेसनगर 
Wanita विदिशा के लिए सुरक्षा दीवार 


aT तीन ओर से बेतवा एवं बेस नद 

" ifa हुआ था, चयी दिशा में उदयगिरि 
भ्र पहाडी स्थित थी। इस प्रकार यह 
विना किले या दुगे के भी अन्य नगरों 
CUNT में सुरक्षित था। 


| उत्तर 
| गर फेली हुई है। इसकी अधिक- 
| tae \° फूट है। wae अधिक 
mI विख्यात पुरातत्त्व- 
जी केनिघम ने इन गुफाओं 
i ir हा उतर पूर्व की ओर 
| me शि नाम उदयगिरि क्यों 
भक डा, इसका कोई उल्लेख 
भष oe पाया है। atz- 
एक क समीप बे दिसगिरि 


पि š 
RI स्थित हान का उल्लेख 


ग्रफाम करती थी । वेसनगर या प्राचीन . 


मिलता है । इस. बात के भी स्पप्ट उल्लेख 
मिलते हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र 
श्रीलंका जाने के पुर्व अपनी मां से मिलने 
आये थे और वे वेदियगिरि पहाड़ी पर 
स्थित विहार में ठहरे थे । यहां मैं इस तथ्य 
का गौरव के साथ उल्लेख करना aE 
कि महेन्द्र और संघमित्रा की माता देवीची 
या असेधिमित्रा विदिशा की एक श्रेष्ठि 
कन्या थी और जव अशोक मालवा के 
शासक नियुक्त किये गये थे दो उन्होंरे इस 
atts कन्या से विवाह कर लिया था। 

जनरल कनिघम ने जंव इत पहाड़ी 

२ MITT कराया तो उन्हें एक वोड 
रतूप के अवशेय मिले थे। इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि विदिंगा के समीप 
उकष्यगिरि की पहाड़ी उत्त समय वेदिस- 
गिरि के नाम से प्रसिद्ध थी । 













परमार वंश, जिसमें मुंज एवं भोज 
सरीखे प्रतापी सम्राट हुए थे, उसी वंश 
के एक राजा उदयादित्य ने विदिशा पर 
शासन किया था। इस राजा ने उदयपुर 
वस्ती वसायी | उदयपुर के सुंदर मंदिर का 
निर्माण कराया तथा उदयसंमुद्र नामक 
एक तालाब भी वनवाया था। 

इन्हीं राजा उदयादित्य ने विदिशा में 
भी कुछ निर्माण कार्य कराये थे । विदिशा 
के बहुचचित विजयामंदिर में मिले एक 





TH क्रमांक १ 
शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विजया- 
मंदिर का निर्माण भी राजा उदयादित्य 
न कराया था। संभवत: इन्हीं राजा 
उदयादित्य ने इस पहाड़ी का नामकरण 
अपने नाम पर कर दिया हो जिस प्रकार 
उदयपुर, उव्यश्वर मंदिर एवं उदयसमद्र 
का नामकरण उनके नाम पर हुआ था | 
राजा उदयादित्य ने ग्यारहवीं शताब्दी 


नवनोत 
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में विदिशा पर शासन किया था। m 
वाद से ही विदिशा की अवनति का शर 
शरू हुआ । विदिशा गमनामी 

में डूबता गया और इसके साव है 
उदयगिरि की ये गुफाएं गमनामी३! 
अंधकार में इत्र गयीं | | 

लगभग सात At वर्ष बाद गमनाग 

का यह अंधकार उस समय दूर हा 
जव जनरल कनिघम ने इस पहाड़ी ए 
उत्खनन कार्य किया एवं मिद्री ळ्या | 
पेड़ों से ढंकी इन Tain] 
खोज निकाला। सन १८४४| 
७६ में उनकी जो भाई 
लाजिक + सर्वे रिपोर्ट परः| 
शित हुई, उसमें इन TH | 
का विस्तार से वर्णन गर! 
जनरल कनिघम की श 
रिपोर्ट में इस पहाड़ी १ 
१९ गुफाओं का उल 
था। वाद म ग्वालियर 5 ; 
सिंधिया वश 
को कायकाल में तलाए | 























इस प्रकार पुरातत्त्व-विभाग क 
में आज भी यह विवरण पढून को 
है कि इस पहाड़ी में बीस k; 
वैसे इस पहाड़ी में चौबीस री 3 
इन गुफाओं का निर्माण-का | | 
काल' माना जाता है | 
म प्राप्त शिलालंख एव रिम 
निर्माण शैली भी इस 























त सले हैं। गुफा कमांक ' AREF च NO pri 7 
ह| gee बैन से संबं AJA क्ती 
ar} पित गुफाएं कहीं जाती & a हि: if 4 >" tat ERR Pat Ee 
गोडे ev’! JAE 7 es j De 
/ इन गुफाओं में शिल्प- BRE a क. ee $ ; 
नाशे | ma की दृष्टि से qar ४; 52% ra ~ A bay 
a) wie एक को सर्वाधिक क कर E ee 
डी [| Ra माना जाता हे । Meares: MN anA 4 3 
a| हू गुफा भारत के मंदिर या 
in| गिर्माण-शास्त्र के विकास के वराह अवतारः ध्रुवस्वामिनी का उद्धार 












:| प्रारंभिक रूप का प्रतिनिधित्वं करती है । 


ost 
ae) (स फा को, एक पत्थर को तीन ओर से 


फं | खी पत्थर की वनी हुई है। गुफा के 
| धने की दीवार पर सूर्य का एक चित्र 
| ३ ससतिए इसे “सूरज गुफा' भी कहा जाता 


| Si ओर से खुला हुआ है। प्रवेश 
| 


Uf ‘hy सामने पहले एक दीवाल थी 
D a Ty Te हो गयी है। 

j HENN कैपांक ३ एक आयताकार 
4 | ing इसकी भीतरी दीवालें खुरदरी 
¢ व ay पर एक प्रतिमा उत्कीरणं 
io भगवान शंकर के पुत्र 
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कातिकेय की है। यह प्रतिमा अब अस्पष्ट 
एवं खंडित है। प्रिमा में दो हाथ एवं 
एक मस्तक दिखाया गया है। प्रतिमा 
दायें हाथ में दंड घारण किये हुए है, 
जब कि वायां हाथ खंडित है। 

गुफा क्रमांक ४ का नामकरण जनरल 
कनिघम ने वीणा गुफा' के नाम से 
किया है। इस गुफा के द्वार पर एक FET 
आकृति को वीणा वजाते हुए Bet 
किया wat है। वेसे द्वार पर सारगी एव 
मुदंग के aren भी उत्कीर्ण हूँ। इस गुफा 
में एकमुखी शिवलिंग स्थापित है, जो 
२ फुट ५ इंच ऊंचा है। इसका व्यास १ 
फुट २ इंच है। लिंग पर भगवान शिव की 
आकर्षक मुखाकृति गोलाकार स्वरूप 
में उत्कीर्ण है। इस मुबाकृति में केश- | 
सज्जा पर विशेष परिश्रम किया गया a 
सगवान शंकर का तीसरा AA m 
बीचोबी'च में है। भगवान शकर ₹ 
मे सर्प के स्थान पर हार है। 
feat डाइजस्व 


RAs isc, 
wth SNARE A FN, 4 





उदयगिरि की गुफा क्रमांक ५ 
सर्वाधिक चर्चित, प्रसिद्ध एवं विख्यात 
है। यह एक खुली गुफा है जो २२ फुट 
लंबी, घरातल से १२ फुट ८ इंच ऊंची 
तथा घरातल से ३ फीट ४ इंच गहरी 
है। इस गुफा में पुराण-प्रसिद्ध वराह 
अवतार को भव्य, विशाल एवं कलात्मक 
रूप से चित्रित किया गया है। 

इस गुफा में भगवान वराह की जो 
विशाल प्रतिमा है, वह अपने बायें पैर 
को शेपनाग पर रखे हुए है । णेपनाग के 
तरह फन हैं, जिनमें ७ फन आगे हे एवं 
६ पीछे हे । भगवान वराह के गले में 
पुष्पों का विशाल हार है । 

उदयगिरि की इत प्रतिमा में भगवान 
वराह पृथ्वी को अपने दाहिने दांत पर 
धारण किये हुए हूँ । पृथ्वी को नारी-रूप 
में उत्कीणे किया गया है। प्रतिमा के 
TA में ठेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियों द्वारा समु 
की लहरें अंकित की गयी हे और इस 


(C) शक = 





' देख रहे हें । प्रतिमा की बायीं ओर गंगा 


ve 













l 


प्रकार भगवान विष्णु द्वारा वराह ब | 
अबतार लेकर प्रलय में से सृष्टि रचना | 
को पाराणिक कथा चित्रित की ग्रा! 
है। प्रतिपा के पाश्वे के ऊपरी भाग मे| 
देवता एवं राक्षस उत्कीणं किये स 
हैं, जो इस महान विस्मयकारी दृश्य हो| 


तथा टायीं ओर WHAT नदी का सं रे 
अवतरण उत्कीर्ण किया गया है, मिं 
वे स्वर्ग की अप्सराओं के साथ समुद्र के 
ओर जा रही हें । दोनों नदियों की रि 
माएं भगवान वराहू के अभिवादन बौर | 
अभिनंदन में कलश धारण किये हुए हैं।| 
आगे सम्‌द्र के देवता वरुण को वित्र 
किया गया है, जो अभिवादन की गा 
में है। | 
AUS अवतार की यह प्रतिमा गुण 
कालीन मूतिकला का सर्वश्रेष्ठ FART) 
है। कुछ पुरातत्त्व शास्त्रियों aR" 
है कि aque अवतार का यह चित्रण र || 
गुप्त विक्रमादित्य को भगवान विण | 
समतुल्य बताने के लिए किया गग a 

उदयगिरि की अनेक गुफाओं का निम 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शिते | 
में हुआ, इसका प्रमाण कुछ अत्य ५ 5 i 
के शिलालेख से मिलता हैं! bes 
के समीप गुफा क्रमांक १ ८. 
शिलालेख è जिसमें मर्द (राजा g 
चंद्रगुप्त के शासनकाल में ah 
के आषाढ़ मास की' शुक्ला एकली र्ण ‘ig 













महाराजा छागलिक के पौर्त "E 


$ 
$ 




















ह | | korta è पुत्न॒सनकादिफ के दान 
| ज उल्लेख किया गया हे । 

` गुफा क्रमांक ६ सनकादिक गुफा 
| गाती है। इस गुफा में एक थोड़ा-सा 
त्रा चबूतरा है, जिस पर पहले शिवलिंग 
मापि था। गुफा के सामने २४ फुट 


aia] छू गुफा १४ फुट लंबी एवं १२ फुट 


त; मेथोझ हटकर दक्षिण मे है । प्रवेश द्वार 
| सतक रूप से अलंछृत हे । द्वार पर 
Fat ओर पांच प्रतिमाएं हं । दो ate 
है| पलो तथा गंगा एवं यमुना की प्रतिमाएं 
aia | भट्टार पर अंकित हें । दायी ओर वाली 
मों में भगवान दिष्ण, महिपासुर- 
Wet एवं द्वरणल की प्रतिमाएं EI 

| fr प्रतिमा की चार भुजाएं हे एवं वे 
है| ATH धारण किये हुए हे । महिषा- 
डे. का की प्रतिमा खंडित है फिर 
| पं को दाल सलवार एप ree 
| ae a डाल-तलवार एवं त्रिशूल 
अग ए. बताया गया है । गुप्त- 

न Ri उपासना प्रारंभ होने का 
४ इस प्रदिमा से मिलता है । 


9 | GT के प्रवेश 2 2. 
peel मंडप की दक्षिणी 
| Vitae प का दक्षिणी दीवाल . 


| की एक दिगंबर प्रतिम 
= कोई वस्त्र Gente 
5 न SEL है। उ. प्र. के फतेहगढ़ 
| "णश की एक ऐसी ही प्रतिमा 
उदयगिरि के इन गणेश की 
भी उत्कीणं है। शायद 


लगा एवं ६ फुट चौड़ा प्रवेश मंडप हे । 


४९ | 
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इस प्रकार की अन्य कोई प्रतिमा अभी 
तक प्राप्त नहीं हुई हे । कुछ पुरातत्त्व- 
शास्त्री, उदयगिरि की इस गणश प्रतिमा 
को भारत की सर्वाधिक प्राचीन गणेश 
प्रतिमाओं में गणना करते gl उत्तर 
भारत में निविवाद हप से यही गणंश- 
प्रतिमा सर्वाधिक प्राचीन है। 

गुफा क्रमांक ६ की छत भी अलंझत 
है । इस गुफा के समीप ही एक ही अन्य 
खुली गुफा है जो ९ फुट लंबी एव २ . 
फुट चौड़ी है। इस खुली गुफा में जप्द | 
मातृका प्रतिमाएं उत्कीणं हे 

(बा गुफा' के नाम से प्रसिद्ध गुफा 
क्रमांक ७ का आकार ऐसा हैं, जैसे किसी 
चूल्हे 
दिया गया हो। इस गुफा में 
स्थापित था, जिसका अंब कोई पता नहीं 
है। गुफा की छत पर एक कमल का फू 


उत्कीणं है, जिसका व्यास ४ फुट देइन 
है । इस गुफा का निर्माण चु विक्रमा- हि 
हिंदी डाइजेस्ट | 


= = 


पर रोटी बनाने के लिए तवा रख. 
शिवलिग | 












गुफा क्रमांक ७ 


दित्य के संधि-विग्रह मंत्री वीरसेन ने 
' कराया था, जैसा कि इस गुफा में मिले 
एक शिलालेख से प्रकट होता है | 

गुफा क्रमांक ८ से १२ तक की गुफाए' 
सादी गुफाएं हूँ। गुफा क्रमांक ९, १०, 
११ एवं १२ में विष्णु प्रतिमाएं स्थापित 
हे, जो. अव लगभग खंडित अवस्था मे 
हैं। ये सभी गुफाएं छोटी-छोटी हे । 
गुफा क्रमांक १२ के द्वार पर द्वारपालों 
की प्रतिमाएं उत्कोणं हे। 

गुफा क्रमांक १३, व॑राह अवतार की 
गुफा क्रमांक ५ के समान ही खुली गुफा 
है तथा .आकपंक एवं कलात्मक है। इस 
गुफा मे शेषशायी भगवान विष्णु की १२ 
फुट लंबी प्रतिमा है। भगवान विष्णु के 
नवनोत 


r 


'में गरुड़ की aaa उत्कीणे हे । भगवान 


Ko 
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मस्तक का ऊपरी भाग अव खंडित à 

गया है। इस गुफा में भगवान f 
विशालकाय शेषनाग पर शयन कर छू 
हैं। उनकी चार भुजाएं हें। एक भु | 
पर उनका मस्तक टिका हुआ है । पार 


गले में पुष्पहार एवं रत्नजटित हार धार 
किये हुए हैं। प्रतिमा की वायीं ओर छ | 
कमल की अस्पष्ट आकृति है, जिसमें ब्रहम | 
आसीन से दिखते हें। लक्ष्मी तथा बस | 
देवताओं की आकृतियां भी उत्कोण हें। | 
गणेशजी की भी एक प्रतिमा उत्कीगं है| 
पर वह दिगंबर नहीं है । 
गुफा क्रमांक १४, १५ एवं १६ | 
सादी गुफाएं हें। इनमें कोई प्रत \ 
नहीं है। गुफा क्रमांक १६ के वीष १ / 
एक चट्टान को काटकर चबूतरा बाग | 
गया है। संभवतः उस पर शिर्वि | 
स्थापित रहा होगा | | 
गुफा क्रमांक १७ में भी इसी प्रश्न 
का एक चवूतरा है। कनिषम १ * | 
गुफा क्रमांक ८ वताया है। इस | 
का द्वार कलात्मक एवं अलं हुतं है! # 
के दोनों ओर द्वारपालों की प्रतिमाएं ३ | 
द्वार के दायीं ओर गणेश को Be 
ओर महिषासुरमदिनी की प्रतिमा af 
गुफा क्रमांक १८ आयताकार 
इसमें कोई प्रतिमा नहीं है । | 
गुफा क्रमांक १९ का नामकरण ' | 
कनिघम ने अमृत गुफा किये 
इस गुफा के द्वार के ऊपर “४ 


>. NA 





पौराणिक गाथा चित्रित 
fay | है। गह गुफा २२ फुट लंबी 
रष हवं १० फूट 
I y? भीतर छत को 
प 


गाग / gy विशाल स्तंभ ZI ets fe RES, 

ग | लं ८ फुट ऊंचे तथा | ` ` `. ४७५०४४७ 7 ` ` 

CG) are स्तंभ पर पशुओं काकः 

हा | झै बृति वनी हुई है। द्वारपाल, विष्णु एवं महिषासुरमदिनी 

| MUR का द्वार बहुत कलात्मक है। गुफा क्रमांक ६ 

N, रपर उडत हुए गण, अश्वारोही पुरुष, एवं दुंदुभिका है। प्रतिमा के दोनों पाश्‍्वों 
|) me एव द्वारपाल चित्रित किये गये हें। पर विभिन्न वाद्ययंत्र लिये गंधवों की 


` गपा कं भीतर एकमुखी शिवलिंग स्थापित 
है। इस गुफा के बाहर कभी प्रवेश मंडप 
| ¶ था, जिसके कलात्मक स्तंभ आज 
` भो मौजूद हे । 

४ कमांक २० जैन गुफा है । यह्‌ 
BR गुफा पांच हिस्सों में fam- 


शिल्पकला की दृष्टि से 
डे प है ही विदिशा में जैन धर्म 
| हा का भी प्रमाण है। इस 
| i} के एक wo २ इंच ऊने 
भ्‌ क R भगवान Wears 
छि यह पद्मासन प्रतिमा प्रति- 
| पिति भतिमा दसवां शताब्दी में 
ह / पर बाद म संभव 

भय से यहां स्थापित 
भ्रतिमा के नाक-कान 
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प्रतिमाएं उत्कीण हे । 

गुफा के दसरे कक्ष की दीवार में दो 
पद्मासनासीन पाश्वंनाथ-प्रविमां उत्कोणं 
हे । इनका अंकन अब अस्पष्ट-सा दिखता 


है । सामने की दीवार में भगवान आदि" 


नाथ की पद्मासन प्रतिमा उत्कोणं है। 
इस प्रतिमा के पास भगवान शीतलनाथं 
के चरण उत्कीण हंत 

इस गफा में एक शिलालेख भी है। 

इस शिलालेख का हिंदी अनुवाद इस | 
प्रकार है-'सिंद्धों को नमस्कार हो। 
प्रसिद्ध श्री संयक्त एवं गुण सम्पन्न गुप्तः 
वंशीय राजाओं के समद्धिमान राज्यकाल 
के १०६ वें दर्ष में कार्तिक कृष्णा पंचमी 


के शभ दिन शम दम यक्तं शंकर नामक _ 


व्यक्ति ने विस्तृत सर्व फणो सं भयर्कर 
दिखने वाली जिन श्रेष्ठ पाश्‍्वंताथ २३ वे | 


तीर्थंकर की मूर्ति गुफा-मुख म बनवायी। | 


(शेषांश पृष्ठ १५५ पर) 
हिंदी डाइजेस्ट 
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वीरेन्द्र कुमार जेन का एक क्रान्तदर्शी लेख 


कविता में लौकिक 
आर परालौकिक का 0 


[ गतांक से आगे: लेखांक-२ | 


aa to he 
भाजनं नहा 
y प्रभाकर , वात को पिछले संदर्भ 


f के दौर मे ही आगे बढ़ाता हूं । प्रस्तुत 
प्रश्‍न है कि क्रांति पहले आती है या अति- 
` क्रांति? क्रांति की आम धारणा यह है, 
कि अर्थ-राज-समाजगत सतही व्यवस्था 
को, सर्वे कल्याण के fea में बदल दिया 
जाये | और इसी उद्देश्य से फ्रेंच क्रांति, 
अराजकवांदी क्रांति, साम्यवादी क्रांति 
इतिहास में घटित हुई । लेकिन क्या हुआ 
फ्रच कांति की 'फ्रेटनिटी, लिवर्टी, ईक्वा- 
लिटी' का, क्या हुआ साम्यवादी क्रांति 
द्वारा घोषित शोषणविदीन, वर्गविहीन 
संमाज-व्यवस्था का? क्या शोपण खत्म 
हा सका, क्‍या वगं-प्रभुता समाप्त हो 
गयी ? क्या सर्वहारा की प्रभुता कायम 
हो संकी? क्या फ़ोलाद, फोज, क़ानन 
और दमन-चक्र में वर्ग-सत्ता और शोयण 
ही सक्रिय नहीं ? उपलब्ध साम्यवाद में 
कोई एकत्वफारी शक्ति होती, या तत्त्व 
होता, तो रूस और चीन ही परस्पर कट्टर 
' शत्रु क्यों हो जाते? कया पूंजीवादी अम- 
रीका और साम्यवादी रूस और चीन 


५२ 
















वः्सीयतनामा एक कवि । | 
वाली पीढियों के नाम | 


at 
आन 


समान रूप से ही अन्य | 
अधिकार-बासना और शोपण का हिः | 
यार नहीं वना रहे ? क्या सर्वनाशी बां | 


4 As 
4 
=i 
> 
£ 
al 


और TA के वल पर, सारे संसार ग | 
THAT को सदा खूनी युद्धो के आतंक मे | 
रखना, पूंजीवादी या साम्यवादी किसी ग. 
जा सफता है? जिस रास्ते से जा कर है 
सभी वादी $ 
पहंचत हे, ag राला ८ N . 

अपने आप में सही कैसे हो सकता है | 
यों तो हर रास्ता अपने आप में सही भौ |. 
मनुष्य पहले न बदल जाये, तो हर रात |, 
इससे तकंश: हम यहां पहुंचे, कि प्र |; 
गत रूप से पहले अंतरचेतनिक RA 3 
‘a 

अचूक और स्थायी हो सकती है। प | ६ 
आदमी की वियम चेतना न बग | | 


खेमे के पक्ष में न्याथसंगंत या उचित मात्रा / 
अंततः हिंसा, शोषण और | 

विनाश पर ही हु 

है। मगर उस रास्ते को आजमाने बा |, 

का ग़लत उपयोग तो बना ही रहा! | 

अनिवार्य है, तभी सतहगत क्रांति स | 

तो उसके द्वारा लयी जानेवाली & | इ 






साई क्रांति की फन्तासी में जी रहे हें? 


का, | ढ़ दडला निःसर शब्द भर रह गया 
Ma | ait क्या है, कहाँ है उसकी कोई 


| ठोस, बुनियादी मुकभ्मल' शकल 
हारे सामने? भारत के maad 
Patel ने क्यों नहीं की वह क्रांति ? 
a. पहले अतिक्रांति को उपलब्ध 


ify. bs Ss P ००२१११९ 


a होगा, तव टर उसका एक अनिः 
Š परिणाम होगी। और 
दि > k हांगा। आर 

र न वा सामने नहीं है। उस 

है । सी है, प्रथमत संगत या विधिविहित 

i आत्म “मत: व्यक्तिगत रूप से, 

T न द्वारा अपने सच्चे 

कषे म्‌ "मनान तक पहुंचना, 

A a जहां से ध्रुव चट्टान को 

कोई म. जीवन को बदलने 


, भा ` 
ha a रोशनी पायी जा 






ste विसम्बीदी हो ही जायेगी । तमाम 
eaten के अंजामों को खुली आंखों 
cami देखकर भी, हम सव किस 


५३ 


सके । Tet यह अतिक्रांति एक समी- 
चीन शिक्षा-प्रणाली द्वारा हो सकती है! 
लेकिन शिक्षा का क्षेत्र भी तो राजसत्ताओं 
के निहित स्वार्थों के पंजे में है | ऐसे में 
इस सत्ता के तख्तों को कैसे उलटा जाये ? 
तो संघर्ष य। युद्ध तो अनिवायं है। क्‍या 
हिसक क्रांति या युद्ध परिणामकारी हो 
सके हैं, हो सकते हूँ ? अब तक यह 
प्रमाणित न हो सका है, इसका उलटा, 
जरूर हुआ है, जो उजागर है । 





4 | SEG 
लेकिन संघर्ष और युद्ध की afa dai 
भी सामने है। तो उस युद्ध का एक स्वरूप 
में देख पाता हूं । भौतिक और आध्यात्मिक 
दोनों ही दृष्टियों से हम इस विश्चय पर 
पहुंचते हैं, कि जगत की संपदा तत्वतः 
ही किसी व्यक्ति या वर्ग की सम्पत्ति नहीं 
हो सकती | तो हमें निर्भयं होकर, अपना 
आवश्यकता की वस्तु को जहां है वहीं 
उठा लेना होगा । अहिंसक सत्याग्रही 
सेना के सक्रिय अभियान के सिवाय 
हिंदी डाइजेस्ट 
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भवनोत 


इसका कोई और कारगर संगठनात्मक 
विकल्प अभी हमारे सामने नहीं gl 
आस्तिक और अहिसक क्रांति का जो 
रास्ता गांधी ने वताया था, वह विफल 
हो गया है, यह अंतिम रूप से कहना अभी 
यथार्थ न होगा । क्योंकि गांधी को व्रत 
ही कहां मिला कि सामाजिक क्षेत्र में वे 
अपनी क्रांति को आजञमाते। सत्ता और 
संपत्ति का विकेंद्रीकरण, इस क्रांति के 
लक्ष्य में होगा । और तंव स्वतंत्र ग्राम- 
स्वराज्य जेसी कोई Aral हर इकाई 
की स्वाधीन सत्ता | हर ग्राम या नगर 
अपने आप में स्वाधीन और स्वयम्‌- 
पर्याप्त । हर नगर और ग्राम में लोक 
कल्याणकारी समानांतर सरकार की 
स्थापना | हर स्थानीय सरकार अपने 
आप में पर्याप्त और स्वतंत्र | 
लेकिन इसका नेतृत्व कौन करे? 
गांधी को पूंजीवादी शोपकों ने इस्तेमाल 
नहीं किया, या वे शोपण के हथियार न 
वने, यह्‌ सिद्ध करता भी आसान नहीं । 
घूमकर वात फिर यहीं आती है कि पहले 
एक पृण रू पार्तारत, निस्पृह, आप्तकाम 
व्यक्ति विश्वमंच पर अवतरित हो। वह 
आत्मिक और जागतिक, वैयक्तिक और 
सामुदायिक अतिक्रांति और काति की 


. सयुक्त शक्तिमत्ता से ज्वल'त हो । aT- 


त्तर योगी में मेरे महावीर कहते हे कि : 
“योगी हुं कि: 

डेर AN एक दिन राज्यासन पर आना 
इंगा ! ' 


प्रसंगात्‌ कहूं, कि अनुत्तर योगी? में 


uy 
















| 


रचना-प्रक्रिया और कलात्मक-सजंना 
राह मेरी अहि सक क्रांति का यह fir 
महावीर के माध्यम से अनायास त्यार 
हुआ ६। गांधी की नैतिक अहिमा $| 
राह बहा कद छूट जाती है। बनु 
योगी” आत्मिक अहिंसा का एक क्रि 
शक्तिगद विस्फोट है। वहां wee 
नर्म नहीं रह पाया है। महावीर ने बाने! 
वाणी में न्यस्त-स्वार्थी ताक़तों के बी 
आर अन्याय का घट-स्फोट और vel 
किया है । इस लेख के दायरे में vam) 
प्रक्रिया को दुहराना संभव नहीं। मुक] 
योगी” केवल अतिक्रांति पर ही नहीं छत 
सक्रिय संघपं, युद्ध और मूतं ऋति |. 
व्यापता Jl हवाई क्रांति का लाल Wy 
उतार कर, आज के लक्ष्य दिरा 
विद्रोही उसे पढ़ेंगे, तो WHA «| 
सिरे से सोचने को उन्हें मजबूर है 
ही पड़ेगा । FE 

वाकी तो ऐसा है, कि सजंना में| 
नुस्खा या फार्मूला तजवीज नहीं शिव. 
सकता | सर्जन एक ईमानदार वरषा 







शचेतना के fari ] 

सर्जनात्मक अंतर-यात्रा (इन्वड 
'योग और अध्यात्म' आदि ह| 
e ~ नहीं | t 

अर्थ या परिभाषा से सीमित | 


शु, >, 
> 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 














| ड ब्रष्टि का समष्टि या सर्वे के साथ 
| रा, तदात्म और एकतान होना! 
* gad माने अपनी इयत्ता (आयडे- 
६ | दी) या आत्म (सेल्फ) की तलाश या 
"| atl कबिता अगर प्रथमतः और 
शतः यह. नहीं है तो क्या हैं? अपने 
ARTA am संवेदन या आत्म 
AAT कवि का स्वभाव ही है ATT 
र प अटि के साथ जुड़ाव या तादात्म्य न 
स र| Gat समाजवाद या साम्यवाद का क्या 
उन] भे @ जाता है। कोई भी घटना पहले 
real गिक या आत्मिक होती है, अपने 
ह| स्प में। वाद को वही प्रकट होकर, 
E WR या लौकिक होती है। सुक्ष्म 
यर OAS, मूतं और अमूर्त भिन्न और 
मह तंबी नहा, सत्ता की संयूक्त मौलिक 
| र्ल के ही पूर्वापर स्तर हे । प्रकट 
} सिम बप्रकट बीज का इन्कार नहीं है। 
से| sites वीज की सत्ता ही इसलिये 
| = वृक्ष मे प्रकट होकर सार्थक 
र| ` पंत हो। जैसा कि पहले कह 










प क किक और पारलौकिक का 
a ती है, केवल स्तरगत है, मौलिक 


4 T षा र ak सिद्धालय, मोक्षधाम, 
| are pane से बाहर नहीं 


i 
| aie sy चेतनागत हें, और 
र | पिन के ही समग्र | 
| घरों पर हू rd 
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` तुम्दारी घारणानुसार कविता को महज 
स्थूल लोकिक घटना के मोटे अ में 
सीमित मान लिया जाये,तों वेद-उपनिषंदू- 
गीता या वाइविल की महान कविता, 
वजिल, होमर, दान्ते, मिल्टन, महाभारत 


att रामायण की कविता, कवीर का ` 


सुन्नमहल' और अनहद ढोल' का ATT, 
ससार कौ आज तक की तमाम रोमानी- 
रहस्यवादी कविता, और भागवत-लीला 
तथा ब्रह्मानंद का गान करने वाला सारा 


संतकाव्य, कविता से Rega हो जायेगा | 


अस्तु । 


या सीमांव जानने के लिए. मॅने कोई 
कविता नहीं लिखी। हां, अपनी चरम 
वेदना में से इन तक पहुंचकर, इन्हें 
अतिक्रांत कर, मानवीय. आत्मीयवा को 
इस पृथ्वी पर ही पुणं सार्थक, पुर्णकाम, 
असीम बनाने का संवेदन-विंजन-दंशंन 
मेरी कविता में अवश्य aida हुआ 
है। यातता और शोषण सह लेने की 


सलाह मेने तो कहीं मनुष्य को.नहीं दी; | 
मेरे कवि ने सदा दुःखवीद, TTN e 
क्स और शोषण मात्र को aa 


साथ ललकारा है। शूत्य पुरुष मे ही 
'कल्की' कविता इसका सचोट प्रमाण 
है। पूर्वगामी संग्रहों में तो यह पुष्य-प्रकोप 
विप्लव के डमरू-घोष की तरह व्यक्त 
हुआ है। 'अनुत्तर योगी' के महावीर तो 
आततायी के विरुद्ध वीतराग .वलवार 
उठा लेने तक का आदेश देते है, विधान 
हिंदी डाइजेस्ठ 


केवल' जागतिक संबंधों की निरथंकता 


करते हें । मुझे आश्चर्य हुआ, कि उपरोक्त 
ग़लत आरोप और कल्पित इल्जांम तुमने 
क्यों कर मुझ पर चस्पां किये होंगे । 
अंतरतः कविता का कविता होना ही 
माने रखता है। चाहे उसकी विपय-वस्तु 
कुछ भी हो । क्या भागवत कवियों आर 
रहुस्यवादियों का काव्य केवल वैयक्तिक 
होकर ही रह ग्या? क्या वह सदियों के 
आरपार असंख्य मानवों द्वारा संवे दित नहीं 
हुआ ? यही वैयक्तिक अनुभूति के साम्‌- 
दायिक अनुभूति होने की 
स्वतःस्फूते प्रक्रिया है । 
और फिर कविता किसी 
धारणा की चौहदी के 
फार्मूले से तो नहीं रची 
जाती । कविता यदि 
आत्मानुभूति और सर्वा- 
नुभूति के सच्चे wag 
से आयी हो, तो वह 
सम्बेद्, आस्वाद्य और 
सार्वधौमिक अपने आप हो जाती है । 
आलोक का यूटोपिया! : वड़ा खव- 
शर्त जुमला बनाया है तुमने! लेटिन 
उद्गम क शब्द 'यूटोपिया' का अर्थ 
देता है -ड्रीम-कन्ट्री' यानी स्वप्न-देश | 
ह्न और विजन तो सूकम आलोक-तत्त्व 
से ही निमित होता है, स्थूल मिट्टी से 
नहीं । मिट्टी भी अपने सूक्ष्मतम रूप में 
युतिमान ही होती है। अंतरिक्ष में व्याप्त 
आणविक नीह। रिकाएं चमकीली ही होती 
हैं, यह वैज्ञानिक तथ्य है। भौतिक द्रव्य 
नवनोत 
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भी अपने महीनतम रूप में 
नेता है ` 4 
ही होत a । रास्त चलते धरती a] 
धूल पर निगाह डालो, तो धूप में वाते 
रजकण चमकते दीख पड़ते हे । 
घ्यातन्य हे कि हर महान निर्माप 
का प्रथम प्रारूप स्वप्न या विजन में है 
MET हाता है । वह स्वप्न, भाव-कत्फा | 
और जान की संयुकद सृष्टि होता 2] 
आर ज्ञान एक प्रकाशमान तत्त्व है। ळ| 
एक अंतरिक्षीय आविर्भाव है। कोई भा 
वैज्ञानिक आविष्कार, 
वास्तु, स्थापत्य, शिल, | 
नगररचना या दे 
रचना पहले क्र! 
मनुष्य के स्वप्न में है 
रूपायनान होती है| 
उपनिपद्‌ कहता है, Fy 
मनस्त्वं से ही गूर] 
जगत प्रकट होता है।| 
मन का हर ee i 
विचार भी एक सूक्ष्म ap 
( Substance ) या पदार्थ तत्त हो q 
है, यह कोई वायवीय ARN 
नहीं। यह एक वैज्ञानिक परम्म ६| 
परमाणुः विज्ञान के क्षेत्र में तो भे a 
भौतिक मैटर भी हाथ से निकल aa!) 
मूलत: और अंततः मैटर भी क| 
के सिवाय और कुछ नहीं है। * 
और मेटाफिजिक्स के वीच ye | 
आज ढहुती नजर आ रही है| ait 
और उन्नीसवी सदी का वैज्ञानिक | | | 


के 


ल, 
$ 
प्ट 
ह 
d 


i 





टश 
4 
; 






वर हारे समय में अपनी । 
| wit खो चुका है | 
ते स्वयम्‌ आज अपने : 
है को बतिक्रांत किया हैं । ' 
ae पुराने आधार इस | 
कत बाउट-मोडेड' हो चुके | 
dime जीवित होते तो | 
ma उन्हें अपने AAT- |) 
विक भौतिकवादी दर्शन के | 
शधार ही बदलने को ATEN | 
हुना पडता । आश्चय है कि | 
झारा तथाकथित प्रगति- | 
बरी साहित्यकार अभी ०" 
m गत शताब्दी की व्यर्थ. < 
ऐ कुकी वैज्ञानिक अवधार-' 
से ही चिपटा हुआ है । _ 
Fier चाहे आत्मवादी का हो, 
हे भौतिकवादी का, वह रौशनी का 
भता है। क्योंकि ज्ञान और तज्जन्य 
2 सम्वेदन, कल्पन अपने प्रकृत नेचर 
X रौशनी हैं। 'एन्‌लाइटनमेण्ट' शब्द 
मर नात 
र नहों रचा, भोतिकवादियों 
कप है। फ्रेंच कांति, अराजकवाद, 


-a 


| कि ह अथम आविर्भाव व्यक्त 


Sagas यटोपिया में 
र क ते यटापिया में 
ताया! (वाद भी यूटोपिया ही 
रोर. कोमायनी' भो बही है। 





यूटोपिया धरती पर मूतं हो गया ? यूटो- 
पिया किसी भी वादी का हो, वह एक 
आदर्शं मॉडेल ही होत्रा है। और आदर्श 
मॉडल हर नयी प्रगति के साथ नश्यतर 
रूप में, अपने स्यान पर सदा प्रतिष्ठित 
होता ही रहेगा । ठीक क्षितिज के मण्डल 
की तरह ' हर उपलब्धि के बाद, एक और 
उपलभ्य चेतना का नया क्षितिज सामन 
आता ही रहेगा। अनादि अनंत ale 
में, विकास-प्रक्रिया इसी तरह चक्राकार 
चलती हे । है 

der में किसी भी वाद या आदण 
की विकलता भले ही सामने आय, पर 
उनके परमार्थिक मूल्य को नकारा नहा 
जा सकता । माक्स, गांवी, अरविंद, 
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अध्यात्म, विज्ञान-सारे रास्ते अपने परि- 
प्रेक्ष्य मे सही हें। उनके पीछे ईमानदारी 
है, मानव विकास के इतिहास में उनमें 
से हरेक का यथास्थान एक महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। श्री अरविद ने एक वार कहा 
था कि 'बोलशेविक क्रांति से फलित व्यवस्था 
चाहे वदल भी जाये, मगर मानव-विकास 


में उसका चेतनागत योगदान एक स्थायी . 


महत्त्व की चीज़ है।' हर वाद की एक 
सीमा अवश्य हाथ आती है । एक सर्वांग 
संपूर्ण मुकम्मल रास्ता अभी भी तलाश 
की प्रयोगशाला में है। अव तक के तमाम 
GAT RAFAT और प्रकाश-स्तंभों को एकाग्र 
दृष्टि में रखते हुए, हमें उनको अतिक्रांत 
करत हुए आगे बढ़ते ही जाना है। लब्धि 
कव मिलेगी, कहना इतना आसान 
नहीं है। है 

यह खुली आंखों देखना होगा, कि 
माक्‍संवादी और आत्मवोदी, दोनों ही 
आचार और निर्माण के स्तर पर समान 


` खूप से भ्रष्ट होते दिखागी पड़ते हे । 


इसी से कहता हूं, कि पहले व्यक्ति को 
बदसना हागा, व्यक्ति न बदलेगा तो हर 
रास्ता एक हुद के वाद विफल और विकृत 
हाकर हा रहेगा | इसकी संगति में यह 
स्वत:सिद्ध है, कि पहले आत्मगत उप- 
लब्धि तक पहुंचना होगा, उसके विना 
ब्यक्तित्व और काव्य-दोनों स्तरों प्र 
ञामान्यीकरण संभव नहीं है। सत्ता 
मर इतिहास की यही स्वाभाविक स्थिति 


"है, यही स्वतः प्रमाणित तके है। 


नवनीत 
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अध्यात्मिकता कोई, जातीय m 
नहीं है । वह एक सार्वभौमिक चेतना | 
सभी कालों और देशों में सदेव २ | 

उमा | 
उद्य, विकास और उत्कर aac, 
दिखायी पड़ता है। भारतीय aiena | 
के MT वाज़ुभय में आततायी या बफ 
शक्ति के प्रतिकार का खुला fgl 
है। संघर्ष ओर युद्ध का नकार वहां ळ| 
है। रामायण और  मदाभात wml 
ज्वलन्त उदाहरण हे । गीता में gf 
स्पष्ट आदेश दिया है कि: graf 
उठ और युद्ध कर ।' आत्यंतिक ater] 
वादी जिनेश्वरों के धर्म-दर्शन तक में 
यह स्पष्ट आदेश मिलता है कि : 'आतताग | 
के अनिर्वार आक्रमण की स्विति २९ 
आत्मा-रक्षा और प्रजा की रक्षा के कि / 
क्षत्रिय और गृहस्थ को तलवार उठ पे |, 
चाहिये | वैसा न करे, तो वह अपने BY 
से च्युत होता है ।' अतः अध्यात्म को भरा, 
से भारत का जातीय लक्षण मानवा #| | 
एक गलतफहमी है, और यह भी | 
हे कि अध्यात्म में पूंजीवाद हारा र| 
शोषण के हित में उपयोग किये जाते «| 
गुंजाइश है । क्राइस्ट की तरह दण | 
कभी न कहा कि: अगर कोई तर ji 
गाल पर तमाचा मारे, तो तू इसर (| 


5 R = पु ठर i 
भी उसकी ओर फेर दे । यदि को 





















| हे उपरोक्त आदेश से उलटा 
तकिया है। इससे प्रमाणित हैं कि 
| उच्यत, विज्ञान या मास वाद , किसी 
last शोषण या रक्तपात का दोप 
Lem एक सतही और सपाट नज़रिया हैं | 
' 900 
| कान्त अध्यात्मिक या एकान्त 
शकि का अतिरेक समान रूप से एक 
द्रे वाद, अभीष्ट प्राप्ति में विफलं 
ima पश्चिम भौतिक भोग में आचूड़ 
Jam और उससे saat ही अध्यात्म 
niia हुआ है, यह सही है, मगर 
३| बढ़ाई आदर्शं रास्ता नहीं है । भारत ने 
(aram और मोक्ष-इन चारों 


ता a न पड़े A आदि पुराणकार 
al j Tat ने तो यहां तक कहा है, 
झ| पिके भोगों को चरम तक भोग 
| "ह, मनुष्य मोक्षःपुरुपार्थं की ओर 
: a ता है। A- (आत्म-भाव 
' ) पवेक अर्थ और काम का 
‘Na aa हुए, मोक्ष की ओर बढ़ना 
fie. ct का अनुभूत और 
| Th ay वैज्ञानिक रास्ता है। 
{| भै र~ उराण में भी मनोवैज्ञानिक 
| जनात तीह ५ प्र्‌, यही परिणति 
i | भक s । कालिदास के 'कुमार- 
| भे ओर = वोन को य 
| ia "मजस्य स्पष्ट रूप से 


द am 


N 
{ 
f, 


सुजित हुआ है। 'शुंगारशतक' लिखकर 
ही भर्तृहरि 'वैराग्यशतक' लिख सके | 
अध्यात्म की जरूरत पूंजीपति और 
संवेहारा दोनों को समान रूप से होती है । 
सर्वेहारा को शायद ओर भी ज्यादा | 
क्योंकि सहारा की प्रभुता के द.वेदर 
तो राजनीति, रक्तपात att Tet के 
दुश्चक में इतने उलझ गये हें, कि उनकी 
क्रान्ति तो मरीचिका की तरह दूर-दूर 
सरकती जा रही है। और जो कान्ति 
हुई, उसमें सर्वहारा के नाम पर राज- 
नीतिकों की तानाशाही प्रभुता ही तो 
स्थापित हो सकी है। मुट्ठी भर लोग 
सत्ता हथियाने के लिए खूनी खेल खेल 
रहे हें, और nigra वर्ग उनके दमन की 
फ़ौलादी एड़ी तले पराधीन-वेबसं सिसः 
कियां ही तो भर रहा है। अपन उस 
अनिश्चित, असूझ लाचार अकेलेपन मे, 
सवंहारा के पास अपनी आत्मा के सिवाय 


और कया वच रहता हैं। उस आत्मा और 


ज्ञान की शक्ति को जगा कर ही तो सर्ब- ` 


हारा जीवित रह्‌ सकता है । उसके लिए 
अपने आत्म के ज्ञान और शर्वित को जान- 
कर -और जगाकर हीं तो. अस्वित्व में 
रहना सम्भव हो सकता है | उसी z 
से वह अपने दलतकारियों से m 7 
की पहल, प्रज्ञा, और अजेय : 
सकता है । । 


लवेण्डर की खुशबू, बॉयलिन की 


रागिनी, स्वप्न-सुल्दरी, और TE a | 
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झुलती बाल्कनी को अपने एकान्त अधिर 
कार की वस्तु बनाकर, क्या पूंजीपति 
उसे जड़ और असुन्दर ही नहीं बना देत! ? 
इस वैभवे को पाकर भी, इसे भोगने का 
अवकाश ही उसके पास कहाँ होत है? 
इसे पाने और इसको अधिकृत रखने के 
हिंसक पड्यंत्र में ही तो वह संदा उलझा 
रहता है। तव इस त्यागरहित भोग मे 
MMS डूबकर, ऊव के सिवाय उसके 

पल्ल और क्या पड़ सकता ह? 
इस सारे वैभव को सर्वसुलभ बनाने 
की परमाथिक सम्वेदना और अभीप्सा 
जा SAR कलाकार रखते हे, वही 
इनका सीनदर्य-स्वप्न देखने और रचने में 
भी समर्थं हो सकते है। क्योंकि उनमे 
अधिकार-वासना नहीं होती। आत्म-वासना 
का वेश्विक आलोड़न होता है। शमशेर 
न आजीवन कष्टों और अभावों में जी- 
कर ही, विशुद्ध सौन्दर्य के काव्य की 
महीन -जालियां वुनी हे। महान दान्ते 
NE की खानावदोश भट- 
सन्त्रासों के वीच जीते हुए ही, 


` नवचनोत 
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चलनी हो भये फेफड़ों ३| 
क्षय में घुटते हुए ही भक्ति 


' कविता में संजोग mi 
और अपने प्रेम की सर्वस्थहारी निफका| 
और पीड़न के दौरान ही उसने जंग | 
निद्रामग्न गड़रिये के ऊपर, उसकी Bt] 
प्रिया देवी डायना के छा जाने का kaf 
सौंन्दर्यलोक अपनी कविता TE 
मियॉन' में मूर्त किया था। सांसा, 
सामाजिक, मानसिक, आत्मिक सभी सा| 
पर मानुषोत्तर यातना भोगत हुए (| 
बीरेन्द्र ने वॉयलेट रोशनी, वायसिग | 
संगीत, स्वंप्न-सुन्दरी और |. 
बाल्कनी की कविता लिखी हैँ। £| 
हारा कवि ही विशुद्ध, निरालम्व न्स 
प्रकोश-महलों का साक्षात्कार कर mi ५ 
है। क्योंकि वह भोग से ऊवा हुआ , Ki 
हे, भोगं का अभीप्सुक, पारगामी af j 
उत्तीर्ण भोक्ता है । उसकी वासना: | 
नहीं, साविक और पारमार्थिकं है a j: 
अपने स्वयम्‌ के और बाहरी | 
के घटाटोप अंधेरे में' जीते ६% J 
अंधेरे के हत्यारे पड़यंत्रों, अपराधी a 
प्रेतों की भयावहृदा की क्वि" ८| 
तो आसान हो जाता हैं। बेत 4 





E | 
उब बकार को अपनी अभीष्सा। और 
nett की शलाखो सं भद कर, उसमे 
Gad के वीतायन खालना, असम्भव 

को सम्भवे बनाने का एक अतिमानपिक 
F पराक्रम ही कहा जा सकता है! नरको 
pana तमसंलोक में, स्वर्ग-तट पर 
' बिस के दिव्य सौंदय को मते करने का 
| एब दानत जसा शलाका-पुरुष कवि ही 
शा इर्‌ सकता है | मुझसे भा fear करत 
ना, % मरी चरम लाचारी ही' रही । 

aa) त जीवन में रात-दिन नारकीय 
ag.) ण को जीना, और 
ख| 0 उसी को कविता 
इ. भो उलीचना, मे 
cP वमन मे खदवदाने # 
र| उसे चाटने जैसा ही /' 
a लगता है। | 
ail ` म अपने और जगत | 
| TR को कविता 


i 


कि 











पर 


हो सका | शोषको और अत्या- 


प साथ तो संडक-संडक लड- 

H भना ही कारगर हो सकता है। 

$ T 

i g h के आय य लिखना, 

£| UR ree, का ही सूचक हो सकता 
a हि पक र की कविता, 

गे a ही अनिवार्य हो 

| भेद 

| eg शमिता में 


; सं विभीषिका को 


‘i 
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लाचार सहारा की नपसक चीत्कार 
लगती हे । वह मनुष्य और उसकी आत्मा 
का अपमान है। उससे उत्पन्न क्रोध मनष्य 
की आत्म-शक्ति को नहीं उभारवा, उसे 
आत्म-ज्ञान से रोशन नहीं करता, उसे 
ओर भी निर्वीर्ये, निष्क्रिय, बेबस और 
अनाथ वना दता है। यह आत्महीनता, 
पराजय और ह्वास का उद्योतक और 
प्ररक कवि-कर्म है। वास्तव की विभी 
पिका, रचना का माध्यम तो हो सकती 
हुं, पर उसका विंष-मन्थन पारद्रष्टा और 
D प्रॉफेट कवि की सीमा 
केसे हो सकता है । 
स्वप्न पलायन नहीं 
है, वह आत्मा का पराग 
है । वह राग-सम्वदना- 
| त्मक चंतना का Tl- 
दंगी' रसायन है। वह 
लोहवेध और आत्मवंध 
कर के, मनष्य 'के क्षय- 
ग्रस्त भौतिक जीवन को 
आत्मा के gai में ख्पान्तंरितं करन 


[ली अल्केमी (कीमियागीरी) की i : 


रसायनशाला है । सूष्टि का प्रथ 
अविर्भाव मन के तरंगिंम सव म 
ही होता है। खजुराहो, दंक्षिण भारत 
का अप्रतिम मन्दिरशिल्मं और मूर्धि 
शिल्प,ताजमहल, अजन्ता, पिरामिड आरि 
जगत के सारे महानतम स्थापत्य 

सुष्टि तक स्वयम्‌ पहले स्वयंभू Tha- 
सिर्जनहार के स्वप्न में ही आग्मित 
हिंदी डाइजस्ट 








| 
५ 
| 
| 
| 
: 





होते हे । जैसा भाव, व्रैसा भव । सुखद 
सपनों के साहित्य से भावक में सुख, 
शान्ति, सौन्दर्य, आणा, अभीप्सा, हार्मनी 
और शक्ति के वायब्रेशन (प्रकम्पन) 
जागते हे । तो वही काल पाकर जीवन- 
जगत में मूर्ते होते हें। दुःख-सन्त्रास, 
पीडन-शोषण की घटाटोप अंधेरी कविता 
एक सदा दुखी मनुष्य और जगत की ही 
रचना करती है। यही कारण है कि 
अस्तित्ववादी साहित्य ने मनुष्यको अन्तिम 
रूप से हताश, पराजित, दुःखवादी बना 
दिया । . उसने निपट अन्तहीन द्रैजेडी 
की रचना कर, मनुष्य को चिरकाल के 
सिए एक ट्रॅजिक हीरो वनाकर छोड़ 
दिया । सेम्युअल ate ने वेटिंग फॉर 
गो दो' रचकर मनुष्य से उसका स्वप्न 
और मिथक छीन लिया और उसे अन्तिम 
रूप से निराश कर दिया, 'दुःखजीवी 
बना दिया।.आज की तरुण पीढ़ी उसी 
घटाटोप अंधेरे की सन्तान है। और 
हिप्पी में उसकी चरम परिणति दिखायी 
पड़ रही है । 
अनुत्तर योगी' एक सूक्ष्म और मुश्किल 
किताव है। फिर भी क्या कारण है, कि 
वह तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है ? इस- 
लिये कि उसने व्यक्ति-मनुष्य और समु- 
दाय दोनों को आशा, उल्लास और 
परमकाम-भोग का स्वप्न दिया. है, उसने 
मनुष्य को इतिहास की अन्ध शक्तियों के 
घमसान के अधीन न छोड़कर, उसे उसके 
स्वाधीन आत्म के ज्ञान, aad, प्रेम 
नवनीत 
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और aati शक्ति का भान काग 
है। उसने मनुष्य को हर विषमता के बोर 
भी, अपने आत्म के सम्वाद (gri) 
में जीने की स्वाधीन सामर्थ्य का ए 
अचूक प्रत्यय और वोध प्रदान किया है। 
वीरेन्द्र ने अपने यूग का संत्रास आकण | 
पीते हुए भी, उससे अतिक्रमण कळे 
दुःखजयी HTT 'अनृत्तरऱ्योगीं a] 
रक्‍त-मांस' में जीवन्त और मते किया है। | 
यह पलायन है, या कि ठोस i-a | 
के हत्यारे लोहे को गलाकर उसे जीवन | 
सर्वेकामपुरन सुवणं में रूपान्तरित कर 
का अचूक रसायन है, इसका निर्णय गे | 
भविष्य ही करेगा | वर्तमान के रात | 
कुहासे में उसकी पहचान सम्भव न भे 
हो, तो आश्चर्य नहीं । मगर आर्च J | 
यह है, कि कईअन्तदृंष्टि सम्पन्न ITM | 
समीक्षक, और सच्चे सहज भ्रबुढ भाक | 
पाठकों के भीतर 'अनुत्तर योगी पाती a 
तरह जज्व होता जा रहा है, उनकी | 
का अंश वनता जा रहा है; तमात i ; 
अवरोधों और विरोधो के पुदी रि | 
को भेद कर भी, वह एक अलग | 
का सुमेर-शिखर खड़ा कर रहा ह। | 
००० H 

अध्यात्म तो अपने स्वप में ही 4 
निष्ठ, आत्म-वलिदानी, संव | al 
वर्गों और भेटों का STAT, आ | 
आसुरी शक्तियों की भंजक एक . | | 
शक्ति है । क्या सारे ही aans | 
समय के लोक-पीड़क | 





; fam नहीं किया? दुष्ट-दुष्कृतों के 
वीर | न्न के लिए ही तो वे भगवान सम्भ- 
नो) | a युगे गये. हुए। रामायण, महा- 
एड | qa, और भागवत में, तथा 'देवी- 
है। | grad’ और शिव-ताण्डव की' लीला में, 
ef हृटनिदेलन तो पग-पग पर दृष्टव्य 
छे | है। अध्यात्म का कोई अन्यथा सन्दर्भ 
भे | पूत में ही नहीं तो उसकी कल्पना तुम्हें 
है। | स मृझी? आत्मज्ञान से फलित आत्म- 
ग | तरही तो, असुर-संहार का अमोघ अस्त्र 
[+ | हो सकता है। इसे भारत का जातीय 
ल | सार आदि कहना, और जाति विशेष 
गी | ह चरित्र के साथ नकारात्मक रूप से 
शेषा करना, अब एक आउट-मोडेड' 
There हो चुका है। राम, कृष्ण, 
ROM, प्रलयंकर शंकर, महिषासुर 
| ली दुर्गा, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु 
H ह सिह और तेग्रबहादुर at दुष्ट- 
| भा ह निय संस्कृति में हो, 
| अंगारा होने ते, rover atte 
क R बा कारण तुम केसे कह 
उ की सीमा नहीं है ! 
& अद्री से ऊपर उठाने वाले समदर्शी 
| „भिण, और समवादी (साम्यवादी 
मांगलिक रचना करने वाली 
» परस्पर विरोध हो ही 
है। मूलतः ही ये दोनों एक 
ह दोषों मे. RIRI स्थिति 
| बिक और क het जगह सही, 
| ४ बोर ap र्य हे । वे परस्पर 
॥ ty गाभावी हें । आत्मज्ञान 


| 
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(अध्यात्म) के विना, आत्म-शकिति 
( विधायक भौतिक पुरुपायं) का fereg- 
जन सम्भव नहीं। ये दोनों तो सत्ता में 
स्वभावतः संश्लिष्ट रूप से विद्यमान 
और सक्रिय हैँ। इनका वाहर्‌. से कोई 
नया संश्लेष करने का प्रश्न ही कहां 
उठता है। ज़रूरी यह है कि इस स॑ श्लिष्ट 
सत्ता का सम्यक्‌ साक्षात्कार किया जाये। 
और वह्‌ प्रथमत: आत्म-साक्षात्कार और 
आत्मज्ञान यानी अध्यात्म के विना सम्भवं 
नहीं । आत्मःनिर्माण और लोक-निर्माण 
एक ऑर्गनिक (अंग्ागी) प्रक्रिया है। 
स्वस्थ आत्म-निर्माण के विना, स्थायी 
समवादी लोक-निर्माण एक सतही आरोपण 
ही होगा, जो प्रतिभियाग्रस्त होकर अश्वतः 
विफल हो ही जायेगा | 
“अल्टीमेट रियालिटी' ही इमिजियेट | 
रियालिज्म' में व्यक्त होती है | सो उसे 
ठीक-ठीक साक्षात करके ही, व्यक्त 
' रियलिज्म' को सम, समंजस और सम्वादी 
बनाया जा सकता है । इसके लिए सोल- 
cid’ को ही सीधे व्ल्ड-फोस ' हो जाना 
पड़ेगा | स्प्रीच्युअल इनर्जी और qat- 
मिक इनर्जी का Aa आज-भौतिको 
(फिजिक्स) के क्षेत्र में ही समा तमाय 
है । इस वैज्ञानिक उपलब्धि का स 
ज्ञान प्राप्त करके, जीवंत जगत के स्वर 
पर आत्मिक ऊर्जा को ही सीघे भौतिक 
ऊर्जा में परिणत कर देना Ls DAE 
भौतिक परमाणु-ऊर्जा सर्वताशी अस 
नहीं बनेगी, विधायक सहत 
हिंदी डाइजेस्ट 
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_ समाजरचना का पाया 


भांगलिक लोक-रचना करेगी। परमाणु- 
क्षेत्र में हर परमाणु की स्वतंत्र और 
संयुक्त सत्ता एक साथ होती है। वैसे ही 
जगत्‌-जीवन में स्वतंत्र व्यक्ति, वस्तु 
और सामासिक समुदाय की एक पार- 
स्परिकता निरंतर विद्यमान और सक्रिय 
है । अतः व्यष्टि और संमष्टि दोनों को 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकारते हुए भी, दोनों 
'में एक सामंजस्य लाना होगा। मौलिक 
सत्ता में तो इनका aaa 
एकत्व और सामंजस्य 
मौजूद ही है। लेकिन 
जीव॑न के स्तर पर, उसे 
साक्षात्‌ करके उसकी 
तरतमता को मूर्त अभि- 
व्यक्ति में निर्बाध आने 
देना होगा । समवादी, 
सम्वादी, शोषण-सघपं- 
हीन लोक-रचना और 


यही हो सकता है । 

तुम्हारे लेख में यह स्पष्ट झलकता है 
'कि तुमने व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति 
और समाज, वैयक्तिकता और सामुदा- 
यिकता, संस्कृति और संसृति को अलग 


करके देखा है। वहीं पर मूल में ही भल 
ह! गयी । सही व्यक्ति से ही सही समाज 
वन सकता है। पहले सही समाज वना 
कर, उसमें से सही व्यक्ति पैदा करने की 
कोशिश विफल हो चुकी हे | afer यह 
कहें, फि आत्म-निर्माण और लोक-निर्माण 


नवनोत 
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एक संयुक्त-समानान्तर पत्निया है। 
दोनों हीं पक्षा पर एक साथ काम करा 
होगा l सह आत्म-निर्माण केलिए, इही 
लोक-निर्माण के अभियान को स्वास 
नहीं रखा जा सकता । वैसे ही सही सोर 
निर्माण के लिए सही आत्म-निर्माण हे 
मुल्तवी नहीं किया जा सकता। 
तुम्हारे लेख में बरावर ही यह wae 
हैं, कि व्यवित्र और विश्व को तुम विभा 
जित करके देखते हो। | 
अनजाने ही उसमें वइ 
क्तिक अनुभूति Ti] 
इन्कार और सामुदा 
केता का एकान्त आं | 
है । लेकिन अनुभूति र 
केंद्र में व्यक्ति है। मे 
अनुभूति प्रथमतः वर 
क्तिक होकर हीं, afat | 
हो सकती है । aly 
माक्स की aE 
सभ्वेदना में ही प्रव 
तमाम इतिहास की लोक-वेदना सादि 
और साक्षात्कृत हुई थी । ‘ge ; 
की कविताओं में, कल्पक sat के VY 
मे, dafe द्वारा, विगुद वरत | 
स्वरूप और आत्मानुभूति के जा | 
के लिए एक जबरदस्त कशः ६ | 
सर्वातीतं होकर, एक बार a श्व pe 
आत्म-केंद्र तक पहुँचने के ति | 
अंतरिक्ष में खो जाने का खरा के | 


लिया गया है। और मेरी अतू dl 
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a al 


IR संकडों-हज्ञारो पाठक सहभागी 
हुए हैं, तो मानना होगा कि मेरी' अनुभूति 

| शेरी वैयक्‍तिक ही नहीं रही, सामुदायिक 
शे हुई है। 

` एकात सामुदायिकता में वैविध्य का 

अगव होता है। वयक्तिक अनुभूति के 

) शतिक निजत्व से ही, ताज़गी, मीलि- 


aj. >> md 5p ad | < =— 


Nant आग्रह के कारण ही, आज 
का अधिकांश साहित्य वैविध्यहीन, 
| Si (मॉनोटोनस), उवाऊ और कृत्रिम 
| ५. ९ गया है। मुक्तिवोध में आत्यंतिक 
| ता बहुत तोत्र. थी, लेकिन 
N आग्रह < ; 

3 A आग्रह के अवरोध की वजह 
को कविता में समग्रता और fafa 
Te 

| डे एकआयामी सृष्टि T at सकी है । फलतः 


ee A SL ag १. 


mas 
| 


om बाते ४ कवि के रूप में at 
Tt, कि है। इस संदर्भ में पूछना 
| * भेव तक सामुदायिक मुक्ति 
ग्र Ù पव तक वैयक्तिक मुक्ति 
NT Su आंतरिक सुख-शांति को 
शा होया? नमग तक स्थगित ही 

* इतिहास के दुश्चक्र का 


कड ळा. ळा 
ee. 
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त अंत नहीं। कव सारा लोक समंजस 
होगा, इसकी गारंटी तो किसी के पास 
नहीं । क्योंकि यह अभियान, इतिहास 
के वेशुमार परिवलों (wae) के संकुल 
उलझावों, टकरावों से गुज़र कर ही 
आगे जा सकता है । तव तक व्यक्ति क्या 
प्रवाह के थपेडों में पड़े तिनके की तरह 
ही जीने को अभिशप्त रहेगा ? अध्यात्म 
के पास तों इसका अचूक जवाव है कि 
परिस्थितियों के तमाम वँपम्यों के बीच 
भी, व्यक्ति अपने भीतर के “स्टिल-संटर' 
में विश्राम या शांति-लाभ कर सकता 
है । बल्कि वही व्यक्ति लोक में स्थायी 
शांति और समता ला सकता है, जो महज 
इतिहास की अंध्र-शक्तियों के संघात का 
खिलौना न हो, वहिक जिसने अपने में 
आत्मस्थ होकर, अपने साथ शांति स्थापित 
कर ली हो | 
० ० >. 
प्रसाद के नाटकों और 'कामायनी' 
के साथ , मेरे स्फुट कवितासंग्रहों की TAT 
ही एक ग्रलत और असंगत वात है | 
प्रसाद के नाटकों का भी. एक एपिक- 
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कै रेक्टर है-यानी उनमें प्रवंध-काव्या 
की गणवत्ता है । ओर कामायना का ता 
रचना ही एक महाकाव्यात्मक स्वर पर 
की गयी है। उसमें प्रतीक-रूपक द्वारा 
समग्र जीवन-समस्याओं को तात्विक पात्रों 
के माध्यम से सुलझाने की कोशिश को 
गयी है । मेरे कविता-संग्रहों को समग्रता 
में देखोंगे, तो उनमें भी एक संयुक्‍त 
सर्वागीण जीवन-दृष्टि और 'एपिक- 
स्तर हाथ आता है । तुम्हारे लेख में केवल 
“शून्य पुरुष” को सामने रखकर Bt मेरे 
पुरे कवि-कर्म का मानों अंतिम मूल्यांकन 
कर दिया गया है। इसी से पक्ष विशेष 
में, कवि के साथ न्याय नहीं हो पाया है । 
कामायनी' को तुलना में अनुत्तर 
योंगी' को ही रखा जा सकता है । गद्य 
की उपन्यास-विधा में होकर भी, 'अन्‌- 
त्तर योगी-बुनियादी तौर पर काव्य 
है, और अपनी श्षर्वांगीणता के कारण 
वह महाकाव्य (एपिक) के स्तर पर 
अनायास हा उत्कात हा! गया है | तुम्हारी 
प्रस्तुत समाक्षा जव लिखी गयी a4 
अनुत्तर यागे। का कम-से-कम प्रथम 
खण्ड तो निकल ही चका होगा । उसे 
तुमन पढ़ा हाता, ता तुम्हें पता चलता, 
कि कामायनी' से भी आगे जाकर उसमें 
साक-यथाथ का साधं अध्यात्म से टक- 
राया गया है । उस एक खण्ड मं ही Uf 
करकर भरपुर उभर आया है। राज 
समाज-अथगतद तमाम लौकि संघर्षों 
आर समस्याओं को राजपुत्र महुवीर ने, 


.. नवनीत 
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धड़ा और खोला | 
और अपने आत्म-केद्र सें उनका संभाव 
समाधान दन का एक महाप्रयत्न भी कया 
है। पूरे इतिहास को उसमे seie 
हं महावर ने। अपन समकालीन संबार | 
के वेपभ्यो पर उन्होंने बड़ा निर्मम ६ 


कर रख दिया है। | 
इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट कर ह | 
कि अनुत्तर योगी' के महावीर ने संध | 
और य॒द्ध को नकारा नहीं है। गांधी | 
रह उन्हांत महाभारत क युद्ध Fi BW | 
नहीं. कहा है, उसे यथार्थ युद्ध के रुप १ 
स्वीकारा है। यदि अहिसक प्रति / 
लोक-जीवन में कारभर न हो, ताम: i 
महावीर ने वीतराग तलवार उठा का | 
का निर्मम विधान भी किया g वादु | 
कृष्ण के सुदर्शन चक्र को उन्होंने बी | 
और अहिंसक कहकर स्वीकृति दी ६। | 
संवंहिंताय, सर्वसुखाय, सर्वेत्राणाय | 
उठा लेने का उन्होंने खुला आदेश हि | 
है। हां, अहिंसक प्रतिकार की a| 
अवशय दी है, लेकिन अशक्यानुष्ठ acl 
आपात-स्थिति सामने आने परा १. 
और गृहस्थ के लिए शश्र लॅन | 
उन्होंने धर्म्ये और HAM माना है, f 
उसे एक विधायक erate दी € aé t 
अंतिम पांचवे खण्ड में त i 
श्रमिक वर्ग को, लोक का र्ति | 
अपनी ही मानकर, उस _ | 





















| store कर लेने का निर्देश भी देते हूँ । 
| जः निवेदन है कि कामायनी' की तुलना 
i at योगी को आद्योपांत पढ़ 
| इरही आलोच्य कवि पर अंतिम फैसला 
[र ) दा मही और संगत हो सकेगा । 
| निवार्य, अकारण, अस्तित्वगत संत्रास 
` बता परम पुरुपा के साथ, अग्नि-परीक्षा 
$ | हेश्पमेही सामना किया जा सकता है | 
Wed पीइन को परीक्षा के तहत हत संह 
अ का विधान मेने तो कहीं नहीं किया | 
गन वह कहा सं खोज निकाला, ast तो 
MRL वसा होता तो 'यातना का 
WR ओर वृद्ध को संबोधित लं वीं 
में न लिखता । भौतिक यातना को 
: ( " बध्यात्मिकता - में रूपान्तरित करके 
: | ५ । नहीं है, हां उत्तका निराकरण 
| भब्य आत्मज्ञान, आत्म-तेज और 
क मिया-शकित में खांजा हे | एकान्त 
a i विफलता नो उजागर है 
Wee a तरह उस पिटेपिटाये 
| “ECL भातिक क्रांति 
पिक जीवन-सतर पर, मलगत 
mis उ अग्नि-संचार से अमोघ 
रस्ता भी मेने अवश्य तल।- 
ठी है। क्रांति की तेज- 
F 
नोल ह, जितना दी 
| विकी 
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धरता पर कसे अचूक रूप से कार्यकारी 
बनाया जाय। कवल' क्रांति' शब्द के 
विनियोग से ही कोई कवि अधिक क्रांति- 
कारी नहीं हो जाता । 
अनुत्तर यागी' में मेने अपने विज्ञन 
क अनुसार उत्त भौतिक क्रांति की अचक 
सफलता क लिए, आत्मिक परमाण-वम 
को विस्फोट किया है । उसी में वह नया 
रास्ता भी खोलने का एक साहसिक और 
जोखिम भरा प्रथत्न मने आत्मिक-भौतिक 
कॉ संयुक्त भूमि पर किया है, जिसकी 
प्रत्याशा तुम मुझसे करते हो। वह न तो 
परभ्परागठ आत्मवाद है, न रूह वेज्ञानिक 
भौतिकवाद है। सही माने में वह ययाथं 
Telstra और बुन्यिदी सतावाद है । 
वात को चरम प्रत्यय तक ले जाये 
विना चैन न पड़ा, सो निःशेप कथन करने 
में विस्तार पर काबू संभव न हो सका । 
फिर भी यह दावा नहीं है कि अंतिम वात 
कह सका हूं, (जो कि शब्द में संभव भी 
नहीं), न यही दावा है कि तुम्हें और आज 
के लोक को पुणं समाधान या प्रत्यय द 
सका हुं । तुमने मेरे कविं के भीतर क॑ 
समुद्र-पुरुष को पहुंचाना, स्त्रीफारा, VAP 
लिए मे तुम्हारा चिरकाल ऋणी रहुगा । 
-तुम्हारा प्रिय AT दा 
११ फरवरी १९८१ 
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जपै के महीने में वहां बर्फ पड़ती है तो 

सचमुच विचित्र वातावरण होता है। 
हरे-भरे चीड़ के पेड़ बर्फ से लद जाते हे । 
सारी धरती सफेद चमकती चादर तले 
गुम हो जाती है। तव उस वस्ती का वाहरी 
जगत से संपर्क टूट ही जाता है। अलकनंदा 
वाला रास्ता बंद हो जाता है और डाक 
तथा रसद हफ्तों तक नहीं पहुंच पाती । 
चे लोग पहले ही पर्याप्त रसद और लकड़ी 


` का भंडार बना डालते हे । फिर उन वर्फलि 


दिनों में वे लोग आतिशदान के करीव बैठे 
गप्पं मारते रहते हें या किस्से कहानियों 
मैं समय गुज़ा रते रहते हे | सच में वे उनके 
केद के दिन होते हें ज॑ब सौभाग्य से 
आसमान साफ हो जाता है या केवल वादल 
घिरे रहते हे तो बर्फ धीरे-धीरे पिघलती 
है। कहीं फिर तापमान गिर जाये तो कुछ 
न पुछो । 

उस साल की जनवरी में फिर एक वार 
में भूपेंद्र की बचकानी जिद के आगे झुक 
गया | वस दाज्यू, कल लौट जाओगे । 
आज कौन-सी अजेट मीटिंग है तुम्हारी । 
कल में ही खुद तुम्हें पहुंचा दुंगा ।' 
कल फिर मौसम खराव न हो जाये?! 
मेन शंका प्रकट की, लेकिन उत्साह से वह 
नवनीत 
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[_] संजय खाती 


बोल उठा था - 

नहीं दाज्यू, अभी बर्फ नहीं गिरने को! | 

कहने को तो में रुक गया | लेकिन हृ | 
में संकोच की घटाएं उमड़ रही थीं। ख़ | 
वर्ष भी तो भूपेंद्र के बचकाने अनुरोध | 
मुझे महीने-भर इस दुस्सह कंद में घोट | 
कर रख दिया था। एक वार फिर शा | 
को काले मेघों को देखकर मुझे aA 
कमजोरी पर झुंझलाहट हो आयी। छ / 
तो यह है कि उस स्नेही किशोर का बगु | 
रोध मुझे कमजोर कर देता था। A 

मन मारकर रेस्ट हाउस के वरम | 
से उठकर अंदर गया ही था कि गूंजती ई | 
के साथ ओलों की बौछार ने सारी ही | 
को झकझोर कर रख feat! FRY 
देर मे असमय ही छा गये Ti मर || 
ने सारे दृश्यों को घनी कालिमा ग ण | 
दिया । तड़ातड़ पड़ती ओलों की व F 
टिन पर कर्णकट शोर उत कर i 
थी। बीच-बीच में ओलों की निम ग § 
थमती, लेकिन तत्कालं मू at 
का शोर निरंतर गूंजने सगरी! | 

एक बार अकस्मात गिर 
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| रे जागूंगा तो अपने आपको 
रि एक वार इस निविड कद में एता 
$ फिर भतिशदान में जलते वडे- 
के सामने निरहेश्य बैठे जीवन की 
पर विचारने के सिवा और 
बर जाता है ? वाहर रेस्ट 
दूर-दूर तक 

क भे पर्वत शिखर और नीचे 
ह itt चमकती निर्मल 
le ता का ही उसकी भयावह 
| की पे se ठाण मात्र ही रीढ़ की 
लहर दोडा देता है। 
चेगता हूं कि अलकनंदा 

रच वंद हो गया होगा। और 
SER वृक्षों के कंधों 
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चमक सारे दृश्य को दर्पण कीसी चका 
चाँध से भर देती । लेकिन फिर तत्काल 
लपक आये किसी मेघ-खंड की छाया उसे 
फिर धूमिल' छायाओं से भर देती । सीधे 
हिमालय से वही भा रही बयार की शीत 
लता पल भर भी खले में नहीं रहने देती। 
बाहर लान में चलने पर ही घुटने तक पर 


da जाते | लेकिन फिर भी उसंवर्फको | 


किसी नट की-सी कुशलता से लांघतां 
भूपेंद्र भागा-भागा आ मुझे किसी तरह 
अपने घर लिवा ले, जाता | 
न जाने आज क्यों फिर भूपेंद्र की 
बचकानी जिद के सम्मुख मॅने आत्मसमर्पण 


कर दिया था? क्या मुझे वहाँ के सनकी _ 


मौसम का अनुभव नहीं था? पल भर में ही 
निर्मल आसमान पर न जाने कहाँ से घने 
बादल घिर आते और जो सवेरे आंख खुले 
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तो बाहर सारा दृश्य मानों रातोंरात 
किसी अदृश्य जादूगर की छड़ी का स्पशे 
पा सरवंथा परिवर्तित हों उठता | 
चौकीदार मुझे भोजन दे, भागता हुआ, 
अपने गांव चता गया था। बड़ा जीवंट का 
आदमी था वह | केसा भी मौसम क्‍यों न 
हो, रेस्ट हाउस लौट आता था । रात 
घिर आयी तो वर्षा और ओले थम गये । 
प्रकृति मानो एकवारगी समाधि की जता 
में स्थित हों गयी हो । केवल कभी हवा का 
कोई झोंका लान पर खड़े व॒क्षों को बुरी 
तरह झकझोर देता | 
रात गये आतिशदान में भड़कते शोलों 
की आनंददायी तपिश अनुभव करता में 
अभी विचारों में खोया ही था कि दर- 
वाजा मानों हवा का कोई झोंका खडका 
गया । लेकिन मे चौंक उठा था | दरवाजे 
पर फिर थपथपाहट हुई । स्पष्ट रूप से 
अबकी वार किसी ने दरवाज़ा थपथपाया 
था | कौन हो सकता है इस समय ? भपेंद्र 
या चौकीदार ? लेकिन इस समय ? एक 
वार में संशय ओर विस्मय के तूफान मे 
८ फंसकर रह गया | 
दरवाज़े को एक वार फिर शिसी ने 
खटखटाया । 
वाहुर प्रकृति शांत थी । ऐसी निस्त- 
वधता जो मनुष्य को दहला देती है | 
मेने दंरवाज़ा खोला । प्रकाश की एक 
चौड़ी रेखा उस आकृति को दो भागों में 
बांटने लगी | कोई वाहर खड़ा था | लंबी 


`. आङृति आधे अंधकार में डूवी हुई। 
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'कौन ? ' मेने पुछा था। 

नमस्ते ब्रदर ।' अपरिचित aries 
के उस अभिवादन ने मुझे एक पत्र के 
बिस्मित कर दिया । 

'अंदर तो आ सकती हूं न ?' 

जी...! हां! जरूर...। जहर 
संशय और अस्थिरता से लइबडाते बस 
सेमे एक आर हट गया | 

ag अंदर आयी | अव मेंने उसे प्रसा | 
में ध्यान से देखा । लंबी देह, क्रों ए| 
पिट्टू । सारे वस्त्र भीगकर देह से hee] 
रहे थे । सुनहरे वालों के प्रभामंडत गे 
घिरा वह विदेशी गौरवर्ण चेहरा गो 
उस चेहरे पर नगीने-सी जड़ी गहरी गि 
आंखों की अनजानी अलौकिक चमक! 

aay, थैंक्यू ब्रदर।' कहती वह भवी 
से आतिशदान के समीप खिसक गर्ग 

























अरे आप ब्रदर ! eae बा 
दरवाज़ा तो बंद कर लीजिय। ६५|| 
समझती हूं, आप कुछ Tae हां ata i 
आइये, वैठिये । भें सब समझती ह! ३ 
उलझन को समझती वह £ 
हंस पड़ी थी । निर्दोष, उत्म a) 
वौछार सारे वातावरण का क त 

एक ऊहापोह भें फसा 
जते कुंदों को ठकठकाने लग | 
मिनट भें ही ag बाथरूम से पई ` | i 
कर चली आयी थी । ES 


गीर 3 





रोह ब्रदर, हम कैसे मित्र हं जो 
exit का परिचय भी नहीं जानते । 
Aia कहत है | 
Fe देर फिर एक मोन मान 
wart | फिर उस निस्वव्धेता 
र| स्म ह Met लंगा- 
aj] मे मालूम है, ब्रदर । ऊपर पहाड़ी 

एसी योगी का मठ है, कितनी दूर 
का | हे... ¦ 
[| 'ख्वारगी में बुरी तरह चौंक उठा । 
शेड पर रहने वाले उस योगी के अधि- 
उ बे| प चरित्र की कितनी ही कथाएं 
र| UTA एसी ही रातों में सुनायी थीं । 
बी उप योगी के उन किस्सों पर मझे 
ह। AM ही नहीं था । भूपेंद्र वताता था 
[| . 5 महीनों तक वर्फ में निराहार और 
rai au है। 
i ‘ a के तान मील की भीषण 


[ष 






एथ१। 


i १९ पर छाये विस्मय और कौतू- 
९. खती वह मुस्कराकर यताने 


पित 
जज नामा बकाल थू | 
पामिस्ट ने मेरे वारे 
जप से गंभीर और तत्वा- 


ae 
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गी । मेरे पिता को ज्योतिष पर 
असीम अनुराग था। सच ही में बचपन 
सही धीर और गंभीर रही । वचपन के 
ASEEN में कभी मेरा अनराग 
नहीं रहा । चुपचाप किसी निर्जन में बैठ 
न जान क्या सोचती रहती । मेँ 
वचपन के उत्साह भरे दिनों की मेरी इस 
अस्वाभाविक अन्यमनस्कता ने मेरे पेरे- 
ट्स का सचमुच aga चितितं कर दिया 
था । वेसे में काफी प्रतिभा संपन्न बालिका 
थी । वाद में में सेना में डॉक्टर वन गरी | 
आर वर्षो वियतनाम के मोर्चे पर रही! 
उसकी आवाज यकायक धीमी हो . 
गयी | एक वार फिर ढाहर फैली fafa- 
इता का एवः टुकड़ा कमरे में पेठ आया। 
कुछ देर उसकी आंखें आतिशदान में 
जलत शोलों को घरती रहीं । लगंश था 
कि बह फिर एक वार उस भयानक युद्ध के 
मोर्चे पर पहुंच गयी है । 
aay उत अल्प अवधि में मेने मौत 
से निकटतम साक्षात्कार कर faar मीचों 
पर घायल कराहेते . . . दम तोडते. उन 
असंख्य संनिको का साहचर्य मुझे बहुत 
कुछ सिखा गया । मैंने वहां बहुत गर्छ 
देखा, ब्रदर . . . La विचारा क्यों मनुष्य 





संजो लेता है? क्‍यों मानव की जिंजीविपा | 
उसे मौत के मुह से खींच लाती 
अपना प्रिय संसार जल जाने पर भी मानव 
बड़े ही uga से नया संसार बनाने की 
हिदी डाइजल्ड 





चेष्टा में रत हो जाता है ? कैसे लाखों 
शरणार्थी, बेसहारा विंधवाएं, अनाथ 
अपना जीवन चलाते हें ? केसे एक 
बुलवुले-सा ही क्षण-भंगुर मानव Fe 
विश्व के सर्वनाशी अंधड़ों के fase लोह- 
दीवार बनकर खड़ा हो जाता है ? इन्हीं 
विचारों में मेने उस 'सुप्रीम पावर का 
अनुभव किया, ब्रदर . . । लेकिन वहीं युद्ध 
से मुझे घृणा हो गयी । वहां से लोटकर में 
एक सेवा-संस्थान की संदस्या वन गयी । 
रोगियों ऑर कोढ़ियों की सेवा करते हुए 
मेने एक प्रकार से अपना जीवन सभी के 
भीतर रहने वाले उस देवीय तत्त्व को ही 
समपित कर दिया | 
उस कम उम्र युवती की गाथा समाप्त 
होते ही मेन पुछ लिया ar- 
लेकिन सिस्टर, आप यहां क्यों आयी 
हे:?' उस युवती की कहानी ने मुझे FR- 
हुलाक्रांत कर दिया था | 
ब्रदर, जिस सर्वोच्च शक्तिः की 
उपस्थिति को मॅने अनुभव किया, उसके 
निकट साक्षात्कार की मेरी लालसा अदम्य 
होती गयी, हमारी संस्था की अध्यक्षा 
मदर मरीना ने ही मुझे इस काम के लिए 
ज्ञान के इस देश जाने का निर्देश दिया । 
और उन्होंने ही मुझे इस स्थान का पता 
दिया । में आज सवेरे से ही पैदल चली आ 
रही हूं । लेकिन नीचे से ही यह तूफान शुरू 
हा गया । उससे में रास्ता भटक गयी । 
लेकिन अचानक ही यहु रेस्ट हाउस नज़र 
भा गया । सहायता की आशा से ही में इधर 
नवनीत. 


' खा-पीकर एक दिन यूं हीं मर 
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चली' आयी ।' 

उसकी आत्मकथा सुनते ही अचाक 
पूछ बंठा म- 
: ates, सिस्टर . .. क्‍या इश्वर 
केरोसीन अनायास ही हंस पडी । | 
ब्रदर Ae शंका तो मानव को होनी ही ह 
चाहिये । जैसे किसी को भी अपने afer | 
के विषय में शंका नहीं है । वैसे ही बर | 
हम हो सकते हैं तो ag क्यों नहीं ...!' | 

लेकिन, सिस्टर . . । में तकं झै | 
मुद्रा में उतर आया था । लेकिन w| 
fare को अपनी स्निग्ध हंसी से gai | 
ag कहने लगी थी-'हर भौतिकवादी अने | 
अंदर के उस ईश्वर को नकार कर सब 
स्वयं के अस्तित्व पर ही शक करता है।| 
अच्छा, पहले मेरे प्रश्न का तो जवाब 
तुम जीवन से क्या समझते a. | 

'सिस्टर, सीधी-सी बात है, ay 
के जो गिनेचुने साल हे, fire मं 
भोगता है । इन सीमित सालों को" | 
व्यर्थे गंवाया जाये भला ? इस सिः 
अवघि में जीवन का भरपुर आनद fey 


जाये । जीवन के एक-एक पल को शत | 


जाये...।' 4 

एक बार फिर वह मानो मेरी ae | 
पर तरस खाकर हंस पड़ी | R a aa >> 
पियो-मौण करो और एक दिन ग. | 
वाली थ्योरी हुई ना ? लेकिन al | 


जीवन होता तो शायद इस 

















Rii जीवित रहते । और बाकी 
ठग इस RM, fawn जीवन से 
न | शहर ही आत्महत्या कर लेते । जानते 

Aa भोग ही जीवन का ध्येय होना 
mint के लिए ही एक भयावह स्थिति 
feat है। अपने जीवन की व्यर्थता कोई 
LA कर पाता | केवल भोग ही नहीं, 
ब्रिंग भी तो जीवन है । नहीं, ब्रदर, 
, गब, जो तुम कहत हो, वह नहीं है . . . । 
“| इप साचो, क्यों दार-वार ठोकर खाकर 
` | नुप निर्माण में संल'्न होता है ? कीन- 
= | वह भावना है ? कौन-सी वह आशा 
` | विसे मनुष्य कठोर परिश्रम कर-करके 
रात एक करता है? भोगों की ओर 
| हमी नहीं करता क्यों . . . . ?' 
| तुमने ? केवल 


भी सोचा ब्रदर, 
5 | मीना ही जीवन होता तो विश्व के 


An 


हि आदमी शायद हो ये 
भिर निर्माण की बा 
JE S m e निरंतर अधिक 
| कनो है ही. द चदा रहता । कोई 
| ऐ सिव ही, जो उसे भोग के आनंद 
|; te है । तो कौन-सी शक्ति 

\ Be Eo विनाश के वाद भी 


~ व स्लो र य. 


See ? 


ad । कहता भी क्या? 
| we ह गयी “ह मेरे चेहरे पर 
j पर, वता सकते हो 


न अपने ? 


आविष्कार का कौन-सा 


E 


X | 
` 
९ 
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मोग करता है? 
काम के पीछे बह खपा देता है वह 

पीढ़ी के भोग के लिए ही तो काम अ 
ब्रदर, वही जिजीविषा के पीछे जो आशा 
और इच्छा होती है, वही तो वास्तव में 
इश्वर-शक्‍्ति है, जो हमारे जीवन को नियं- 
त्रित करती है। जानते हो, जब वहीं 
आशा किसी के अंदर भर जाती है तो 
मानव केवल चलती-फिरती लाश मात्र 
वनकर रह जाता है। वही आशा और 


जीवनी-शक्ति तो हमें निर्माण में संलग्न 


रखती है । वही एक ही तत्त्व के बीज 
हम संव में समाये st कभी सोचा है 
तुमने कि क्‍यों किसी अपरिचित का कष्ट 
भी हमें तड़पा देता है? क्यों मैने सर्वथा 
अपरिचित तुमसे आशा की कामना की ? 
क्यों तुमने एक अनजान को आश्रय दिया?” 
कुछ देर खामोशी के वाद वंह कहने 


लगी | ब्रदर, सारे नक्षत्र, ग्रह, सूर्य ' 


और चांद, इस प्रकृति का कण-कण सभी 


तो उसी सुप्रीम पावर' के अनुशासन में | 
बंधे st उसी पावर का अंश तो हॅम संबं ' 


में जीवनी-शक्ति का संचार कर रहा हैं। 


ब्रदर. . . . .। सभी के अंदर AE | 


सभी तो वह है..-..-:- हम सब एक 
ही मूलभूत तत्त्व के अंश हूँ । इसी भावना 
से तो मानव-मानव का दुख महसुत T 
पाता है। क्राइस्ट. . . मुहम्मद तो 

जीवनी-शक्ति के सुचक नाम हँ । वास्तव 
में देखो तो पृथक रूप से ईश्वर कुछ नहीं, 
वह आशा ही है जो हम सब में है! वसे 
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अपना जीवन जिस : 





. यह धारणा नास्तिकता भी है और आस्ति- 


फिर बड़ी देर तक हम दोनों मानों 
अपने अंदर कुछ खोजते हुए वैठे रह गये। 
वाहर हवा ऐसे गूंज रही थी मानों प्रकृति 
आहें भर रही हो | शायद वाहर चुपचाप 
वर्फ गिरने" लगी थी । 

आप फिर क्या करेंगी, सिस्टर? 
मेने धीमे से पुछा था कि कहीं उसकी 
समाधि भंग न हो जाये। 

ज्ञान प्राप्त होते ही में उन्हीं दुखियों 
के वीच लोट जाऊंगी ।' - 

‘wel इन्हीं गुफाओ में तो समाधि 
नहीं लगा लेंगी ?' मॅने मज़ाक में पुछा | 

‘Tel, समाधि लगा लेना भी तो 
जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिये। 
अपने को समझने का अर्थ तो तभी है, 
जब AR का कष्ट कम करने में मदद 
दी जाये।' उसने कहा था। 

बर्फ गिर रही है सिस्टर, और कल 
सारे रास्ते वंद हो जायेंगे। अएपकों 
रुकना पडेगा ।' 

नहीं, ब्रदर । मेरे पास सभय कम 
है। मे कल ही चली जाऊंगी ऐसे ही।' 

लेकिन आप जानती नहीं, सिस्टर | 
जमीन खिसकने से रास्ता सचमुच मौत 
का स्वरूप वन जाता है। हिमनद की 
भयावहुता तो सचमुच दिल दहल; देने 
वाली है। फिर पर्वतारोहण का सामान 
भी नहीं है आपके पास ।' 

उसकी दु'ध-घवल हंसी में साहस और 
नवनीत 
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दृढ़ता की स्पष्ट खनक थी। अने जञा 
कहा, ब्रदर ? मनुष्य अपनी अद्भ 
जीवनी-शवि् से निरंतर मौत से उदा 
जा रहा है ।' वह हंसी और उसका निए 
में समझ WAT | 

अच्छा ऋदर, अब आप सो जागे 
देखती हु काफी थके-से लग रहे हे आप। 
उसने कहा और जबरदस्ती ही मुझे मुग 
स्वयं भी स्लीपिंग वेग में सिमट a 
उस अद्भुत युवती की वातों Wa 


क 


शायद मुझे सोने नहीं देता, लेकिन ए| 


नहीं कंसे उस' रात मुझे नींद आ il 

| 
अतिथि का कोई चिल्ल भी कमरे मेळ! 
था। एक वारगी में चौंककर उठ बगा, 
क्या वह इस हिमपात में ही किर 
गयी ! उसके इस दुस्साहस ने मेरा का | 
हिम कर दिया | झपटकर उस A si 
अनदेखा BL A वाहर आ गया। AY 
सारा दृश्य मिट चुका था। दुस] 
उस फुट भर हिम की निविइता का | 
राज था। अब तो पहाड़ी पर ६ | 
निरंतर हिंम-स्खलत ने उसे सं) + 
की राह बता दो होगी। बड़ी ६९५ i 
में बरामदे में ही चेतनाशू्य | 
रह गया | तो कहीं वंद if स्वन 
तो नहीं था? लेकिन m बह 
कैसे हो सफता है? उसफा १९ 
सफेद Sea मुझे जमी पी म 




























ate 
+ 


~ 


शब्द मानों अब भी कॅम 





चरळ GE लेकिन कोई प्रत्यक्ष चिह्न 


mal म नहीं... । कहीं, नहीं. . . 
क| रे आप यहाँ बेहोश से बया पडे 
न हँ. मेयर तो बून ही जमा जा रहा हूँ। 
aya ने आकर मुझे छुआ तो मेरी 
दारे, साधि भंग हुई! अंगुलियां ठंड के मारे 
पर सो निष्पाण हो गयी थीं | 
y| शिशान के सामने वेठे चाय पीता 
i EAT ही जा रहा था, लेकिन में 
शर व मानो वहां था ही नहीं । कल्पना में 
ge] शरउस दुष्कर मार्ग पर बड़ी ही सहजता 
hil ३३ एकाकी चली जा रही है। मानो 
| a की वही अपराजिता जीवनी 
| एत ही अव मूते हो बर्फ में भटक रहीं 
ऋ" मंत्र तो ईश्वर के विषय में उसकी 
(परिभाषा को में मानूं या न मानूं, 
ह| ऽणि उसके इस साहस को क्या कहूं ! 
ह| NE भी में इन्कार कर सकता हूं ? 
| समर संशय का प्रमाण देने वह स्वयं 
0 Tat | क्या अव भी उस शक्ति, 
नी रवर पर अविश्वास कर सकता 
: d : ay र खो गये, दाज्यू ? लगता 
। इस वार भी मैने आपकी 


=| 









af 
; Seo जाने 
४ ZA R शास्त्री 


+" ST 


oO 

wi kge शास्त्रीजी पत्रकार-संघ की एक सभा में गये, जहाँ उसकी रज 
वाली थी। सभा में श्री दुर्गादास ने अपने भाषण में TE 
| की गतिविधियों का परिचय देते हुए खूब प्रशंसा T त 
a RRNTT दाद at बोलने के लिए उठे, तो उन्होंने कहा, क्रिकेट क परी की है rat हः 
| ध च्च (दी जाती है। पत्रकार-संघ ने तो अभी चौथाई सदी ही परी ८... 


Tr. a 
= 

ogi 

A 


महीने भर की छुट्टी जो कर दी। 
वाप रे ace । केसी बफ पड़ी है इस are ! 
वह त अच्छा हुआ घर समीप है, वरना 
यहां आने में शायद वचता भी नहीं ।' 

ओर भी न जाने क्या-क्या कहता 
रहा भूपेंद्र । लेकिन में एक वार फिर 
उसी प्रश्‍न से उल कर रहा गया। हो 
सकता है वह भी उसी वफ की शान्ति में 
विलीन होकर रह जाये, लेकिन यह भी 
तो उस अपराजेय जीवनी-शक्तिं की विजय 
ही होगी । उस' शक्ति के अस्तित्व का 
प्रमाण हीं तो है। 

में सोचने लगा हुं-देवदार के वृक्षों 
के कंधों से बर्फ झर रही होगी । नीचे 
अलकनंदा की शीतल जलधारा अव हिम 
से ढंक गयी होगी । हिम-सखलन से मार्ग 
भयावह हो गया होगा । नीचे अलकनंदा 


का पुल वंद हो गया होग़ा। और मीलों | 


फैली वर्फ की इस स्तब्धता को अपने 
अपराजेय कदमों से कुचलती वह कहाँ 
होगी ? 


५३, दुनागिरी-२६३६५२ 
` अल्मोडा, उ.प्र. | 


ka) 


मदा 


-AR = Ne > 
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विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का एक और मामिक प्रसंग | 


cara वीं है आहे 





ae वह तड़प उठी और मेरी आंखों 
में आंखें डालकर वोली, WA पर 
विश्वास नहीं हैं आपको ! 

उसकी आंखों में तव दर्पं और आरोप 
की चिगारियां स्फुरित हो रही थीं। 
नितांत असमर्थ उसे सह पाने में, में दो 
क्षण निर्वाक्‌ देखता रहा, ट्टता रहा फिर 
किसी तरह अपने को वटोरकर इतना 
ही कह सका, इसमें विश्वास-अविश्वास 
का प्रश्न कहां आता है। में तो केवल पूछ 
रहा था ह 

जी हां, पूछ रहे थे। हो तो आखिर 
आप भी पुरुष ही । उसका दपं और भी 
तीब्रता से हुंकार उठा। 

एक मित्र वहुत वार कह चुके थे, 
भाभी जी ! मेरे साथ चलिये न इलाहा- 
बाद । मुझे तो पास मिलता है। किराया 


रचनाकार fer प्रभाकर 
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भी नहीं देना होगा आपको | 

उसन भेरी ओर देखा। मेने 
तुम चाहो' तो जा सकती हो। 

आर उस वार वह चली ही गयी। 

और उसी यात्रा के संस्मरण दुगा 
रही थी वह मुझे, जानते हो कैसे हे २ | 
तुम्हारे दोस्त । उस' रात प्रथम श्रेणी ३ | 
कूपे में यात्रा की हम दोनों ने । कहने को, 
भाभी जी ! | 
तो क्यों न ARA में बातें की जागं. | 

क्या वाते की उसने ? | 

अपनी प्रम कहानियां सुनाना चाह | 
थे मुझे । मेने sie दिया, “मुझे नहीं पुगी 
हें आपकी प्रेम कहानियां ।' बोले, सा| 
नहीं सुननी हैं?” में वोली, कर 
सव पुरुषों की प्रेम कहानियां एक | 
होती हें वैसे ही, जैसे तुम सव पुरुष ए | 





हरकतों का वर्णन कर t 
उसकी भाषा तीखी और ay 
| पूर्ण थी। और में सुत ख | 
ड | fam अंदर के ज्वालाम | 
| प्रापण से दबाने * | il 
करता हुआ। वह र्द रही न 
Ree भी उन्होंने न जाने ६ | ; 





| a 
इहा की कहानियां सुना डालीं । में पढ़ती 
| agi रही, मुस्कराती रही । उन्होंने 
' आणे बढने की चेष्टा की तो Sie किया, 
| रदार जो कोई हरकत की । थप्पड़ 
| गाही गाल पर। बातें मुंह से की जाती 
१ हुंहाथो से नहीं ।' 
ह | व्हू तव मेरे लिए चाय बना रही थी । 
| WaT मेरी ओर बढ़ाकर बोली, ऐसे हे 
L RR दोस्त । में सचमुच थप्पड़ मार 


त | कई क्षण हम चाय पीते रहे। अंतर में 
ह| मुखे RI फिर मौन उसी ने तोड़ा, 
रे, | गोरलोट्ती वार तो उन्होंने हद कर दी... ।' 
[| , साव से विवश में कह उठा, अगले 
NM तुम कूपे मे ही. आयीं उसके 
6 यह सव होने पर भी?! 
छ| ९ पह तड़प -उठी थी, ' 
| त ह है मह प. 
| लत को बने दोषी 
al स्तो हत lara, दूसरी रा त 
ह|. शटर हाव etl जव मैने 
la ह उपर भेजा तो जानते 
| Pita ee दो क्या 
| भ कितना ह र विक्षति भाषा 
A Rar केर दती है। डर तो 


र इ ये हसी ही आती रही 








7 


i i 7 

| १ चादर = भाब खुली तो पाया कि 
i] ile, a ऊपर उनकी शाल पड़ी 
iz प वी; : os आपने डाली है ?? 
| Ks Mara an उठा तो देखा आप 
The लेटी हे । तव ...।' 
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नारो तुम केवल भद्धा हो... 

'शाल' ऊपर की वर्थ पर फॅककरमे 
तुरंत वाथरूम चली गयी । लौटकर आयी 
तो वे किसी अधिकारी से वाते कर रहे 
थे । आप तो जानते ही हैं में सदा मुस्कराती 
रहती हूं । उन अधिकारी महोदय न 


मुझे देखा । नमस्कार किया और उनसे | 
बोले, 'अच्छा तो आपकी श्रीमतीजी भी _ 


हैं आपके साथ... ५ 
मैंने कहा, 'तुमने प्रतिवाद नहीं किया.. 


बीच में ही वोल उटी, लो, प्रतिवाद 


करती और अपवाद मोल लेती! चुप 
रहने में ही कल्याण था । क्योंकि गलती 
तो हमारी थी ... लेकिन T 

घर छोड़ने आये तो क्षमा मागय लेग, 


बोले, 'भाभीजी ! देवर्भाभी की ये a 


बातें हमारे ही बीच में रहें । किसी ats 
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. भय जीवन में जिधर भी झांकता 


> 00-0. Mum 


Ws oot "yi "° 


को पता न लंगे।' 

लेकिन तुमने मुझे बता दिया है । 

तुरंत बोली, 'किसी और! को वतने 
की मनाही थी, आपको नहीं ।' 

में फिर निर्वाक्‌ उसे देखता रहा और 
वह मुस्कराती रही | उस प्रेमाकुल मुस्कान 
ने मुझे एक नयी अनुभूति से आप्लावित 
कर दिया! 

यह घटना हमारे वेवाहिक जीवन के 
सांध्यकाल की है। (मेरा कप नाटक 
इसी घटना पर आधारित है।) 

उसने प्रारंभ में ही जिस अटूट विश्वास 
और एकात्मभाव की शपथ ली थी, जीवन 
के अंतिम क्षण तक वह उस पर अटल 
रही । महायात्रा पर जाते हुए भी उसने 
यही कहा था, हां, लंबी यात्रा पर जा 
रही हूं पर, आपके बिना जा रही हूं ।' 

परिणय-बंधन के तुरंत वाद उसने लिखा 
था, आज से दो महीने पहले वहुत-सी 
प्रतिज्ञाएं कर चुके ह । वे अटल हें। खर, 
यदि उनमें श्रद्धा नहीं है तो जिसे एक 
बार प्राण' कहकर पुकार चुके है तो, क्या 
विना प्राण के शरीर रह सकता है... 
| ताकिक हाथ उठाकर कह सकता है, 
यह यांन के उच्छवास की भाषा है। 
उस आय्‌ में सभी स्वप्नो में खोये रहते 
हें और ठोस धरती पर आने पर सभी के 
स्वप्न विखर जाते हे ।' 

लेकिन में वयालीस वर्षों के उस संघर्ष 
I हूं, उस 
साधारण लड़की की भाषा में मुझे वही 
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असाधारण प्यार और वही bi, 
माधुय परिलक्षित होता है। 
सोचती हूं बया मेरे से सैकड़ों मीत 
पर मरा काई है। सच बताइये बाए 
मेरे क्या लगते हें.... 2? ( १९३८) 
कलं पन मे अपने को “जीवन साप. 
लिखा जाने पर मन में कुछ गव aa! 
कया यथार्थ में ही आप मुझे इस हा 
में पायग। एसां में आशा भी रखती हू 
(१९४२) 
यह वात न जाने क्यों नहुद समय मे 
मेरे दिमाग में चक्कर काट रहो थी। | 
उसे निकाल देने भें ही अपना हित wee | 
वह भी वहां, जहां दोनों हृदय एह 
दूसरे को कुछ जानते हों... (१९४३) | 
स्वप्न में तो आप मेरा पीछा हो! , 
दीजिये । बड़ी परेशान हूं । (१९४५) | 
‘oe सारी रात आपके साथ fadi | 
बड़ा मजा रहा। न जाने कहां-कहां गे | 
बातें होती रहीं। ये सव सुख-स्वप्न देवा | 
के वाद आंख खुली तो अपने को ऊन | 
चारपाई पर चंद्रा के साथ सोये पाया... | 
(१९५३) | 
‘ee और क्या हालचाल हे। मेरे aly 
दो दिन से कुछ ठीक नहीं हें। कल ie t 
नक इतना रोना आया कि चुप A 
गया। वेवी इत्तफाक से इधर भा i 
कहने लगी, 'ताईजी, कया वातं है'' at 
की याद आ रही है क्या?” मुझे वडी ग 
नायी... a 
i बर यह a जलता एह F | 
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ring 
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है 
|| 


i DA 
: i an . चक u 
| aaam लिख aor । यहां ता तंग 


उती ही थी, वाहर भी चेन नहीं लेने 
| दळी हूं। आप खुश रहिंगे। मेरा मन 


गोर 


ki 


भा | दो आधा पागल है, यों ही चलता रहता 
. हू... (१९७४) 

ष) ' घर तो आपके विना एकदम 

| जूना हो जाता है। एक पल भी मन नहीं 

स | सनता... (१९७४) 

Ry घर में इतनी चहल-पहल होने 


` | इेवाद भी आपके विना सुना लगता है। 
[म | (१९७८) 
6 प जाने के दाद कोई पत्र नहीं मिला । 
` २ मई (हमारे दिवाह की तिथि) को 
| पाकी बहुत याद आयी... ।' ( जून 
\ १४९ अंतिम पत्र) 
( भण १९३८ से १९७९ तक की इस 
| भष में शब्द जरूर वदले हैं, पर अर्थ 
| 4 Tel वदला | बार-बार प्रौढ़ होने 
| हात उपे हुआ है, पर सामीप्य की 
| Set अनुपात में बढ़ती रही है । 
| र गर इम दोनों में कुछ तेज़ झगड़ा 
| a ' उंतना तेज़ न पहले कभी हुआ 
॥ | र फिर कभी हुआ । लेकिन उसके 
हा परष एक दुसरे के प्रति हमारी भाव 
| में तिक भी बंदर हम वना 
॥ सष को क नहीं पड़ा, वल्कि 
| te, दिनो ङ्ग उग्र हो उठी। 
| Ra, क [ की लंबी यात्रा 
पि श, सो उत्त पत्र लिखना मेरा 
पया ने उस वार नहीं लिख 
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हर वात में पहल मेरी ओर से हो लेकिन 
उस वार वह मोन न रह सकी । लिखा, 
“`` आप जानते हे अव पहले वाली वात. 
तो है नहीं कि जैसे भी रहे, रह लिये । 
इघर आने के वाद जव आपका पत्र नहीं | 
मिला तो कई वार उपा ने पूछा, क्या अव 
की वार आप तलाक दे कर आयी हैँ जो 
कोई भी पत्र नहीं मिला...' (४-६-५७) | 
«o पदा नहीं आपके दिमाग में क्या | 
है, क्योंकि आप तो मुझे fra नही रहे | 
हें कुछ | पर में किते कहूं। मन में ही | 
कुढ़ती रहती हूं। रात को नींद भी नहीं | 
आती | पड़ी-पड़ी घंटों सोचती रहती ह. | 
कया करूँ | रात तो बिलकुल ही नहीं सोई, 
रोई भी, सोचती रही कम सें कम पहुँचने 
का पत्र तो अवश्य ही दते... ; 
‘aa बच्चों की मां को सूचना दी जा | 
रही है। क्या मेरे नाम से भी आप परि | 
चित नहीं हे... (१०८६-५७) 45 
“.. अच्छा अब क्या कहूं | कहनेकी ' 
वात है भी तो नहीं । अब तो हम कुछ 
वड़े हो गये gI (११-१-६५) E 
लेकिन आठ fet बाद ही लिवा- 
“.. कल अचानक इतना रोना आयां | E ; 
कि चुप नहीं हुआ गया ।' (१६-१०६५) 
इस प्रेमिल आत्मा का, जिसने मेरे | 
जीवन के मरुस्थल में प्रेम की गंगा प्रवो- | 
हित. की थी, अविश्वास कं औरक्यों | 


* ee 


करता | अपने सभी अनुभव मुझे सोप. 















3 p ž | उ्प्का थी द! q (र । ~ 
| Wega, शरण मन की खिन्नता हौ कर बहु मुक्त हो रहती यी 3 Be 
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की कविता 
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प्रणिंप्रा की 
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' चंद्रमा में मुग्ध दर्शन-सा विमोहित A / 


. आज कोई अंधेरे की अगंला को खोलता है | 


| 


चांदनी की मदनगंधा रात का यह afin | 
q 

_ सपना चतुदिक वह रहा है। 

दुग्ध के तरु, दुग्ध के पथ | 


औ' तरल स्टील से इस झील-जल पर | 
सरमरायी चांदनी में 

संगममंर-सी संचेतन दृधिया काया 
लहर-सी उठ, जम्हाई ले 

तनिक फिर झुक रही है। 
















ओ गगन की डालियों को छू महक जाती ह्ला 
जैसे किसी की सांत 

दूर मेरे गांव 'की छत पर खड़ी ata 
रोवां | 

मालती की लता डंसने को मुझे फ्त्कासती है| 
झील' की इन सीढ़ियों पर आज मेरा मौर ' 


गथा है। | 
एक खल्ली की सुनहली लीक जैसा पथ 
चांदनी की चेतना से नप गया है | 


कौन मुझसे मौन. ही यूं बोलता हैं! 
एक नन्हीं क्षीणप्राणा किरण | 
नस-नस में उमस कर टूटती है. aa i 
किस अदेखी चेतना से कौन मुझको ‘i! Í 
झील के सारे किनारे टूटते हे _ i 
झील की सव लहरियों को ज्वार | | 

जोझे (| 
चन्द्रमा नीलाभ नभ का वंधुःलो अरुणाः |. 
दुग्ध का हर वृक्ष कुमकुम ये सरर e| 


iS 


~ 
हक 


~ कि - 
2८३! १५ 


wer 
“> 





हा | ज़ी भी | आकाश पर रहो / 
ह | [बो पर | aed नहीं दोगे 
हे |... 
Hag कहलाओगे | 
है | तो |ऋचावान होती है / 
र | या आती हैं /- 
छा / Tatra | 
द! | र वितता है- 

0 पभय पुष्प / 
y | सहै / नाम उसका । 

; कर 
| भु! | 
| ae का दुशाला / ओढे / ` 
| SUN आवरण में रहो । 
ह| ` दो |. 


| | toe कि 
My i नहीं सकते | 





रमेश झा कविता 


` गली ताळ 


जल ! ` | 


किसी भी महासमुद्र से उठो | 
मेघ-मालाओं के अट्टहास में / समा जाओ | 
पृथ्वी / सूर्यमय है | वायुमय है / 


, तुम्‌ | करुणा हो / ' 


उसके तप्त-अंतर की / 


वनस्पतियों ने | श्वास / लंबी कर दी है| | 


आकाश तक | 
मेघपुत्र ! | pe 
सूर्य के अर्ध्य में | अभिषेक की धारा जोड़ों। 
वायु | मंत्रोच्चार करेगा / ` 
पृथ्वी जीवित रही / 


हो सकता है। ` | 
किसी आकाश की (प्त में दवा | कोई TAA 


मनुप्यवान हो उठे / ब्राणीवान हो उट | 


और / अगली wart / Ta 
पृथ्वी-पुत्रो के | आकाशो से | 
मिलन की हों । 


[_] 
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(पृष्ठ ७९ का शेवांश ) 
कानपुर से लोटी तो बोली, ‘Fat, जव 
दिल्‍ली से गयीं थी तो गाड़ी वहुत लेट 
हो गयी थी । रात के ग्यारह वज TT | 
कहां जाती तव ! जूही का रास्ता कितना 
खतरनाक है। में प्लेटफार्म पर खड़ी-खड़ी 
सोंच रही थी कि साथ में जो एक अधेड़ 
सज्जन थे वे मेरे पास आये, वोले, बहन! 
मेरा घर स्टेशन के पास ही है। आप रात 
भर वहीं रहें। सवेरे चली जायें।' 

मेने संकपकाकर उनकी ओर देखा । 
डर भी रही थी में, पर और कोई रास्ता 
भी तो नहीं था। उनके सांथ उनकी बेटी 
थी । यही आश्‍वासन था। में उनके साथ 
चली गयी | 
ओर रात-भर वहीं रही । 
हां, सवेरे उठकर जूही चली गथी ।' 
बहुत गहरे कोई प्रश्‍न कुरेद गया | 
क्यों हम नारी के वारे में यह सव सोचते 
रहते ह। क्यों हम उसे सदा अपवादो 
के a में ही घिरा देखना चाहते हे ५ 
क्यों जीवन झा एक बहुत वड़ा अंश ag 
इन अपवादों के चक्रव्यूह में फंसने और 
वाहर निकलने में विता देने को दिवश 
कर दी जाती है। नर-नारी के संबंधों 
म सहजता क्यों नहीं आ पाती... । 
सुना, आज वस में क्या हुआ ?' 
क्या हुआ ? _ | 
एक बूढ़े ने मुझे कोहनी मारी ।' 
Ja चाहता थी कोई जवान मारता। 
el । आप तो दस... भला कोई 
नवनीत 
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A A a 
वात Sl आदमी औरत को देखता i] 
qa...’ J! 


= 

` मागे से होकर। अग्ने | 
चला था। छुट्टी के कारण स्ना: : 
चा । तभा पछ से साइकल पर एक तक £ 
ओये | बिलकुल पास आकर रुके, al 
अरे आप पैदल' जा रही हे आझम: 
आगे साइकल पर बैठ जाझे। श॑. 
कहेंगी छोड़ दूंगा... | 
वेठ गयीं तुम ? 
बह व्यंग्य से मुस्करायीं, एक ह| 
तो सोचा कि आपने तो कभी बँठाया ळं 
इसी को धन्य कर दूं। लेकिन शि 
डर गयी, कह दिया, नहीं भाई म] 
पास ही जा रही हूं।... और तंग] 
आगे वढ ग्रंथी । पसीना था रहा है || - 
भी मुझे ।' he 
मॅन कहा, पर मुझे तो बहु | ' 
होती है ऐसी बातें सुनकर | लाग गं h 
पत्नी “को इतना सुंदर समझते ह| ' 
तड़प उठी, खाक सुंदर pa a 
आदमी को तो वस औरत चाहि! | 
पत्थर की हो, चाहें काठ की | a | 
इन अनुभवों का कोई भंत नही दी 
छोटे-मोटे झगड़ों का भी कोई). 
था। एक दिन में कुछ अधिक १. | ९ 
आया तो उसकी आंबे इबडबा “| ' 
वोली, 'यदि में अभिमान करती § E 
रभ 

| a 


af | 
* रोड से वाराखंभा रोड जा Wi 
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H à 
£ कि कोई अपना हुं जा मुझ 
T i : gare कि कोई अ ह्‌ $ 
mae अपनों से ही तो नाराज़ हुआ 
| ang, afer आप हैँ कि... 
; | हर वार में पराजित ही रहता, हर 


f 
CTO 7 = 
ae नयी प्रतीति होती YH । वह्‌ 


q | = = » A 
त इत रल, भोलेपन की सीमा तक 


YM इसी सरलता के कारण वह 
रतं कर वेटती. थी, इसी सरलता 
, वेश १ अरग क्षमा मांग लेती थी! उसके 
रे म अभिमान, उसके निश्छल प्रेम का 
। ह| भशर भी यही सरलत। थी । इसी सर- 
तक कारण वह वहुत शीघ्र कहीं भी 
ATT एक रूप हो रहती । ATAT, 
HRT और धर्म कुछ भी उसके रास्ते 
PEANUT वन पाता । निस्सीम आकाश 
Rite उसके परिचय का क्षेत्र विस्तृत, 
| MES होता रहता । 3 
कि महन एक दिन 
i भनेर र वाहता gl 
ae ` ` 
a TRN तुम्हें ही ढंढ़नी होगी ।' 
piir 
af 












पे g भी सही U 
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को भा 
है सेवा करना 


कहते-कह ते वह अंदर जाने को मुड़ी 
कि जस AMT हुआ हो। मेरी ओर 
AAT Tat से देखा । बोली, 'सुनते हो, 
मेरे स्थान'पर किसी को लाकर वैठाया तोः 
पत्थर मार-मारकर सिर तोड़ दूंगी ।' 

मान लूंगा, एक वार तो में हतप्रभ 
अवाक्‌ रह गया था, इस आकस्मिक आक- 
मण से लेकिन, दूसरे ही क्षण जो हंसी 
फूटी तो अपने को संभालना कठिन 
हो गया । वाप रे ! कैसा उत्कट प्यार है, 
HU भोलापन है। इस WAIT पर 
सर्दुस्व निछावर किया जा सकता है। 

आज उसी भोले प्यार के अभाव में 


मन उमड़-उमड़ आता है, बेचेन हो उठता ' 


हु उसे पाने के लिए। संतोप यही है कि 
अभाव के इस अंधरे में असंख्य मित्र, 
परिजन साय gi कहते हे कि में उस 
प्रेम को श्रद्धा का रूप दूं और प्रसाद के. 
शब्दों में कहूं - 
देवी (नारी) तुम केवल भद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पगतल म l- 
पीयूष स्रोत-सी बहा करो : 
जीवन क सुंदर समतल म॑ त 
प्राणपण से वही करने की चेष्टा मेरी 


मी मह दूंगी । सभी काम तो है। रहेगी भी। -८१८ कुण्डवालानन 
अजमेरीगेट, दिल्ले-११०००६ 
| ire, गनुष्य विनञ्ज होकर तेरा रूप धारण करता है, तंब तु सहारा देता है।हम 2). 
वेन, दुम उस नारायण से विमुख न हो जायें, जिसकी मित्र या सेवक क 
जा चाहते हे । हे प्रभु, हमें आत्मसमर्पण और सदुगुणोंसेभरदो। 
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लोहारजंग में स्थित मंदिर से गुजरते हुए 
पार्श्व में नन्दाघुंटी पंत. : 





far से १६००० फूट की ऊंचाई 
दे पर स्थित एक निन जल का सरोवर 
आप मे न जाने कितने रहस्य छ 

है । न जाने कितने परंतारोहियों, न 
शास्त्रियों व जिज्ञासु इतिहास लेखको ने 
इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती स्वीकार 
की है और न जाने कितने लोग इसके 
जामन्रण पर अपनी जान की वाजी लगा 
बर हू । आज यही रहस्यमय सरोबर 
ख्पकुंड के नाम से विव्यात है जिसके वारे 
म एक दिलचस्प पौराणिक गाथा प्रचलित 


नवनीत 


ce 
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हिमालय के छुर्गम्य बहस्यमय शिखरे! 
के आरोही और अज्ञात BERST 
के ख्वोजी | 


$ 


I 


` =) 
SSIs 


— 
Sol Ula | 


"१ 
है कि जव भगवान्‌ शंकर विवाह के पसा! |; 
पावती को लेकर घर लौट रहे येवो एक | | 

- में पार्वती ने पानी की मांग की T ३ 
इस रास्ते में पानी का नामोनिशाग | ३ 
था, इसलिए शंकरजी ने वहीं भूमि f ० है! 
त्रिशूल गाड़ दिया जिसकी परिंगति | 
के फौव्वारे के रूप में हुई। पल-मर १६ | ३ 
जल के फोठ्वारे ने निर्मल' जलाशम की | | 
ले लिया और जैसे ही पार्वती पानी f+ 

N 

क 


क. 
E 
a 





af 4 
के लिए झुकीं, उन्हें अपनी रूप uy 9 
प्रतिविव दिखाई दिया । अपने © 
“Bt 





















दोहि पावती ने उक्त 
gat का नाम रूपकू ड 
afar! 

TAN के चमोली जिले 
Farce भाग में स्थित 
शुड का अस्तित्व सन 
[५१४४ में अंग्रेजी शासन 
ज्व के समय ही सामने 
mM जवं एक भारतीय 
Theat ने उस कुंड 
| ए पायी जाने वाली लाशों के वारे मे 
शैव अधिकारियों को वतलाया । इस 
'ख को अंग्रेजों ने कई at तक गुप्त 
WN वाद में जव भंडा फूट ही 
भा तो इन लाशों के वारे में अंग्रेज 
)िरियों ने यह शंका व्यक्त कर दी 


Sos re आल... pe eee nan, क 


<. seems anes e 


की न हों, जो चीन के रास्ते 


| लेहे के कारण वहीं वफ में दफन हो 
की यहं शंका निराधार 


४ कलो का एक नया सिलसिला शुरू हो 
al ton हे ad दावा था कि ये शव सन 
ह| ह पब सेना नायक जोरावर 
JES वक पर किये गये विफल आक्र- 

| भि ap भारत की सीमा पर शरण 
as कही दे के हे । किसी का खयाल 
(| ths न कस मुहम्मद तुगलक के 
| Ria बौर हो जो चीन पर आक्रमण 

| डर हो गये । 
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तपाली बुर 


हीं ये लाशें नेताजी सुभाषचंद्र वोस . 


<५ 


कन्नौज के राजा जसधवल की नंदादेवी 
की तीर्थयात्रा पर गये उन यात्रियों को 
भी इससे जोड़ा गया जो रास्ते में ही 
दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे । 

इस-आखिरी अनुमान का संबंध उत्तरा- 
खंड. में आज तक. चली आती उस प्रसिद्ध 
'जात्रा' से है जो नंदाजात के नाम से मशहूर 
है । नंदाजात उत्तराखंड की सबसे लंबी 
(२६४ किलों मीटर) पैदल नंगे पांव यात्रा 
है जो नौटी गांव से होमकुंड (रूपकुंड 
से आगे) तक वाईस पड़ावों में तय की 
जाती है । यह यात्रा हर वारुर्वे साल 
सितंवर माह में होती है और अत्यत 
जोखमभरी है । 'नंदाजात' नौटी गांव से 
शुरू होती है। देवी की पुजा राजपरातों के 
सदस्यों द्वारा ही होती है | ऐसा समझा 
जाता है कि हर वारहवें वष किसी न किसी 
गांव में एक Sear (चार सींगवाला) 
मेढा पैदा हो जाता है । यह मेढा जहा पदा 
होता है वहां देवी का वाहन शर de 
आता रहता है जब तक कि उसकी मा क 
हिंदी डाइजेत्ट 








02 aft RNS 





वाण ग्राम फ़ एक महिला 
मेढ को चढ़ाने की मनोती नहीं मान लेता । 
उक्त चौसिघा नंदाजात का अगुवा होता 
है । इसके पीछे देवी का डोला तथा उसके 
वाद श्रद्धाल भक्तों की भीड़ । कई दिनों 
की लंबी यात्रा में रास्ते मे दूर-दराज़ के 
गांव से छतोलिया, डोली व देवी की कटार 
भी शामिल होती है। उक्त यात्रा-मार्ग का 
अंतिम गांव 'वाण' है। वाण गांव में लाट 
देवता के कपाट भी उसी अवसर पर खोले 
जाते हे और फिर अगली जात तक बंद 
कर दिये जाते हें । इस प्रकार वाण तक 
HA २९४ देवी-देवताओं की डोलियां 


` निशान तथा छतोलियां इस जात में शामिल 


हो जाते हे । इस गांव से आगे एक स्थान 
पर वाजे-गाजे, जूते तथा चमड़े की वनी 


` वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है 
. नवनीत 
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` पर विसर्जन कर दिया जाता है । 
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आर यह स्थान 'रिणाम की धारं हे. 
नाम से प्रचलित है। जात्रा रुपकुंड शिना 
समुद्र स जयघाप करती हुई चौसिषे ३. 
पथ प्रदशन में हामकुण्ड पहुंचती है 
पर TARA को पुजा वं यज्ञ किया जाग 
। शद्धोल्‌ भवतजन भट-स्वरूप Way 
पसा मेढे पर बांध देते हे और यह ig | 
माना दवा प्ररणा से धारे-धीरे नंदाला | 
शिखर (२५६४५ फुट ऊंचा) की आर | 
बढन संगता हं । उसके वादं उसका क्या. 
हाता हं यह किसी को मालूम नहीं । हूं, | 
वापस वह नहा लटता 4g दाव के पराइ 
बहा जाता हैं । छत्तोलियों का उसी सा | 
| 
रूपकुंड का पौराणिक पहुंलू बिता. | | 
दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प है उस / 
वज्ञानिक पहलू । आर इस पहलू का उबा |. 
गर करने में स्वमी प्रणव!नंद का योगद 
भी कुछ कम नहं। ह । इन्द्रानि उप स्वा | 
पर रहकर अलग-अलग समय पर बाह | 
वहाँ से कई नरकंकाल, अस्थियां व भ 
सामग्री इकटठा कर निरीक्षण हेतु भव! | | 
कलकत्ता व लखनऊ विश्वंविंयार्ष *| 
विद्वानों ने उक्त हड्डियों का अध्ययन | | 
अपने निरीक्षण की पुष्टि हेतु कुठ ग 
वाहर भेजे । जहां कार्बन डेटिंग 
द्वारा वे नरकंकाल' ६५० FT 
हुए | इससे राजा wast 
की पुष्टि होती है और aera 
काओं का खंडन होता है 
जुड़े हुए हे । क्‍योंकि अस्तर ae 















| get सामान यहाँ पर नहीं मिला । हां, 
्रीआभूपण वं पूजा की सामग्री 
। पर अवश्य मिली है। हर वय जिज्ञा- 
= के आने से शव तो अव लगभग 
प्राण ही हो गये हैं। हां, कुछ हृड्डियां इधर 
| जर बोदने पर अवश्य मिल जाती हें । 
“sea महीनों (जुलाई-अगस्त ) में यह्‌ 
कं पाती से भरा होता है । अन्यथा वाकी 
ह महीने यह बर्फ से ही अंटा रहता है । 
| बंद्ाइंटी और त्रिशूल चोटियों के 
एदस्वत पर जो कगार दिखलाई पड़ती 
' ६ उषी में है यह रहस्यमय कुंड जो कि 
` ब्र १३५-१५० मीटर की गोलाई में 
' सति है। 
। Bae की यात्रा के लिए ग्वालदम तक 
RUT पहुंचा जा सकता है । इस स्थान 
ए पहुंचने के लिए अल्मोड़ा, रानीबेत व 
। मतास से सीधी बस सेवा है । भ्वालदम 
“ie पांच दिन की पैदल यात्रा के बाद 
भड पहुंचा जा सकता हे | 
4 गव नंनीताल पर्वतारोहण क्लब के 
| और rae साह्‌ बफ के 
साथ 
' स यात्रा पर निकला तो 
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आयी । हमें तो यह मौसम ज़्यादा रास 
आया । ah में धंसते-भीगते हम लोग 
कुड पर पहुंचे । aa जडी-वूटी व असंख्य 
जंगली फूलों की वहार देखने का असलो 
मज़ा सितंबर माह में आता है। अक्तु- 
वर माह में तो वर्फ के कारण सभी 
पौधे ठिठुर जाते हे और कुछ ही समय 
वाद 4G की मोटी तह के नीचे दफन हो 
जाते हे। 
ग्वालदम में रात्रि विथाम के फलस्वरूप 
हम लोग तड़के ही -अभनी पैदल यात्रा पर 
निकल पड़े | पिंडर नदी के किनारे-किनारे 
१२ किलोमीटर का यह खूबसूरत रास्ता 
'देवाल' नामक स्यान पर पहुंचता है ! 
वैसे उस स्थान पर भी धराली नामक जगह 
से मोटर द्वारा भी जाया जा सकता है पर 
वह काफी लंबा वं उवांऊ रास्ता है। इसी 
लिए लोग ज्यादातर ग्वालदम से ही पेदल 
देवाल की ओर लुढ़क पडत हे । 
गांवनुमा यह कस्वा (देवाल) खोल. 
दम के इतने करीब होते हुए भी काफो 
गर्भ में स्थित वगुश्यर में ठिठ्रे हुए यात्री | 
(यात्रियों के साथ बायीं ओर सेबर) र 


"at 
7 
. 
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वीरान-सा है | रूपकुंड की यात्रा से लॉटते 
हुए हमने एक दिन का रात्रि विश्राम यहां 
पर किया | भाग्यवंश वह दशहरे का अंतिम 
दिन था । हम लोग भी खाली थे इसलिए 
रावण वंध देखने के लिए चल fer) उस 
छोटे से कस्वे में इतनी सारी भीड़ देखकर 
हम लोग स्तब्ध रह गये । हम नवागंतुकों 
की परेशानी जल्द ही एक युवक की समझ 
आ गयी, जो वहीं अध्यापक थे। उनके 
अनुसार गांव में मनोरंजन का कोई भी 
साधन नहीं है | बस यही रामलीला के 
चंद दिन हे जव दूर-दराज के गांव वाले 
इस कस्वे में इकट्ठा होते हे । एक दुसरे 
की समस्या व निराकरण के लिए सुझावों 
का आदान-प्रदान भी हो जाता है और 
गांव के विकास की गतिविधियों से 
परिचय भी। 

देवाल में कुछ क्षण विश्राम के वाद हम 
लोग चल पड़ अपने अगले पड़ाव मुंदोली 
के सिए । हालांकि देवाल से मुंदोली गांव 
की दूरी १२ कि. मी. बतलाई जाती है | 
पर अब मुंदोली तक मोटर-मार्ग बन जाने 
से (जो कि अभी अमूरा ही है) इसकी दुरी 
बढ़ गयी है। २० कि. मी. की यह लंबी 
यात्रा बड़ी उवाऊ है। खैर मुंदोली गांव 
॥हु चत-पहुंचत हमें रात हो चुकी थी । 

मुदोली से डेढ़ कि. मी. की खड़ी चढ़ाई 
. के वाद लोहारजंग नामक स्थान है जहां 
. एके डाक वगला अभी निर्माणाधीन है । 
हसन पुरत निर्णय लिया कि- मुंदोली 
शकने के बजाय लोहारजंग ही में रात्रि 
नवनीत 
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निहार रही हो । उसको निहारते हुए ह |, 
' भी इतने मुग्ध हो गये कि अपनी सुधा! | ¦ 



















विश्राम किया जाये S oe 
से' कम अगले दिन की व्य क. 

तो रती । शुरो | 
चढ़ाइ सेतोन होगी | हममे न तो नि | 
थी और न ही किसी की इच्छा एक कक्ष | 
भी आगे बढ़ने की | 
रात्रि ९ वजे हम लोग लोहारजंग द | 
ही गये J यहां पहुंचकर हमारी जो हा | 
थी, वह देखने लायक थी । अपने शरीर ३ |. 
साथ जो अन्याय हमन किया उसका फ़ |. 
भी हमें भुगतना ही था, रात-भर पैरों के | 
इधर-उधर मोडते हुए कराहते GIT] 
कव अचानक आंख लग गयी पता ही नहं |. 
चला सुबह लंगड़ाते-लंगड़ाते एक साग | ; 
को कमरा लिये बाहर जाते देख हम तोर |, 
भी बाहर निकल पड़े । क्या अपुव दृष १, 
था ! हिमिधवल नंदाघुंटी पहाड़ों ह |] 
वीच सिर निकाले मानो हमें बिग बे || 


०8. 


ही खो वैठे । होश हमें तव आया जव देवा | 
कि सूर्थ की किरणे हमें पूरा भिगोती रह 
नीचे घाटी की ओर दौड़ रही हें (अपाक | 
जैसे हमारी Tat भंग हुई। आंखें MAC | 
वार हटाने पर भी हटने का नाम हों | ६ 
adt । नंदाघुंटी तव तक सूर्य की ९१ | । 
से नहाकर और भी चमक गयी थी। ५ || ३ 
ज्यादा मोह अवं ठीक नहीं Sl AW | $ 
ऑर भी आगे जाना है । - 

प 

ध 

र 






सुबह ९ वजे के करीब हम लोग व | ३ 


aia पड़ाव 'वाण' के लिए सरग ६ | १ 
गये। इस रास्त में भालुओं का खत dl a 


A ms 
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वोर | con रता है | लोहार- 
नि | इसे वाण तक का SAAT 
केद | त्ला(१४ कि. मी.) काफी 

jamae है। थकान तो 
कर | तर ही नहीं होती । इस 
[ख पढ़ी के वारे में कह 
त है कि संन १९०१ में 
अतीत वायसराय Ae 
सके आने के लिए इसका 
मण हुआ था। बीच 
| ते में एक जगह है अखोड़ी-घराट, 
| हां से एक रास्ता दिंदिणा गांव होते हुए 


| बार के लिए निकल जाता है और 


| झे भी नहीं थी । इधर वाण ग्राम का 


WE ` ` 
a) तंच था जो कि चमोली जिले का 


n Th गांव होने के कारण अपने आप में 
«| बिये हुए था। 


[go cer ऊंचाई पर तीन पहाड़ों 

वसा गांव जनसंख्या और 
| a आर काफी वड़ा है । यहां 
J अन्म पर खुशी मनायी जाती है; 
| irae पर लड़कों से लड़की की 
| जाती है | विवाहित लड़की 
ae ने आने पर दूसरे घर जा 
सी क ate आदमी उसके पहले 


WH घर छोड़ते समय उसके 


f | न्‍ । कार मन मुताबिक पैसा दे. 





रहस्थ-कथाओं से आदत्त SIGS के तट पर खड़े यात्री 
बच्चे हों तो लड़की को वंह अपने अधिकार , 


में कर लेती है और लड़के को पति को साँप 


देती है । तीन हजार से पांच हजार तक 


लड़की की कीमत आंकी जाती है। 

वाण में रहने के लिए वन-विभागं का 
एक विश्राम-गृह देवदार वृक्षों से घिरा 
एक टीले पर बना है। इसकी बगल से ही 
एक रास्ता कुछ नीचे उतरकर a फिर 
चढ़ाई की शुरुआत करता हुआ ait 
बुग्याल को निकल जाता है 


बैदिनी बुग्याल । हरी हरी-घासों के _ 


लंबे-चौडे मैदान जो हिमशाइल के नाम से 
भी जाने जाते हैं। वाण' गांव से १४ कि. 
मी. की दूरी पर १२५०० फुट की ऊंचाई 
पर । रास्ता अत्यंत मनोरम, और य 
ऐसी कि जिसमें नदी का कलरव भी मपुष्य 
को चौंका दे । गांव से कुछ 
के बाद हर उतर पड़े 
[सेल चरमराते पुल की ASS 
m rat (पहाडी ताला) को T 
हिंदी डाइजस्ट 


एक घाटी में, 
की 


८९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri € È 


ही चढ़ाई चढन 





bs > “> 


किया । क्षणिक विश्राम के बाद बेहद लबी' 
चढ़ाई का जो सिलसिला शुरू हुआ उसका 
अंत फिर डोल्याधार में ही हुआ । चारों 
और से रिगाल के पेड़ों से घिरा हुआ यहे 
स्थल थके हुए यात्री के लिए वरदान है । 

अब अंधेरा होने में ज्यादा देर नहीं 
थी । दूर ही से सपाट मैदानो का रि.ल- 
सिला शुरू हो गया था। बड़े-बड़े वृक्ष मानो 
अपने-अपने स्थानों पर ठिठक गये हों । 
यहां से फिर मखमली घासों का साम्राज्य 
शुरू हो जाता है और यही मैदान “बुग्याल” 
के नाम से ५।ने जाते हें जो अपने गर्भ में न 
जाने कितनी महत्वपूरण जड़ी-बूटियों को 
समाहित किये हुए हें। यहां पर कस्तूरा 
मुग बहुतायत में विचरण करते हुँ । पर 
लालची शिकारी लोग पैसे की खातिर 
इन मासूम मृगो की हत्या करने से भी 
वाज़ नहीं आते । 

_ दुग्यास में टीन की बनी दो टापुनुमा 
झोपड़ियां है, जो महां निर्वासिट-सी लगती 
हं । कुछ ही दूर पर पत्थरों से निमित दो 
मंदिर हैं । चारों ओर से पत्थरों से घिरा 
एक तालाव भी | पर उसमें पानी नाममात्र 
ह है । हां, कुछ आगे पानी की 
माटा-सा धार पत्थरों पर फिसलती-सी 
दिखलाई पड़ती है। यही पानी की धार 
वंतरणी नाम से जानी जाती है और यही 
उसका उद्गम-स्थल है | 

IR हम लोग जल्दी ही जाग गये थे | 
सुर्य निकलने से पुरव ही सामने की ओर 
चांदी के दो टुकड़े चमकने लगे थे जो क्रमश: 
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नंदाघुंटी और त्रिशूल की चोटियां ब | | 
सुर्य-किरणें चुपके-चुपके अब उन पर उर. | 
कने लगी थीं । माथे को सहसाते-सह | 
सुख लाल हती हुई इन चोटियों बा जे | 
दृश्यं हमने देखा, वह अभूतपूर्व था। | 


fess, हाथी पर्वत अम ही इस ये | 
el लुभा रहं हे हमे ! आगे का लंबाराता | 
सामने हूँ! मौसम का भी कोई भरोसा नही! | 
री से पेट में कुछ gwar कंधों एर |. 
! लटकाये मखमली घासों को रील |. 
हम आगे बढ़ गये-अपने अगले पडाव दे | 
लिए । बुग्याल से आगे के राते में वाद | 
चढ़ाई di नहीं है: पहाड़ों के सीन बे |. 
चीरती हुई एक पतली-सी पगडी हैं।पर /' 
जैसे भारी होते जा रहे हों । एक-एक कस |: 
आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। ||: 
घोंड़ालट्यूण पर विश्राम के वांद है | | 
लोग पातरनाचनी के लिए चल पई । | | 
पातरनाचनी से जब हम लोग आगे ब | : 
लगे तो हिमपात शुरू हो गया AT वु | ; 
के दाद अब सभी स्थान हिंमरेखा सें 3९ | 
वनस्पति-विहीन fanaa में हे । पावर 


‘gl 
»/ âl 
cH 





4 
नाचनी से कैलवा विनायक तक आ र 
खड़ी चढ़ाई ने तो हमारी कमर आप i 
दी | wear एक छोटा-सा संमवत १" | ३ 

5 
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है जो गणेश की एक भव्य प्रस्तर हीट प्रतिम | 
संजोये है और इसीलिये इसका ताम he 
विनायक पड़ा है। अचरज हुआ किं ५) । न 
फुट की ऊंचाई पर fiaa यह! aa oe 
लाये गये होंगे, जवकि आदमी की ' ai \ 
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’F 
Ẹ 
i| दांमुशिल हो जाता हा 

सर | जती को प्रणाम फर हम लोग T- 
M | (दाढ़ी ओर बढ़ने लगे । हिमथात जास! 
बो | gy तस्ता वर्फ की मोटी तह के नीचे न 
। ) जूने कहां विलीन हो चुका थ [। घबराहट 
वा, | ; दगी-कनी पैर फिसल' जाते । वेठे-बेंठे 
रे | ३ १ कि. मी. का वर्फीला रास्ता तय 
सा | इल्‌ मे घंटा लग गया । एक विशाल 
है| | द्रव बर्फ से सिर निकाले झांक रही थी । 
पर | शद यही वह गुफा है जो वग्गुवासा या 
Tam के नाम से जानी. जाती है। 

* | ae का प्रवेश द्वार नदारद था। चारों 
HEETE । थोड़ी ही देर में एक 
VAT वफ़े को काटकर प्रवेशद्वार खोज 
Rar था । पुरा शरीर ठंड से अकड़ने 

PMU पेर तो जैसे लफवाग्रस्त हों । 
gf ee हम लोग गुफा के अंदर हो लिये । 


ग | ait A A 

R अभी भी जारी था। प्रवेश द्वार 
। | (रसेन हक जञ ~ 

बे | : ढक जाय, इसलिथ वारी-वारी 


द| ER का काम हमने एक-दूसरे को 


3 j of हिमपात रात्रि में कव बंद हुआ, 
‘| a WAC प्रवेश द्वार भाग्य से ही 
| aaa । वफ को झल।कर कुछ पानी 
if x अव लोग चल पड़े यात्रा के 
| न ST लिए। वं को रौंदते, जगह 
DA : १, करीवन दो घंटे की दुर्गम 
| tas ३ ^ वे हम रूपकुंड के कगार 
| frat! (६००० 
| Sale 








as फूट की ऊंचाई पर 
| tan एक ओर ज्य्राणली है 
| Placa लबा वर्फीला मैदान । 
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ज्यूरागली के व।रे में कहा जाता है कि लोग 
इस WIT से नीचे कुंड में कूदकर आत्म- 
घात करते थे, पर मुझे नहीं लंगंता कि 
आत्महत्या करने के लिए लोग इतनी दूर 
"आते रहे होंगे। यहां पहुंचकर तो कृत- 
संकल्प अत्त्मवाती भी अपना संकल्प पलट. 
ही देगा । | A 
३०० फुट गहरा यह कुंड पूरी तरह. 


TG से ढंका था। हम लोग पानी की तलाश 
में कुंड में उतरे तो निराशा ही हाथ लगी । 


~ 


NF 
TAT eat 
TOE. , 


ऊपरी तं में ताज़ा बफ व उसके नीचे 
काली ठोस वफं की परते ही हमें नज़र | 
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आयीं । एक जगह इसी तलाश में हमें 
आदमी के कृल्हे का हिस्सा दिखाई दिया । 
मांस भी हड्डियों से चिपका पड़ा था, पर 
एकदम भूरा पड़ गया था। मेरे दो सी | 
खोजबीन मे लगे थे कि शायद कोई.महुत् 
पूर्ण चीज़ हाथ लग जाये | पर इस ब के ५ 
स्तूप में उन वस्तुओं को खोज पाना समुर || 
में सीपी खोजने जैसा ही या | इसलिए _ 
में तो एक चट्टान पर बैठा-बँठा इस मागावी डी 
सरोवर के इतिहास के बारे में सोचने ATT 
ज्योरागली से उतरकर शिला संगु o 
होते हुए होमकुंड (त्रिशूली के पाद en ) E 
जाने की भी योजना हम लोगोंकी बी । | 
पर अत्यधिक हिमपात से सारा रास्ता ही. 
अस्तव्यस्त हो गया था । अव भौर w Er 
दुस्साह करना मौत को निमंत्रण T 
था।इसलियेहमलोगों नगेऔर ATT 
का विचार वहीं पर त्याग दिया a 





कय, 
~ be 


डॉ. एम. ए. Ast का एक भविष्यदर्शी लेख 


ES | 
णाव और शेता वा गति 


भोषिकिदादियों का दावा है कि ब्रह्मांड 
में कोई जीवन नहीं है, सिर्फ़ पदार्थ 
है | जीवन वास्तव में. गतिमान परार्थ ही 
है। भौतिकवादियों का जगत से 'सर्चेत- 
बुद्धि की मध्यस्थता' को हटाने का प्रयास 
कपिल नाम के निरीश्वरवादी दार्शनिक 
के साथ आरंभ हुआ था। (ये कपिल भग- 
वान के वे अवतार नहीं थे, जिन्होंने ईश्वर- 
वादी सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया 
था।) तब से यूनानी परमाणुवादियों और 
` हाल ही में माक्स ने जगत के सम्बन्ध में 
एसे ही विचारों का प्रतिपादन किया है । 
हकीकत यह हे कि आज भौतिकवादी 
दर्शन के अधिकांश प्रस्तावक या तो वैज्ञा- 
निक हैं, या कम्यूनिस्ट। 
वसे, नह वात स्पष्ट करनी आवश्यक 
है कि सव वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन के 
समर्थक नहीं है, और इस दर्शन का विज्ञान 
से कोई सम्वन्ध है भी नहीं । अधिकांश 
 शिक्षाथियों को विद्यालयों में वैज्ञानिक 
भौतिकवाद का सिद्धांत सिखाते समय उस 
विभेद-रेखा के वारे में नहीं बताया जाता 
णो शत te fo के वीच में अभी 
क बनी हुई है, मगर 
है तथापि ऐसे itii X 


दार्शनिक भी हे, जिन्हे 
. नवनीत 


हीं जीवन (चेतना) और पदार्थ 
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वैज्ञानिक भी माना जा सकता है, कोड | 
उनके निर्णय प्रयोगों पर आधाखि हो| 
ह्‌ | 
वैज्ञानिक भौतिकवादी' सिद्धांत शे 
मान्यता नहीं देते; क्योंकि उन्हें इस सिद्व | 
का परिचय दर्शन के रूप में नहीं, ए |' 
वैज्ञानिक तथ्य के रूप में कराया जाता है। | 
इस प्रकार, चिन्तन में fagh आती है, \ 
और फलस्वरूप चूक होती है, wT |. 
दोषपुर्ण हो जाती है, और संकुचित दृष्टि | | 
कोण पर आधारित प्रयोगों के आधारपर |, 
सिद्धांत का समर्थन करने का एक प्ररं | ; 
होता है । ४, 
उदाहरणार्थं, सर्वाधिक प्रतयक्ष परप | ` 
यह है कि हम चेतन हें और हमारी वेत | ' 
उन पदार्थों से सम्वन्धित है, जो हमें बारे | 
ओर दिखायी देते हैँ । हमारे सामने ५ | 
प्रमाण नहीं हे, जिनके वल पर हम र | + 
मान सके कि हमारा व्यक्तित्व अमा | 
परमाणुओं और अणुओं में रि | 
सकता है । यह विशुद्धरूप से कुछ af F 
का एक मानसिक पूर्वाग्रह है सारे हि | ; 
में, और- कम-से-कम पृथ्वी पर at a i 


p 


af adote 








देखते हें। 












भौतिकवादी चेतना को भी 
ते हें, और पदार्थ को 
tl उनकी अभिधारणा हैं 
fe चेतना का जन्म भौतिक 
lant के संयोजन से होता 
है। किन्तु, कोई भी प्रयोग 
हि | Marae HT सिद्धांत 
हो | श ममर्ष नहीं करता । ना 
| RUT कोई संकेत या स्पष्टी- 
नञ | ग ही मिलता है, जो यह 
दांग | सबा सके कि जड़ एलेक्ट्रॉन 
एक | Mer आदि कँसे सचेतन 
है। 


है \ सामने यही मानने का विकल्प शेष 


b. AE 
रे 


दोनों व्याख्याओ का अंतर 
: ty परिचायक है कि दोनों a 
ग fat हे । गणितीय 
ते | जाये तो जीवन का पदार्थ 
T असम्भव ही है । किसी 
[| fen इस कथन के समर्थेन में 
| "सरि क सकता | रसायनों की 
| Bas परिणामस्वरूप रसा 
a रै बम होता है, चेतना का जन्म 


किट TTT StS) as: 
4 i . = 
~, | 
. ’ > a . 
P ~ b: 
r “Ae T M 
के á ५ “ : 


ख का जन्म दे सकते el इसके बाद 


होते आज तक नहीं सुना Tay फिर बँशा- 
frat के मन में यह वात आयी कसे कि 
जीवन का जन्म पदार्थ से हुआ । 
जीवन और पदार्थ की पारस्परिक क्रिया 
यदि हम इस पूर्वानुमान से आरंभ करें 
कि जीव॑न और पदार्थ एक ही स्रोत से 
निकलने वाली दो पृथक ऊर्जाएं हैं, तो 
ब्रह्माण्ड में होते वाले प्रत्येक अनुभव को 
जीव॑न और पदार्थ की पारस्परिक क्रिया 
के रूप में समझा जा सकता है । हमारा 
शरीर परमाणओं से बंना एक ऐसा यंत्र 
है, जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार काय 
करता है । चेतना का सम्बन्ध शरीर 
विद्यमान एक अ-पदार्थ कण से हैं 
उसी प्रकार, जिस प्रकार एलेक्ट्रानों 
सम्बन्ध वैद्यत और चुस्वकीय क्षेत्रों 
है । यह अध्ययन कि मस्तिष्क 
काएँ चेंतना, चिन्तन, 
को कैसे जन्म देती हैं 


$3 
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जितना रेडियो के अंगों का अध्ययन करके 
यह्‌ जानने का प्रयास करना कि वे समझ- 
दारी से भरी बातचीत कसे पैदा कर सकते 
हैं ag समझदारी रेडियो तक पहुंचाने 
का कार्ये एक चेतन कर्ता करता है । ऐसा 
ही सम्बन्ध चेतना और शरीर के वीच है। 
हम जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हे, 
उसमें प्रकृति के सम्पूर्णं विनिर्देशन के लिए 
इन पांच तत्वों की आवश्यकता पडती 
है : ऊर्जा का स्रोत, चेतना, पदार्थ, काल 
और कर्म । चूंकि भौतिकवाद का सम्बन्ध 
पदार्थं (मूलभूत कण), काल और कर्म 
(क्रिया के क्वान्टम) से ही है, इसलिए 
सोतिकवाद में जो भी सत्य है, वह इस 
नये उदाहरण में सुरक्षित है । यह सत्य 
हमारी समझ में एक नये आयाम को वृद्धि 
भी करता है । 
भोतिकवांदियों 'के अनुसार, पदार्थ 
भत्यक तात्कालिक और योग्य कारण के 
मूल मं है। पर यह कथन विरोधाभास: 
पुणं है, क्योंकि यदि हम यह कहते हे कि 
पदार्थ ऊर्जा है (भौतिक ऊर्जा) तो हमें 
उस ऊर्जा से स्रोत की वात भी करनी 
होगी । जोत के बिना ऊर्जा की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । दूसरे शब्दों में 


' भ्रकाश का स्रोत या तो विजली का व॒ल्ब 


होना चाहिये, या सूरज । ताप कुण्डल से 
आता है, और गतिज ऊर्जा गतिमान प्रस्तर 
से | आज के विज्ञान का सबसे भयंकर दोष 
यही है कि वह विना स्रोत के भौतिक ऊर्जा 
को बात करता है | 


नवनोत 
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अग्नि को लीजिथे ॥ उसमें एक | 
स्रोत से द! ऊर्जाओं-ताप और प्रकार.) 
का जन्म हाता हे । दोनों मूलतः आ 
अलग SE हे । अब, जिस प्रकार बम 
में इन दांना ऊर्जाओं के लक्षण मौर है) 
उका प्रकार अचेतन (पदार्थ की aal 
में उसकी दोनों ऊर्जाओं के लक्षणों न| 
होना लाजिमी है। इससे यह संकेत मिका | 
है कि ऊर्जाओं के स्रोत में 'कीन' के अवार | 
क्या का भी समावेश है। | 

हम एलेक्टरॉन्स को कभी सीधा all 
देख पाते । मात्र पदार्थ के ताव अग | 
पारस्परिक क्रिया से ही, जैसे मेघनत्रग 
हमें उनकी उपस्थिति का संकेत मिलता है। |! 
चेतना का संकेत भी हमें इसी प्रा, 
पदार्थं के साथ उसकी निराली पारस 
क्रिया से ही मिलता है । आधुनिक बि |: 
में भी, पदार्थ-तत्वों की अ-पदार्य तता 
से पारस्परिक क्रिया असाधारण नहीं | 
प्राकृतिक नियमों' का अस्तित्व ह ; 
भौतिक तत्त्व के रूप में नहीं है, फिर! रे 
इस वात से कौन इन्कार करेगा कि हे à 
अस्तित्व नहीं है, या वे पदार्थों का प्रभार 
नहीं करते । अतएव चेतना की, + 
होते हुए भी, पदार्थ के साथ पारसा शं म 
क्रिया हो सकती है, और इसमे fl Pi 
मान्य वैज्ञानिक व्यवहार का उत | के 
होता । इस प्रकार हम देखते हैं १ ! ÀI 
नयी-नयी धारणाएं सामने आती पी १ 
तथापि सुपरिचित वैज्ञानिक ति p ` 
स्थान ज्यों-फा-त्यों है । चूंकि 


8) | 










ak 


as 





‘ ae 
|, ie 
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> iz. 
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pilasi बह e a 
कर. [कई डर पदा नहीं हता | विज्ञान के 
अतर | द पर दृष्टिपात करने पर, हुम इस 
qalan पता चल जाता है । हमें डर ह 
र| भसंगत पुर्वाग्रहा से जा बैज्ञानिक 
[ते मत में पाल लेते हूँ । इस संदर्भ में 
| गम प्सान्क के इस प्रसिद्ध कथन की 
र्र | अनायास आ जाती है । किसी नयें 
बात पनिर सत्य की विजय उसके विरोधियों 
HUT कर देने से नहीं होती, बह तब 
न| ह जब इन विरोधियों का अंत हो 
गो | है, और एक नयी पीढ़ी बड़ी होकर 
ब्रं | परिचित होती है।' भौतिकवाद भी 
(सग ही प्रतिकूल है, जितना अध्यात्म- 
moe नास्तिकता भी आस्तिकता के 
fs | ही एक धर्म'है । हर वैज्ञानिक को 
cm tat पे मुक्त होकर, तर्क और दर्शन 
fal) भधर पर अपने निष्कर्षों को निश्चित 
Qe । जव तक उसे उपयुक्त 
| y न मिले, उसे समस्या के दोनों पक्षों 
a हए समझना होगा । 
क| ` भ भवमूल्यन 
रि A झे रावो कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ 
| a SAE जीवन की रचना किसी 
गा मे SS रसायनों द्वारा हो 













[| है, भानव समाज देः स 3५३५ _5 + 
P ह जक सारे ढांचे को ही 





| क्त ~ ९ | आज अमरीका में जितने 
ch 3 RR है, उसमे कहीं अधिक गर्भपात 
| * ži मातो दा आधक गर्भपात 
ii 4 वृद्धि और वैज्ञानिकों 
alts मे कि जीवन साधारण 


a] "नों कः ¬> 
१८] र a ही है, कोई सम्बन्ध न 


५ | ; ९५ 
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देख पाना न सिफ़ं अंधापन है, वल्कि 
पागलपन भी है । अमरीकी अव वैज्ञा- 
निक' रूप से यह सोचने लगे हे कि भ्रूण को 
एक मामूली कील की भांति हटाया जा 
सकता है । 

१९७५ में एक अमरीकी मनोवैज्ञा- 
निक डाक्टर पी. कैमरन ने वाशिगंटन के 
निकट स्थित एन्ड ज एयर फोर्स के पास 
रहने वाले प्रायः २०० व्यक्तियों से, और 
मेरीलण्ड स्थित सेंट मेरी काउन्टो के 
४५२ व्यक्तियों से यह प्रश्‍न पुछा था-एक 
काले बक्से के अंदर एक आदमी वंद है । 
आप एक aea दबाकर उसे आसानी सें 
इस प्रकार मार सकते हैं कि किसी को 
उसका पता न चले। बताइये, आप इस काम 
के लिए, कम-से-कम, कितनी राशि लेना 
चाहेंगे ?' 

अपने इस प्रश्‍न के उत्तर में डाक्टर 
कैमरन को जो उत्तर मिले, उनसे पता 


चलता है कि अमरीकी समाज में जीवनको 


कितना सस्ता और तुच्छ समझा जाने लगा 
है । लोगों ने २०,००० डॉलर सें लेकर 
५०,००० डॉलर तक की el ब्यक्त 
की । जीवन का यहु भा वैज्ञानिक 
भौतिकवादी सिद्धांतों 

प्रसार का ही सीधा परिणाम है। आज हम 
स्कूलों में अन्य वैज्ञानिक दर्शनों की किला 
देने के स्थान पर, इन्हीं सिद्धांतों की TAT 

ज्यादा पसंद करत है! 

pees जैसा हंताश-निराश बँग आज के 
उसी अमरीकी समाज की ही देन 


देन है, जो इन 
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प = 55 À ¢) 


oad 
<= 





र | भी, | र 
सिद्धांतों में विश्‍वास करता है । युवावगं 
Hag Hol और निराशा इसलिए व्याप्त 
है कि आध्यात्मिक संस्कृति के अभाव 
में (जिसका नकार भौतिकवादी शिक्षा 
करती है) उन्हें अपने जीवन में कोई उद्देश्य 
दिखायी नहीं देता। और, आध्यात्मिक 
संस्कृति की इस वर्ग को आवश्यकता है, यह 
इसी वात से सिद्ध होता है कि अमरीका में 
धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों की 
नहूर-सी मा गयी है, और वे युवा-व में 
'बहुत लोकप्रिय हैं । 5 
इसके अतिरिक्त, हमें यह भी याद रख 

होगा कि अति समृद्ध अमरीकी समाज की 
स्थापना ही एक दृढ़ आध्यात्मिक वचनः 
TEN क आधार पर हुई थी । 'हमारी 


भगवान में आस्था है, यह वचनवद्धता 


चाद में भुसा दी गयी, और उसको सन्‌ 
भ्रतिष्ठित करने के स्थान प्र वर कल 
पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। वैसे, सैद्धां- 


नवनीत. 
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तिक रूप से, अमरीका की सामाजिक | 
नेतिक संरचना इसी बचनवद्धता ५ 
आधारित हैं । भारत की प्राचीन वॉक) 
संस्कृति में मंदिर समुदाय के कातर 
सांस्कृतिक, आथिक, सामाणिक और sel 
मूल्या का केन्द्र था । मध्यकास में ळ॑ 
वात चर्च के साथ भी सचथी। | 

वस्तुतः, मानव ने जो लंबी | 


f 
: 


A 
a 


आधार से हुई थी । और आज हुम feal 


~ 


अशांति और अव्यव॑स्था दिखायी के है। 
उसका कारण यही है कि उस आध्याकि|' 
आधार पर कई वार कुठाराघात हुआ है| 
उदाहरणार्थ, अंग्रेजी राज ने वेदिक पता i 
को समूल नष्ट करने का प्रयास किया, |' 
आज भारत को जिन अनगिनत समत्र | 
का सामना करना पड़ रहा है, कारण उत 
यही है कि भारत में वैदिक संस्कृति ५ 
ह्लास हो गया था | th 
जॉन स्टीनवैक ने भौतिकवाद कें |: 
और मानवीय संस्कृति के सह ह| 
को 'हमारे असंतोष का शीत-काबं |: 
है । नवीन आशा का शुभचिल् गह if a 
मानव-इतिहास के इस शीत-कार्ल की ६ 
ही समाप्ति हो जायेगी, और उरे a E 
पर एक नयी आध्यात्मिक | र व 
वॅसंत ऋतु आयेगी | att 4 ३. 
अमरीकी दार्शनिक माइकेल १९ .| ३ 

ने वैज्ञानिक भौतिकवादी सिंर ae f 
(शेषांश पृष्ठ १५७ पर) a 










: ऑर विज्ञापन का बड़ 
हि संबंध है। सुमित्रानंदन पंत 


फेरत हू! इसी प्रकार 

RA ऐसे का भरत-वाक्य fi खते 

|| “हां प्रेमी JA ल्‌ 

| ३ ऐसे काव्य "भ्रमी स्कटर वाले भी 
कविता को ही आपके 

दाते हैं। एक टैक्सी पर 


चित्र : सतीश चव्हाण 
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लिखा था: लाई हयात आये कज़ा ले 


चल चले । अपनी SM न आये न अपनी | 


खुश चले । इसी प्रकार एक और टैक्सी 
पर लिखा था: ‘ge खो के क्या आप 


sam हमीं जब न होंगे 
तो क्या रंग महफिल, 
किसे देखकर आप शर- 
भाइयगा।' 

मुझे आपको यह 
सूचना देत हुए हषं होता 
है कि विज्ञापनों में हिंदी 
कविता का प्रयोग इधर 
काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा 
है। जिस भांति विदेशों में 
स्थित हमारे दूतावास 
को हिंदी की प्रगतिं के 
लिए दिये गये अंनुदानों 
का सही इस्तेमाल दखन 

लिए काफ़ी ससद- 
सदस्य व॑ आला अफसर विदेश गये 
ठीक उसी प्रकार नत ihe 
का प्रयोग भी हिंदी 
कदम होगा । विदेशों में स्थित sas 
दूतावासों को लगभग तीन लाख उप 





. 


की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है, ताकि E 
हिंदी डाइजेस्ट 
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वे हिंदी की प्रगति कर रुक, जव कि 
ऊपर बताये गये शिष्टमंडल ने अपने 
दौरों पर केवल पचहत्तर लाख रुपये हीं 
खर्च किये । अब आप ही बताइये कि हिदी 
की प्रगति के लिए सरकार और विपक्षी 
दल इससे ज्यादा और क्या कर सकता 
है ? तीन लाख रुपये का सही इस्तेमाल 
waa के लिए fan पचहत्तर लाख का 
खर्चा ? 

जब सरकारी क्षेत्र हिंदी में इतनी रुचि 
ले रहा हो तो गैरसरकारी क्षेत्र ही क्यों 
पीछे रहें? उसने विज्ञापनों में कविता 
का प्रयोग शुरू कर दिया | जिसके कुछ 
गिने-चुने उदाहरण में नीचे प्रस्तुत करता 
हूं । इन उदाहरण से प्रकट होगा कि छाया- 
वादी कविता, रहस्यवादी कविता, प्रयोग- 
वादी कविता, नयी कविता और अ-कविता 
के बाद अव जो नयी कविता लिखी जायेगी 
वह विज्ञापन कविता होगी । 

एक वॅक ने अपने विज्ञापन में लिखा 
है: एक ने कही दूजे ने मानी। दोनों 
का लाभ, दोनों ज्ञानी। दोनों ने अब 
बचत की ठानी।' एक बस की वाडी पर 
लिखा था: कुदरत की बनायी चीज 
नहीं, इंसान अक्ल पर एतबार न कर | 
गर हो जाये कहीँ लेट गाड़ी, नाराज 
न हो, तकरार न कर!” एक बिस्किट 
कपनी के विज्ञापन में छपा है: कोई 
me मीठ हे कोई कहे नमकोन। फक 
जक क स्वाद मे खो जायें सव लेकिन ! ! 

माथ पर लगाने की विदी के विज्ञापन 
नवनीत 
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में दो हसीन लड़कियां खड़ी हैं और | 
जो अनुभव वाली है वह दुसरी बका | 
यौवना का वता रही है: जब मन है| 
शोख अदाओं से लुभाने का। तमी क| 
है ये मासूम विदिया लगाने का! बात! 
ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा मान्यता प्रा 
एक पापड़ की फॅक्टरी ने नरेंद्र शर्मा गे) 
‘tata’ नाम की पूरी कविता उड़े 
नाम के राथ उद्धृत की है, aa) 
से भी शायद ज्यादा स्वादिष्ट है। द|. 
शर्मा का नाम देखकर लगता है ह|. 
भविष्य में वाकी कवि भी a 
कचिता लिखेंगे जिससे कि आंदोलन a] 


स्थान सरकार के एक विज्ञापन में छ. 
है: उत्तर धरा पर इंद्रधनुष जब आ |; 
है सतरंगी । Boome नारियां गास 
होकर निपट मलंगो । इस पंक्ति), 
तुरंत याद लिखा है कि जो लोग सा, 
जानकारी चाहते हों वे राजस्थान टर , 
विभाग से. निकट संपर्क स्थापित वर! | 

मेरा विचार है कि हिंदी कवि || 
विज्ञापन के क्षेत्र में अभी बहुत उरे 
होना है। शरावं की दुकानें वच्चा है| ठे 
मधुशाला 'का और पांच सितारों की 
होटल बच्चन की मधुबाला का i 8 
इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा i | ५ 
से शायद बच्चनजी भी काफ़ी यू. | ह 
मोमवत्ती की फ़ैक्टरियां म | छे 
'मदिर-मदिर मेरे दीपक-ज का E 
का पथ आलोकित कर बाली * R 


















| जयोग कर सकती हैं। छाता या वर- 
| जो बेचने वालों के लिए तो अजेय लिख 
lang: "कल मन बसंत मे वर्षा कों 
| था। छाता एक, एक बरसाती । साथ- 


ने धर्मवीर भारती के अंधायुग से 
: | {रा ने सकते हैं; क्योंकि बह कथा ज्योति 
| हे है अंधों के माध्यम से'। खाद बेचने 
py rt iit ` कंपनियां तो जगदीश गुप्त पर 
क| सर ध्यान देंगी-खासकर उस गीत पर 

`| झवा उन्होने कछार के खेतों का वर्णन 


me Ue! हरे खे कछार के। कुछ धार 


sa 


73 ka के, कुछ धार के उत पार के । 
wot कछार के। मिल्क फूड वाले 


क्क om Ua का चित्र भी छाप सकते 
maf: कह सकते हें कि हमारा मिल्क 


~e 


| - और जगदीशजी जैसे तगड़े 


र्ल a चित्र भी छाप सकते थे और 
|. aa थे कि पंतजी के काव्य सौंदर्य 
| अनके सावुन और इनहेलर में 


उन्होंने पीयर्स सोप छोड़ा 


वेसे ही वे लोकायदन लिखने बैठ गये । 
मेरा निश्चित मत हे कि विज्ञापन 


कविता' चलेगी और खूब चलेगी। वैसे - 


भी विज्ञापन और कविता में जो अंतर था 
वह भी धीरे-धीरे मिटता ही जा रहा है i 
यह उचित ही होगा कि इस शोध-प्रवंध 
का अंत में एक विज्ञापन कविता से ही कह | 
यह विज्ञापन रंग बनाने वाले एक कारखाने 
ने दिया है और हर ऋतु के रंग। ३म- 
ल्शन के संग' का नारा बुलंद करते हुए 
यह कहता है : 
खेल खेल मे पुछ at राधा 
हमारे मिलन में बनती है जो बाधा 
वो किप्तनी सुंदर है? एक सवाल तादा 
जिसमे ईषर्या थो आधी ओर विश्वास आधा 
फेर लिया मुंह, लाल-पोला हो उठा श्याम 
युग समान दिन तपता गया ऑर तपो शाम 
झुलस रहे थे दोनों लिये मन में संग्राम 
युगों-युगों से चलता आया ग्रीष्म जितकानाम 
बात-बात में रूठे हें; श्याम कहों या राम 
विश्वास है मेरा, फिर बरसेगा घनश्याम 
-सी. डी. ए. (वायुसेना) का दफ्तर, 
१०७ राजपुरा रोड, देहरादून 


[m] 


क्र | ' गोधीः = जि ; - 
\ Shee वादे ग़लत हो तो उसका अवश्य ध्वंस हो । सत्य और अहिंसा कालजयो हे । 


G z; * भगर किकी 







हे 


आपको गांधी 


gi pe अगर मुझे संप्रदाय विशेव का ही नाम हो तो उसका ध्वंस होना ही उचित है | 
| नो इक * मुझे पता चले कि ज़िंदगी में 


मैंने जो कुछ किया, वह महु संप्रदाय वन 


|| Map Fey मुझे गहरा दु:ख होगा। हमें मूक भाव से अपना कार्य करना चाहिये L 
Al है oe का अनुयायी न बताये । खुद में ही अपना अनुयायी वन पाऊ, 
tag । र अपने आपका कितना कमजोर अनुयायी सिद्ध हुआ हू, यह वात 
ह. षो नहीं - मान्यताओं के अनुसार व्यबहार नहीं कर पाता | आप सब Bs 
' ® सहयात्री हे, सहशोधक हे, साथी हैं । 


“महात्मा | 
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आनेक शोगों की 
एक dfr 


अपनो उपमा को स्वयं अनुपम होने से सहन न कर सकने वाली तुलसी विष्णू | 

प्रिया तो है ही, अनेक साधारण तथा महारोगों का मिदारण करने वाली चमः | 

त्कारिक महा-औषधि भी है । तुलसी के सेवन से किन-किन रोगों का किन | 

किन विधियों से उपचार संभव है, पढ़िये इस ज्ञानदर्धक और उपयोगी लेख मं। | 
o 


आ: साल का एक रोगी इण्ट्रा टेकियल 
कसर से पीड़ित था। शल्यक्रिया 
और कोवाल्ट वम के उपचार के वाद भी 
जब उसे कोई लाभ नहीं हुआ, तो डाक्टरों 
ने उसके रोग को 'असाध्य' घोषित कर 
दिया । 
रोगी ने फिर भी आशा नहीं छोड़ी । 
एक और विशेपज्ञ के पास गया। इस 
डाक्टर ने कहा, 'यकृत खराब हो रहा 
है, और यमा ने भी अपना प्रभाव दिखाना 
आरभ कर दिया है।' 

_ सव ओर से हुताश और निराशान्ध 
रागी, एक वैद्य की सलाह पर तुलसी की 
शरण में आया । पांच सप्ताह तक तुलसी 
का इलाज करने के वाद, वह इतना 
स्वस्थ at a एक मील तक चल सके | 

केसर क ही एक अन्य रोगी का 
रेडियम-चिकित्सा और hee 
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[_] aata बह | 


| 


वाद भी भरने में नहीं आ रहा TAY 
ओर से निराश होकर ag रोगी भी तु 
की शरण में आया | तुलसी के Gea 
उसका घाव भरना आरंभ हो गया। | 

योनि-केंसर से पीड़ित, ma mN 
वर्षीय महिला को भी डाक्टरों ने रम | । 
और कोवाल्ट-चिकित्सा द्वारा रोगण |! 
न होता देखकर, असाध्य रोगियों Ms 
सूची में शामिल कर लिया। दुस | 
इलाज ने ऐसा चमत्कार दिवाया | ३ 
दस दिन के इलाज के वोद SAH ॥ 
साव और कष्ट काफ़ी कम ही "| 
और इलाज के पचास दिन बीत alg 
पर, कष्ट और रक्तस्राव तो ८ i i 
वंद हुए ही, श्लेष्मा और रि | 
भी ठीक हो गया। ठ 

इन तीन उदाहरणों से “al : 
निकालना तो बड़ा कष्टकत्पित | | 
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| 7 र का इलाज संभव' है, पर 

|. मे कोई हज नहीं दिखायी 
| शि केसर के असाध्य हो जाने पर 

Ds रषा का उपचार उसके कष्टो और 

| Sa कम कर देता है। 

हि भा on अन्य कष्टदायक और 

it ३ SaR वाले रोगों में भी 
| लगी ह] से आश्चर्यजनक लाभ 
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र Be उपचार से हृदयरोग से 
हुमा मों का उच्च रक्तचाप 


चित्र : चंदुलाल सांकला 
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थी, पर तुलसी के उपचार के बाद 
वे. मज़े से पहाड़ी स्थानों पर रहने 
गये | 

पचास वर्ष का एक रोगी श्वास रोग 
( Asthma ) वृह॒दांत्र-ओोथ ( Colitis ) 
और सितकोशातिवृद्धि (Leucocytosis) 


इन तीन गंभीर रोगों से पीड़ित था। उसकी | : 


aid भी खराब हो गयी थीं। तुलसी के 
इलाज से उसके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से | 
सुधार हुआ | Rn 
जीर्ण अर्धशिरपीड़ा (Chronic mig- 
rainc) का इलाज डाक्टरों के पास 


नहीं है, पर 


के नियमित सेवन से यह व्याधि करमशः 


दूर होने लगती है। 





Sg x 
दर 


के पास है। तुलसी. | 4 | 
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सबको समानरूप से लाभकारी 
तुलसी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों 
तीनों के रोगों में समानरूप से लाभकारी 
है। इसका सबसे वड़ा गुण यह है कि 
इसके सेवन से लाभ ही-लाभ होता है, 
हानि बिलकुल नहीं। कोई उत्तर-प्रभाव 
हुआ हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया | 
सात साल की एक लड़की को दवाओं 
से प्रत्यूजंता (एलर्जी) थी । कोई दवा 
लेते ही, उसके सारे शरीर पर नीले दाग 
हो जाते थे, और खून कम होने लगता था । 
काफ़ी इलाज किया गया, पर कोई लाभ 
न हुआ । तुलसी के इलाज से उसकी यह 
एलर्जी विलकुल दूर हो गयी । 
रक्तक्षीणता को मिटाने के लिए तुलसी 
गंभीर दवा है। उसके सेवन से रक्‍तकणों 
में बड़ी तेजी से वद्धि होती है । 
S तुलसी के इलाज से हर प्रकार के घाव 
ही तेज़ी से भरने आरंभ हो जाते हैं, और 
टूटी हुई हड्डी भी बड़ी जल्दी जुड़ जाती है। 
जुकाम कंसा भी हो, सामान्य या 
एलर्जी वाला, तुलसी उसे और उसके 
कारण au वाले बुखार को प्राय: कुछ 
ही दिनों में दूर कर देती है। साधारण 
शुकाम आर बुखार को दूर करने के लिए, 
दिन में दो-दो या तीन-तीन घंटे से 
ae, कालीमिचं, तुलसी और गुड़ का 


. . काढ़ा वनाकर चूल्हे से उतारकर उसमें 


नींबू का रस डालकर पीना चाहिये । 
> इस काढे में दुध का प्रयोग वर्जित है। 
.' इसे पीकर कम्बल ओढ़कर सो जायें। 
«Wetter 
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यह काढ़ा मलेरिया भी दूर करता है। | 

एक जोड को जन्म से एलर्जी वाता | 
जुकाम था तुलसी क सेवन से बह्‌ dy | 
हो गया | एक युदक को अनेक वर्षों | 
हर महीने ६-७ दिनों के लिए बुखार आता | 
था | उसने तीन महीने तक उपरोक्त काढे | 
का प्रयोग किया । वुखार आना विन | 
बंद हो गया । | 

एक सज्जन पंद्रह वर्षों से सिरद मे | 
पीड़ित थे। तुलसी के सेवन से उनका | 
सिरदर्ट संदा के लिए जाता रहा। | 

वज़न कम हो या ज्यादा, तुलसी के | 
सेवन से शरीर स्वस्थ और सुडौल होता | 
है। मंदारिन, वद्धकोष्ठता, गेस, अम्तता, | 
आदि रोगों के लिए तुलसी रामबाप ' 
औषधि सिद्ध हुई है। f 
तुलसी द्वारा अल्पबुद्धिता का उपचार | 

एक लड़का बचपन से ही मनोवल |. 
का शिकार था। सोलह वर्ष तक उ |. 
इलाज होते रहे, पर उसकी अल्पबुद्धि | ' 
दूर नहीं हुई। तुलसी के इलाज ता a | 
महीने में ही उसमें बुद्धिमत्ता के तब | 
दिखायी देने लगे । जैसे-जैसे इ | 
वढ़ता जाता है, वह अधिक वुद्धिमानह | 
जाता है । 5) 

वैद्यो के अनुसार यदि दांत fee 
से पुर्व, वच्चे को तुलसी का सवन ' | 
जाये, तो उसके दांत आसानी से १% | 
हें, और दांतों के निकलते सर्ग | 
कोई कष्ट नहीं होता । {| 

बच्चों को जुकाम, 





i á आ. sw S-a a ळर 25 
Oa) == ef os «dé «3: 05 ae 


re 





| | अयां या टट्टियां होने लगे, तो उन्हें 
बा | दुत देने से लाभ होता हे । 
हीइ | गढ्या, संधिशोथ और स्नायुओं के 
[ रे | हूं में तुलसी के सेवन से तत्काल सुधार 
गता | fant देने लगता है, और दीव उपचार 
काडे | मेद स्थायी रूप से दूर हो जाता है । 
कृत्त | गुद के रोगो में भी तुलसी का प्रयोग 
बनत ्ाभप्रद सिद्ध हुआ है। एक रोगी 
ये | ही गुद की पथरी, तुलसी के छह महीनों 
$ इलाज क बाद, चूरा होकर वाहर निकल 
_ | श्री। रोगी को तुलसी के साथ दही के 
% | सान पर शुद्ध मधु दिया गया था, क्योंकि 
| ४ उसके माफिक नहीं आ रहा था | 
णा | अव गुद का काम मंद हो जाता है 
प | गोवहां सूजन आ जाती है, और कभी-कभी 
| | a saci है, और बड़े कष्ट के 
हि ता है। इससे सारा शरीर 
aN है। तुलसी के इलाज से 
MMM होती ही है, और पेशाव भी 
| ६. पावा में और स्वाभाविक दंग 
j e लगता है। 


! परणों को साइनस की तकलीफ़ 
नं वर्षा में सर्दी-जुकाम हो 
teat पास इस रोग का 
im pl हे-शल्यक्रिया | एक ऐसे 
| डक्टर की सलाह मानकर 
*रानेजा ही रहा था, तुलसी 
तक कराया गया | 

ग्य काफ़ी था, उसे शल्य- 
द्र रने और उसकी साइनस की 

करने के लिए 








~o. 
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सफेद दाग या कोढ़ के अनेक रोगियों 
को तुलसी के उपचार से अद्भुत लाभ हुआ 
है । उनक दाग कम्‌ हुए, और त्वचा 
सामान्य बनती गयी | 

Tee ग्रंथि के कष्ट को दूर करने 
भी तुलसी सहायक हुई है। eg 

तुलसी का नियमित सेवन करने वाले 


वृद्ध व्यक्ति दुर्वेलता अनुभव नहीं करते, 


ओर अपने को शक्ति और उत्साह से भरा 
पाते हे | उनकी रोग-निरोधक शक्ति भी 
बढ़ती g | 


आंख आने पर, या आंखों के दुन | 


पर, तुलसी का प्रयोग तत्काल लाभ 
दिखाता है। 
स्त्रियों का रक्‍तस्राव वंद न होने पर 


तुलसी का सेवन रक्‍तस्राव को क्रमशः कम 


करक, बिलकुल बंद कर देता है । 
तुलसी का सेवन कंसे? 
स्वाद में तीखी, कडवी और थोडी-सी 


कसेली, सुगंधित और रचिवदंक तुलसी | 


को आयुवेद में वात-कफ़ का नाश करने 
वाली, faasa, रक्तविकार, कोढ़, चरमः 
रोग, मूत्रकृच्छ, पसली दर्द को दुर करने 
वाली माना गया है। 

तुलसी के इलाज का तरीका बहुत 
आसान है । बच्चों के लिए पांच स पच्चीस 
तक पत्ते पर्याप्त होते है। 
उनके रोग, स्वभाव, वामता और m 
के अनुसार (शीतकाल में अधिक 
ग्रीष्म काल में कम) पच्चीस से लकर 
सौ तक पत्ते दिये जाते हैं। पत्तों को साफ़ 
हिंदी डाइजेस्ट 





पत्थर पर पीस लेना चाहिये, या उनका 
रस प्रयोग में लाया जा सकता है । 
रोगी की प्रकृति के अनुसार इसे आधे 
से लेकर एक तोले तक लिया जा सकता 
है। मंजरी भी एक ग्राम तक साथ में 
ली जा सकती है। तुलसी की मंजरी 
ama साफ़ करती है, और शक्ति बढ़ाती 
है । ताजी पत्तियां न मिलें, तो सूखे पत्तों 
के चूर्ण से भी काम चलाया जा सकता है । 

यहां यह वताना आवश्यक हे fH 
श्यामा (कृष्ण) और श्वेता दोनों प्रकार 
की तुलसियों के गुण समान होते हे । 
श्यामा काले पत्तों वाली होती है, ऑर 
इवेता हरे पत्तों वाली | 

तुलसी का सेवन दही (रोगी की क्षमता 
के अनुसार पचास ग्राम से लेकर तीन 
सी ग्राम तक) या शुद्ध मधु या शुद्ध गुड़ 
के साथ करना चाहिये। दूध का प्रयोग 
तुलसी के साथ भूलकर भी न किया जाये । 
_ तुलसी की दवा सुबह को शौच-मंजन 
के वाद, कुछ भी खाने-पीने से पहले, 
दिन में साधारणतया एक ही वार ली 
जाये । लेकिन, कष्ट अधिक हो, तो दिन 
में दो-तीन वार उसका सेवन किया जा 
सकता है। 
_ वंवासीर के रोगियों को चाहिये कि 
वे तुलसी और काली मिर्च का प्रयोग एक 
साथ न करें। 

जो जोग चाय और तम्वाक्‌ के व्यसनों 


से मुकत होना चाहते हे, उन्हे चाहिये 
कि वे चाय या तम्वाकू के स्थान पर 
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| 
तुलसी के काढ़े का, जिसके बनाने al 
विधि ऊपर दी गयी है, प्रयोग करें तुझा | 
के साथ काली मिर्च चवायें | इस प्रश्ना, | 
तुलसी के सेवन से शराव की आदत पे | 
छुटकारा मिल सकता है। | 

तुलसी का उपचार तब और बिर 
प्रभावंशाली' वन जाता है, जव उसके सार | 
प्राणायाम, योगासन आदि का प्रयोग भी 
किया जाये । तुलसी के इलाज के सार | 
प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैवी भी | 
लाभदायक होती' Sl तुलसी का सेव | 
करते समय भगवान का स्मरण कणे? | 
भी उसका प्रभाव कई गुना वढ़ जाता है। || 
ऐसा उन लोगों का कथन है, बिन | 
तुलसी का प्रयोग अनेक रोगों के कि | 
चमत्कारिक औषधि के रूप में किया है। ff 

अपने नाना औपिधीय गुणों के काए+ || 


रस के कारण, उसे सुरसा' कहा पा 
है। प्रत्येक गांव में सुलभता से उ || 
होने के कारण, उसे ‘gear और बा | 
कहा जाता है। चूंकि उसमें बहुत बस | i 
होती हैँ इसलिए उसे बहुमंजरी % sd | | 
हें। उसे 'देव-दुंदभि' भी कहा जाए "|. 
क्योंकि वह विद्वानों को दुंदभि जैसा ६ | 
देती है। अनेक व्याधियों का नाश क्त ; | | 
कारण उसे ‘ere’ भी कहते E | 
(श्री नागजी भाई पटेल, डॉ. Br | 
सांडेसरा, अहमदाबाद, और शी "||; 
महादेविया, arag द्वारा वितरित © yt 
पर आधारित) | 





> 
> 


ETE विद्यार्थी एक-दूसरे की धार्मिक 
बताओ का वहुत आदर करते थे! 
faa में होने वाले दो उत्सवा में कालेज 
स lie wit विद्यार्थी कई दिनों तक व्यस्त 

(gi गणपति-उत्सव के लिए हुम 
fer || विद्यार्थी ड्राइंग-पेपर के वड़े 
सार ||ह पत्रो पर डिजाइन बनाकर काटा करते 
[भी Hil डिजाइन बनाने वालों में थे, मेरे 
घई बहमुदुल्लाह्‌, कामता प्रसाद तथा 





Al 
= “is 


See 


J 
ना णनो क अलावा ईसाई और पारसी 
रहते थ, छेनी से काटकर 
- र जालियां बनाते थे । गणपति- 
ih ed हेम सब विद्यार्थी 

उठाते थ, ओर वारी-वारी से 
R थे। 


a | | 


| + भ ईर-मिलाद के शुभावसर 
| र करते पायी कॉलेज हॉल में ही 
महो कक गौर, में वढ़ा-चढ़ाकर 
he R है, जब कहता हूं कि 


| तर का माय. 
| Ne डा असक हिदू, मुस्लिम, 





A 
~ 


न विद्यार्थी । हुम लोग, जिनमें हिंदुओं, 


हु र प्य ० = 





$ ॥ १ १ ३ 


ईसाई और पारसी विद्यार्थी और शिक्षक 
उसमे वड़ उत्साह से भाग लेता था| 
सख्या म कम होते हुए भी कॉलेज के 
मुस्लिम छात्र अपने अन्य सहुपाठियों से 
काफ़ी चंदा पाने में सफल हो जाते थे ।. 
ooo 

मेरे वालिद ऑल इंडिया मुस्लिम 
एजूकेशनल सोंसायटी के सेक्रेटरी थे। 
वे नागपुर के अंजुमन हाईस्कूल से भी 
जुड़े थे । वे मुझे बताया करते थे कि हाई- 


स्कूल की इमारत नागपुर के राजाराम 
दीक्षित ने, मुसलमानों द्वारा जमा किये 
गये चंदे की राशि जमा होने से पहले ही 
वनवानी शुरू कर दी थी! धमं-निरपेक्ष 
राज्य भारत के कितने लोग इस लोकोप- 
कारी हिंदू के इस सदिच्छापूर्ण इत्य स 
परिचित हे? 

मेरे अलावा, मेरे परिवार के अन्य 
सदस्य भी सार्वजनिक जीवंत से सवड 
रहे हैँ! मेरे बड़े भाई इकरामुल्लाह a 
में पाकिस्तान के राजदूत १। ०» 
हिंदी डाइजस्टं 
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मेरे वालिद सउल असेंबली के एक स्वतंत्र 
सदस्य थे। दुसरे चुनाव में वे हार गये 
थे; क्योंकि कांग्रेस ने उनके faam 
सिद्दीक अली खान नाम के एक उम्मीदवार 
को, जिसे कांग्रेसी मंत्रियों का समर्थन 
प्राप्त था, खड़ा किया था। उनके हारने 
की एक वजह यह भी थी कि वे सरकारी 
नौकर थे, और अंग्रेज़-सरकार से खिताव 
पा चुके थे। वाद में, सिंहीक अली खान 
को भी अंग्रेज़ों ने खानवहादुर का खिताव 
दिया, और वे कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम 
लीग में शामिल हो गये। और अंत में, 
भारत छोड़कर पाकिस्तानी नागरिक भी 
बनें। इससे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि कांग्रेसी नेता कितने अद्रदर्शी थे । 
_ मेरे वालिद जब असेंबली के सदस्य 
थे, तो अक्सर सरकार की ओर से वोट 
दिया करते थे । पर, ऐसा हमेशा नहीं होता 
था। एक बार सरकार की तरफ़ से aga 
कोशिश चल रही थी कि मेरे वालिद एक 
विल के लिए उसकी तरफ़ से वोट दें | 
जव वोटों की ग्रिनती शुरू हुई, तो विपक्ष 
क सदस्य स्व. हरविलास शारदा ने वालिद 
Wet के पास आकर यह शेर सुनाया : 
आया करो इधर भो मेरी जां कमो-कभी 
निकले हमारे दिल के भी अरमा कभी-कभी 

एक तो मौजूं शेर, और दुसरे मेरे वालिद 
का काध्य-प्रेम। दोनों का असर यह्‌ हुआ 
कि उन्होंने शारदा साहब को गले लगा 
जिया, और उनके साथ ही वोट दिया । 
सिफ एक वोट से सरकार हार गयी | 
'नवनीत 


११४ 



















मगर, सरकारी पक्ष को आखिर तक पता. 
न चला कि उसकी हार की असली बर 
क्या थीं ? र 
जव भरा मौका आथा, तो मेने भ 
यही तय किया कि सरकार का अंधानुकरप 
नहीं करूंगा । f 
यूं में एक विशिष्ट लॉ-प्रोफेसर और | 
वंकील' माना जाता था, मगर मेरा aqa | 
है कि मेरी कासयावी में किस्मत का ब 
हाथ है। १९४२३ में गवर्नर त्वाइनम ने | 
मुझे एडवोकेट-जनरल नियुक्त बिमा, | 
हालांकि मेरा नाम ६ उम्मीदवारों मै | 
सूची मे आखिरी था। चीफ जस्टिस तर | 
फ्रेडरिक ग्रिल को यह अच्छा नहीं तगा।। 
मगर सरकार BT HUM होते क ' 
वावजूद, में सरकार को वही राय देता (' 
था, जो मुझे न्यायोचित लगती थी । सें | 
खुश करने की नीति मेने कभी नह| 
अपनायी | K 
जब सरकार ने इंडिया इन ११९६ | 
नामक एक सरकारी प्रकाशन के आमा! | 
पर, एक समाचारपत्र द्वारा इवत | 
गदर' का विवरण प्रकाशित करने परय | 
खिलाफ़ कार्यवाही करनी चाही, तं | 
उसका विरोध किया । गवर्नर को लॉ | 
होकर मेरी राय माननी पड़ी, और ४ | 
वाही रोक दी गयी । त $ 
महायुद्ध के दिनों में, गवर्नर $ 5 
वर्धा-स्थित गांधी आश्रम का m k: 
सात्करण करना चाहते ये। उदी | 


राय जानने के लिए संबंधित m | } 
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त्न भेजी | ta इस दलील' पर इस 
वइ | „वित कार्यवाही का विरोध किया 
' ह कांग्रेस को तव तक गैरकानूनी संस्था 
| attra नहीं किया गया था, और आश्रम 
| हाण कोई हानिकर या प्रतिकूल कायं 
| नहीं किया गया है । गवर्नर मेरी राय से 


a ae नहीं हुए, और उन्होंने फाइल 


द्वार मेरे पास अपने हाथ से लिखी 
| इस टिपणी के साथ भेजी : क्‍या एड- 
| बेट-जनरलं दुवारा ग़ौर करेंगे ?! 
| मने वह फाइल इस टिप्पणी के साथ 
| We दी, मुझे कुछ और नहीं कहना 
है। गवनंर ने फाइल भारत-सरकार के 
| म भेजी। भारत-सरकार ने aair 
॥ भ मेरी सलाह मानने की सलाह दी 
| भैर इप प्रकार गांधीजी के आश्रम का 
MEET मेरे कारण होते-होते बचा । 
| aH वष (१९४६) में यद्यपि मे 
| a वना, और मुझे ओ. वी. ई. का 
j i ना तथापि गवनेर इस 
| सोव पळी: से अप्रसन्न हीं रह्‌ । 
| tare ae ARIE US 
| कहीं मिलाय र हम दोनों ने हाथ 
Ves A । वे अपना पद छोड़ने 
"| पे. आश्रम को जप्त करने का 
| “हप थ, मगर मेने उनकी 
ph पूरी नहीं होने दी । 
É | यवर ००० 
g लय परत हुआ, तो हमारे 
a a यों में से दो ही का 
ही तपा, ae 


११५ 
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ल्लाह खान ओर गुलाम मुहम्मद ने महे 


पाकिस्तान णाने के 


लिए बहुत फुसलाया- 


जफरुल्लाह खान ने तो मुझे पाकिस्तान 
की फेडरेल कोर्ट का जज फ़ौरन बनाने 
का प्रस्ताव भी रखा, और यहां तक कहा 
कि भारत में मुझे आगे बढ़ने का अवसर 
कभी नहीं मिलेगा-मगर उनके सव 
प्रयास निष्फल सिद्ध हुए जब में भारत 
का मुख्य न्यायाधीश वना, तब उन्हें 
मालूम हो गया होगा कि भारत में ऐसी 
नियुक्तियों के मामले में धमं आड़े नहीं 


आता । 


मॅने अपने कार्यकारी जीवन में अनेक 
महत्त्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिये हे । 
ऐसा ही एक मामला मुझे याद आता है, 
जो काफ़ी दिलचस्प है। सेहोर (जहां का 
में हुं) चुनाव-क्षेत्र से एक पराजित उम्मी- 
दवार ने, जो जनसंघ का सदस्य था, एक 
वॅतंमान मंत्री के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत 
की थी, इस आधार पर कि उसने चुनाव 
में सरकारी नौकरों की सेवाएं प्राप्त कौ 
थीं । मंत्रीजी मुस्लिम थे, और मेरे 


परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध था। | 


पराणित उम्मीदवार को आशंका 


में मंत्री महोदय का समर्थन FEM 


मेरे साथी जज थे aft सेन, मगर उनसे | अ 


उसे ऐसी आशंका नहीं बी | उम्मी | 


के वकील ने अनेक 


मामले के स्थगन की याचिका दी, 


मेने नामंजूर कर दिया। 


x 
4 


rut 

र. ~~ इजेस्टः t 
हिदी Sette . 
> =] 





a | 
a a 
air’ 


= 


तो में ३५ दिनों तक 


मंत्रीजी के विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत 
किये गये थे, उनमें से एक ऐसा था, जो 
मामले के निर्णय को निश्चित-सा करता 
लगता था। चुनाव के दिनों में भोपाल 
से सेहोर और सेहोर से भोपाल के वीच 
मंत्रीजी और सहोर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
के वीच जो फोन-वार्ताएं हुई थीं, उनका 
fast अत्यधिक था, और यह संकेत देता 
लगता था कि मंत्रीजी ने इस अधिकारी 
की सहायता अवश्य ली होगी। एक 
निर्णायक वात यह थी कि इस अधिकारी 
से मंत्रीजी को कोई सीधा सरकारी कार्य 
नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके जिम्मे 
जो विभाग था, उससे अधिकारी का कोई 
संबंध नहीं बैठता था । मंत्री महोदय इस 
अश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये 
कि उन्हें चुनाव के दिनों में उस अधिकारी 
से फोन पर इतनी ज्यादा बातें करने की 
आवश्यकता क्यों आन पड़ी ? फैसले के 
कारण, मंत्रीजी को पदत्याय करने को 
वाध्य होना पड़ा । मेरे इस निर्णय से वे 
लाग भी संतुष्ट हुए, जिन्हें आशंका थी 
कि में मुस्लिम मंत्री के पक्ष में निर्णय 
दूंगा | 
००० 
श्री जाकिर हुसेन के निधन के पश्चात्‌ 
जब उप-राष्ट्रपति श्री गिरि ने राष्ट्रपति 
पद के लिए चुनाव लड़ने का निश्चय किया, 
3 राष्ट्रपति रहा। 
मगर, मेने इस अवधि में राष्ट्रपति भवन 
जाकर रहने से इंकार कर दिया] में 
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fit दो दिनों के लिए वहां तभी 
जंव अमर!5 राष्ट्रपति निक्सन ag, 
यात्रा पर आये थे । 
में जव नागपुर उच्च न्यायालय ष 
मुख्य न्यायाधीश था, तव भात ३ 
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री. एह. 
आर. दास ने मुझसे पुछा था कि कलकता | 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प. 
के वारे में मेरा क्या खयाल है? मे | 
उत्तर दिया, मेरा कोई खयाल नही है। | 
वात वहीं खत्म हो गयी," और आयो. 
गयी हो गयी । पर कुछ दिन बाद उक | 
दामाद और विधि-मंत्री श्री ए. के. से | 
ने मुझसे खास तीर पर पूछा कि क्या | 
कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश थी ह | 
सी. दासगुप्ता से अपना स्थान बदलने झे | 
तैयार हूं । उन्होंने यह भी कहा कि स्न | 
न्यायालय के न्यायाधीश थी इमाम $ |. 
रिटायर होने पर मुझे उनका स्थात मिं | 
जायेगा | दुसरे शब्दों में मुझे सर्वोच | 
न्यायालय में एक मुस्लिम न्यायाधीश * | 
लिए सुरक्षित स्थान दिया जाने वाता टी. $ 
मेने इस प्रस्ताव को वहीं का वहीं हण | 
fear | श्रो सेन कुछ नहीं बोले | a 
बाद में में दासगुप्ता से पहल सर 
न्यायालय में गया, और वहीं Ai a 
इमाम के साथ दूसरा मुस्लिम af Bi 
वना । एक प्रकार से में पहला % il. 
न्यायाधीश था, जो सर्वोच्च न्याया || 
मुस्लिम न्यायाधीश की बारी पे * || 
होकर आया | | 
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| अबंशेषों से हो पाया है। ओर विदिशा के निकट सांची-दोनों 
बागे चलकर स्तूप निर्माण की परंपरा उत्तर-दक्षिण के महापयों पर स्थित 
"| न दिकासं हुआ, जिसके फलस्वख्प' थे। एक उत्तर के नगर थावस्ती और 
वोधगया, सांची, अमरावती, कोशांवी को दक्षिण में नमदा तट पर 
| सारनाथ, तक्षशिला आदिं नागराज चक्रवाक 
Afra स्थानों पर बौद्ध स्तूपो का 
| हुमा । भरहुत, सांची तथा अमरा- 
क्ता | मा क ATT इस परपरा क चरस 
|राम क द्योतक gi जिन अलंकृत 
fie सूपों के ध्वंसावशेष हमे अब तक 
jer हो सके हे उनमें सर्वाधिक 
कै गोन भरहुत का स्तूप है। यह मध्य 
अ | सतना के निकट स्थित नागौर 
| शिस्त में था। इसंकी' खोज सर्वप्रथम 
` VHT संन १८७३ ई. में की थी। 
= | १ मय तक इस स्तप के प्रस्तर-खंडों 
PWT ने. उठाकर अपने-अपने 
[न | "नाम्‌ लगा सिया था। कुछ को धोवी 
ह, Em घाटों पर उठा ल गये थे और 
न a an थे। जिस समय 
line उस समय इसकी 
| 'का का तथा एक तोरण 
प ee अवशिष्ट था। उन्होंने 
| क छ इधर-उधर 
| सत्ता | एकत्र क रवा- 
Fs ae को सौंप दिया । 
मिले, उ को y प्रस्तर फलक 
f h के भारत कला- 
१ | न क ग = के नय तथा स्थानीय 
५ प्र ख दिया गया है। 


सतना के निकट भरहुत 
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स्थित चेदि एवं दक्षिण कोसल जनपद 
से मिलाता था और दूसरा तक्षशिला- 
मथुरा को विदिशा और प्रतिष्ठान से 
जोड़ता था। इन महापथों पर गुजरने 
वाले श्रेष्ठिविणिक बौद्ध धर्म से अनु- 
प्राणित थे। उनकी तथा जन-मानस की 
श्रद्धा भावना ने भरहुत तथा सांची में 
महास्तूपों की स्थापना का मागं प्रशस्त 
किया | 

भरहुत स्तूप का अंड इंटों से बना 
था। इसका व्यास २०.४ मीटर था। 
इसके चारों ओर चुनार-पत्थर की गोल 
वेदिका थी, जिसमें ८० स्तंभ थे । इन 
स्तंभों को तीन-तीन आडी सूचियों से 
जोड़ा गया था। वेदिका-शीषं पत्थर के 
चौड़े तथा ढोलकाकार टुकड़ों को जोड़कर 
वनाया गया था। सूचियो तथा वेदिका 
स्तंभों पर चक्रों तथा अर्धचक्रों को तथा 
शीर्ष के संपूर्ण क्षेत्र को उत्कीणं शिल्प 
से अलंकृत किया गया था। तोरण के 
स्तंभ, शीर्ष और वडेरियो को भी सांची 
के समान HT गया था। इस उत्कीणं 
शिल्प के विषय अनेक है । इनमें यक्ष- 
यक्षणियां हे, नाग-नागिनियां हें, किन्नर- 
अप्सराएं हैं, राजा-राती से लेकर सेव #- 
wes तथा विभिन्न वर्गों के नर-नारी 
है, एतिहासिक एवं धार्मिक व्यक्ति हें । 
qa के प्रतीक हे । उनके Ud जन्म से 
संबंधित जातक कथाएं हे, राजप्रासाद, 
मंदिर, चेत्य और कुटियः हें, नाना प्रकार 
क शयनासन हे, तरुगृल्म-लताए हे, पश- 
नवनोत 
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पक्षी हैं, रुक्षेप में तत्काल ite 
का सर्वाग faar है। ght 

भरहुत स्तूप के वेदिकास्संभों ए 
यक्ष-यक्षणियों की आदमकद प्रतिमा 
को उकेरा गया AT इन प्रतिमाबो ३ 
साथ उपलब्ध अभिलेखों के आधार 
उनकी पहचान संभव हो सकी है। TH 
में जिन यक्ष-यक्षणियों की प्रतिमां 
उत्कीणं की गयी थीं, उनमें सुपवस mi| 
कुपिरों (कुवेर) यखो, अजकालको zi 
सुदसना यखो, चंदा यखो, fafal 
(श्रीमां) देवता, चुलकोका देवत छ| 
महाकोका देवता के नाम उल्लेखनीय el] 

यक्ष-यक्षणियों की ga 
से तत्कालीन संभ्रांत स्त्री-पुरुषों की वेश | 
भूपा का पता चलता है। सकच्छ if 
दोनों पहनते थे। धोती के ऊपर बाई 
या कटिवंध बांधा जाता था fart] 


| 
N 
त 


दोनों छोर प्रायः आगे की ओर स्म| 
रहते थे। शीश पर लट्ट्दार भाहि 
भांति की कामदार पगड़यां पहली अ. |, 
थीं जिन्हें पुष्पहार या मोतीमाल ते | न 
थे। पुरुष गहने भी पहनते J a ; 
कानों में गोल-गोल कुंडल, गल म “I 
वक्ष पर कई-कई लड़ियों के हार और j ; 
में जड़ाऊ कंगन होते थे। a 
कमर में मनकों से वनी सतलड़ी * f 
भी पहनती थीं। उनके कमर |, 
और दानेदार बेल से सजे होत ‘ qu 
एवं पुरुष दोनों का कमर ४ p! |? 
भाग प्रायः अनावृत्त रहता पा. |, 


OA 


4; 





न gaat के स्तनों के नीचे पतले चादर 
शरिया स्पष्ट हे । पुरुषो के समान 
tela लियों के भी शीश चादर स 
चह छते थे जो प्रायः कानों के ऊपर 
बो sige पीठ की ओर जाता था। वे 
pini पगड़ी और उत्तरीय भी धारण 
भ [रती थीं | स्त्रियों के गले म॑ प्राय 
तिम छपी या छेलडी तीक रहती थो 
| a | लके वक्ष पर स्तनों क बीच लटकती हुई 
बने करार मोहेनमाला, कानों में विविध 
Hal के कर्णफूल और मांग में टीका 
THA रहता था । उनके हाथ कंगन 
ag Tt को चूड़ियों से कोहनी तक SH 
माश | ज्ञ थ। कोई-कोई नारी सपत्र भजवंध 
tae ॥ शरण करती थी । उनके पैरों में भी 
Alt तरह कड़े और झाझर होते 
गौई || इस प्रकार, भारी भरकम आभूषण 
वि AN की वेशभूषा के मुख्य अंग थे । 
i पियो का अंकन प्रायः मानवं 
|` हुआ है। पहचान के लिए शिल्पी 
|, शीश पर पीछे से नागफन जोड़ 
$ > तथा एलापत्र नागों 
‘ Sai नागफन हे । लोक- 
केवाक की आदमकद 


ta है। उसकी वेशभषा 


i जाओ जेसी ही है। चक्रवाक 
A A १ र el की पण afa 
त | शेता भयकरता लेशभात्र भी 

पलक में एलापत्र नामक नाग 
के पचमुखी नाग के 
निकलता हुआ तथा दूसरी 











ऑर तीसरी वार मानव रूप में बुद्ध की 
अर्चना करते हुए उत्कोणं किया गया है। 
इस फलक म॑ अभिलेख इस प्रकार है 
एरापता नागराज भगवतो वंदते |’ प्रायः 
नाग-नागिनियों को कमर के नीचे जल 
में खड़ी हुई या निकलती हुई देखकर 
कलाकार ने उम मान्यता का प्रदर्शन 
किया है जिसमें नागलोक को पाताल में 
स्थित माना गया है। 

किन्नर या विद्याधर अर्धमानव, ad- 
पक्षी क रूप में, हाथों में पुष्पमाला लेकर 
बुद्ध-प्रतीकों के अगल-वगल अंतरिक्ष में 
उडते हुए दिखाई देते हे । तपस्या भंग 
करने के लिए इंद्र की अप्सराएं गौतम 
बोधिसत्व आगे नाच-कदकर हार 


गयी थीं। एक-फलक में सुभद्रा, रुदर्शना, | 


मिश्रकेशी तथा अलंबुषा नामक अप्तरामओों 
नृत्य करते हुए भावपुर्ण मुद्राओं में 
उत्कीर्ण किया गया है। यहं इंद्रसभा का 
दृश्य जान पड़ता है। 
भरहुत के उत्कीणे फलको म कोशल- 
नरेश प्रसेनजित को चार घोड़ों a 
जते रथ पर बंठे हुए तथा यजातश 
को बद्धपद की वंदना करते हुए अपने 
दल-बल के साथ अंकित किया गया है । 
बाद वाले फलक के साथ अभिलेख R- 
अजातसत्त भगवतों ated एक अत्य 
फलक में शुद्धोधन के अंतःपुर का mE = 
प्रस्तरांकित है। फॅलक में माया देव ह 
एक पलंग पर सोते हुए दिखाया ee 
रात का समय है. यह 


१२३ 


fe. i ; न है 
A ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


७०७ 2 xq 





2 + ` = 
क क्व ° 
+ अ 
nêr ५७५ A $ 
' Ts f a 62.4 शर TR Op 
Soh ied A 


कहे. चह... eg 


VA. So 


à «> sts 
ki- so न... 


KS t rte ‘a 
७.१ T Ei 


ae Re ws eee 











कलाकार ने एक कोने में जलता हुआ 
दीपक और पलंग के पास ऊंघती हुई 
दासियों को अंकित कर दिया है । आकाश 
से आता हुआ हाथी मायादेवी के स्वप्न 
की कहानी को साकार करता gI 
थावस्ती के श्रेष्ठि अनाथ पिडक ने 
तथागत बुद्ध के आवास के लिए राज- 
कुमार जेत के उद्यान (जेतवन) को उप- 
युक्त समझा, भले ही उसे जेतवन के 
लिए उतनी ही मुद्राओं का मल्य चुकाना 
पड़ा जितनी उसमें बिछाई जा सकी । 
एक चक्र-फलक में एक बैलगाड़ी से ढोकर 
लायी गयी मुद्राओं को उद्यान में विछाने 
का अकन है। दृश्य में कंठाभरण पहने 
राज्कुमार जेत और कमंडलु लिये अनाथ 
पिडक भी उत्की पे हैँ । फलक में दो कुटिय 
Š भी उत्कीणं हे जिनके ऊपर गंधकटी' 
3 ` नवनोत ; 
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हे और 'कोसंवकुटी' के अभिलेख K 
फलक के नीचे वाले अभिलेख से पेतः 
के कय ओर दोन की कहानी ees 
जाती है- जेतवन अनाथपिंडको देति 
स पतन कोति अर्थात्‌ करोड़ों मुग 
की सतह विछाकर अनाथ पिडक ने $ 
वन का दान दिया | है 
जातक कथाओं का प्राचीनतम बच 
हमें भरहुत स्तूप पर उपलब्ध होता है। 
भारतीय कला में भरहुत, सांची, बोध, 
मथुरा, अमरावती आदि स्तूपो के उत 
शिल्प में अनेक जातकों का अंकन उपदन 
हुआ हे। इन जातक कथाओं में तताः 
सीन लोकजीवन की बड़ी ही wil 
झांकी प्रतिविबित होती है। भरते । 
wad अधिक जातक ऊधाओं को उत्तर | 
किया गया ari अव तक २४ जातसे 
की पहचान की जा चुकी है। झा 
से १८ जातकों के शीर्ष अभिलेख पागे भी | 
गये $I इन जातकों में छदंत जा | 
इसिसिगिय (ऋषि sit) जातक, र | 
रथ जातक, मिग (मृग) जातक 
उल्लेखनीय है। f 
जातक कथाओं के अलावा भी भ 
अनेक प्रसंग भरहुत के उत्तीर्ण ‘ \ 
में पाये गये हे । कहीं तपोवन में 8. 
तपस्या रत हे, कहीं वे अपनी = Ay 
आगे पर्यकबद्ध मुद्रा में ध्यावा | 
कहीं अध्यापक वालको को पढ़ा ण ia 
कहीं मछुए जाल वुन REU 
(शेष पृष्ठ १४५पर) |. 
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परमात्मा ने हमें स्मृति दी, ताकि, 
हमें दिसंबर मे गुलाब मिल सक ।' 
कोः अपनी आत्मकथा क्यों लिखता 
हे? अपनी आत्मकथा लिखने से 
पहले, इस प्रश्‍न का उत्तर पाना आवश्यक 
है । आत्मकथा कैसी सफाई के लिए 
लिखी जाती है? अपने प्रति अपनी सफ़ाई 
के लिए `या अपने समकालीनों के प्रति 
अपनी सफ़ाई के लिए या भावी पीढ़ियों 
के प्रति अपनी सफ़ाई के लिए? 
एक अर्थ में, आत्मकथा सामान्य HTA- 
वीय अहम्मन्यता की ही प्रशाखा है । 
आत्मकथा लिखने वाला नहीं चाहता कि 
जो कुछ उसने अपने जीवन में अब तक 
किया है, उसकी स्मृतिं नष्ट हो जाये; 
मुद्रित शब्दों के रूप में यह स्मृति अमिट 
हो जाती है! वैसे, आत्मकथा सिखने 
वाले के मन में यह विचार रहता ही है 
कि मरणोपरांत उसकी निधन-सुचना 
प्रकाशित होगी ही, मगर दुर्भाग्य से 
वह उसे पड़ते के लिए मौजूद न होगा। 
अनक स्थलों पर मेरी आत्मकथा 
भी आपको अहम्मन्यतापूण लगेगी । 
भगर वह मेरी लाचारी है। आदमी जब 
अपन वारे मे लिखता है, तो अहम्‌ के लेखन 
म॑ अनधिकार प्रवेश की चेष्टा निरंतर 
कायम रहती है । ` 
मात्मकथा आरभ' करने से पूवं, जिस 
एक ओर समस्या से आत्मकथा लिखने 
वाले को जूझना पड़ता है, वह यह है 
कि कितना कहा जाये ? आत्मकथा 
नवनीत | 
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लिखने वाला अपने जीवन में 
न्यक्तियों के संपर्क में आया है, क्या | 
बारे में सब कुळ पुरी संचाई से कहना 
z oT 
उचित है ? क्या उन अप्रिय बातों श्र 
जिक्र भी रूरी है, जिनसे दूसरों शे 
भावनाओं को St पहुंचती हो, या fas 
लोंग भूल भये हैं या भूलना पसंद gia? 
इस संबध में मेरी धारणा ऊ है हि 
आत्मकथाकार को सच, और सिफ ब्र 
ही लिखना चहिये, मगर उसे पूरा म 
नहीं लिखना चाहिये, क्योंकि बहुत गे | 
मामलों में उसका निर्णय एकतर्फा ओर | 
पूरे तथ्यों पर आधारित नहीं होगा, | 
वात की पूरी संभावना है। एक को | 
अजीव वात में eA TAT में HAT चाहु, 
ओर वह यह कि बीस वये तक निष / 
कर्ता जज रहने के वाद, में निप्पक्ष स | 
से यह अनुभव करता हूं कि किती मे | 
दूसरों के वारे में निर्णय देने का ष । 
अधिकार नहीं है। | 


इतिहास में एक ऐसी निस्संगवा शै | 
वास्तविकता है, जो इतिहास सिव || 
का दावा करने वालों में साधा(प |. 
नहीं पायी जाती । इसलिए, सम |. 
व्यक्तियों और घटनाओं के वारे म ९ 
वालों को सिफ़ तथ्यों का ही व्ण FO | 
चाहिये, श्रेय और प्रशंसा का काम इक | ! 
पर छोड़ देना चाहिये । Al 

अपने वीते जीवन पर निगाह ६. = | ` 
हं, तो पाता g कि कुछ घटनाओं क, : || 
न में चुनौती दे सकता था, और ग | ' 


t 
| 
| 



































कोई अपील कर सकता था, 


fry 


£ | 4 


हागे ऐसी ही कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
ज वर्णन करूंगा, जिन्होंने न केवल मेरे 
प्रविष्य का निर्माण किया, अपितु उन 
ब फसताओं और उपलब्धियों का 
पे भी मुझे प्रदान किया, जो मेरे नाम 
हे साथ जुड़ गयी हें । 
ooo 
ii बचपन की स्मृतियां कोई बहुत 
| “अधिक प्रीतिकर या सुखकर नहीं 
न है पांच वपं का ही था कि मेरी मां का 
at न हो गया था, इसलिए बचपन बड़ा 
" | हासे बीता। में अपनी ही दुनिया में 
= । शी था, और अपने सपनों और खयालों 
(| है खोया रहता था। मां को खोकर 
जा AN था, जैसे मेने अपनी सबसे 
: | Bet चीज़ खो दी है। 
a a के वाद, में एक वर्ष तक 
SS में अपने नाना के घर रहा | 
4 oe वम्बई लोटा, तो पाया कि 
| क्क ऽ ` पना पुराना घर, जो 
y Kt मे धा छोड़कर J 
(बातों हा दादर रहने लगा 
| भगर . ९ वभ्वई का एक समृद्ध 
af i क te USE 
| लियो शिवा दह द 
a तानन अ ई मे 
4 | " त इन rie के एक अध्यापक 
3 भौर ` पढ़ाई का न जादा 
क, जो आज 
रहा है, उसी के कारण 


oe. £ Ds | 
e >» थी 
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| परिणाम सामने आये। में 


जागृत हुआ ¡ उसने पुस्तकों का जो 
एक नया वातायन मेरे जीवन में खोला, 
उसमे झांक-झांककर, मेन परज्ञा और सौंदर्य 
के नय-नय आयामों और क्षितिजों के 
दशन किये हूँ। 

इस स्कूल की एक घटना मुझे आज 
तक याद है । मे स्कूल में अपने सहपाठियों 
से बहुत कम मिलता-जुलता था, और 


अपनी सीट से ही चिपका रहता था। | 


स्कूल में सुबह-शाम ईसाई विद्यार्थी प्राता 
करते थे। गैर-ईसाई छात्र इन प्रार्थनाओं 
में भाग नहीं लेते थे। मगर उस समय 
आदरपुर्वक खड़े अवश्य हो जाते थे। 
एक दिन में एक पुस्तक पढ़ने में इतना 
लीन हो गया कि मुझे प्राथंनाओं का कोई 
होश न रहा। अध्यापक ने बतौर सज़ा 
के मेरी दोनों हयेलियों पर छह-छहं बार 


“छड़ियां मारीं। मॅने सज़ा तो चुपचाप ' 
स्वीकार कर ली, मगर उससे मेरे भात्म- _ 


सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची । मुझे लगा 
कि अध्यापक को सज़ा देने से पूर्व, मुझसे 
न उठने का कारण पूछना चाहिये भा। _ 
वर्षों बाद, जब में भारत का शिक्षा | 
मंत्री बना, तब मुझे एक पुरान छात्र, 
की हैसियत से उसी स्कूल में आमंत्रित 
किया गया ! aa अपने भाषण म॑ इस 
घटना का उल्लेख करते हुए, उस अध्यापक 
की ओर देखा, जो वहां अपनी वृद्धावस्था 
के बावजूद, मौजूद था । वह T 
सहमा हुआ नजर आ रहा था! a 
अपने भाषण में आगे कहा कि यथि 
. हिंदी डाइजेत्ट 


१२७ 
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७ | 
į 
A. 
‘ 


e- ८२०६० a AR a ह ५ at 
'इस किताव को लिखने का विचार मुझे मेरे छोटे लड़के इकबाल ने È 
मेरी आंख का आपर शन हुआ था, जिसके एक महोले दाद तक, मझे पढ़ने- सबने 
सख्त मनाही थी। खाली बेठना मेरे मिज्ञाज में नहीं हे, इसलिए में उन दिनों ii: 
दब्धन्सा रहता था t इकबाल न मुझे व्यस्त रखने के लिए एक टेपरकार्डर मेरे पाय. 
लाकर रख दिया, और बहा कि में इसमें अपनी आत्मक्षथा का डिक्टेशन TE करर) 
काफ़ी हिचक के बाद, मेने यह काम शुरू किया । कितःन के पहले ७५ पृष्ठ gets 
लिखें गये। शेष पृष्ठ अन्य स्टेनोग्राफरों को, जिनमें भो पलखोजाला के ate 
पोठावाला का उल्लेख आवश्यक है, दिये गये डिव्टेशन को फलस्वरूप लिखे गये। 
हे 'इस डिक्टेशन में ६० घंटों से अधिक का समय लगा, मगर उससे दूना ऱ्य 
मुझ उन भाषणों, कतरनों, पत्रों आदि फो तरतोब देने और उनका चयन कलग 
लगा, जिसका संग्रह मेरी पत्नी ने, जिसकी पतिभवित एक मधुर स्मृति के रूप मा | 
मेरे साथ रहगी, और जिस मॅन यह पुस्तक समापित की हे, बड़े प्रयत्न से कियाण।| 
पय में थो मोरारजी देसाई सहित उन समी महानुभावों का छतज् हूं, जिसके | 
Co का उपयोग मेने इस पुस्तक में किया है। में भारतीय विद्या भवन, St 
र अपन परम मित्र डॉ. के. एम. मुंशी, भो रामऊुबष्णन और प्रोडक्शन मेरे! / 
श्री एम. क. राजगोपालन्‌ का भो कृतज्ञ हूं । : f 
पपत र A bibik TR आशा हे, पाठकों को भारत के इतिहास siaj 
किया, ओर क्या कहा, वः a ae विशेष रूप से महत्व १ { 
ह PETTY नही है।' (ला 
as PE ye i SSSI SII DIRS etl 4 
तव उस घटना से मुझे बहुत तकलीफ़ के एक भारतीय न्यायाधीश डवर | 
हुई थी, तथापि उस घटना से ae [क भारतीय न्याय cant 
Ss ie भटना से, नियमों का राजद्रोह के अपराध में तिलक WHE 
z BS a pa उजाला फरने ad की सरू: कद की सजा मुगा 
7 वैह मुझ सदा 
याद रहा, और आगे चलकर जीबन में 
मर बहुत काम आया | 




















दंगे हुए थे । छोटा att हुए भी. " / 
वात को लेकर काफी हक aE 
दिनों मेरी पूरी सहानुभूति उन लाग ` | 
दा STR एक और घटना थी, जो दंगों के माध्यम से हे 
१९० ae आज तक याद है। सज़ा के प्रति अपना विरोध व्यव. | 
ह, मे वम्बई उच्च न्यायालय रहे थे। ah 

नवन 
WER RC 
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| द वैरिस्टर जितना ने तिलक की 


रिप | न मे इस सज़ा के खिलाफ़ अपील 


Ha दर की थी, तो में देखने गया था कि 


फा | दतत कया फैसला देती है? तव 
उ ai डना को पहली वार देखा था। 
५ द में में जिन्ना के घनिळ संपर्क में 
मगा! जा, और मेने पाया कि तिलक के प्रति 
fae मन में सदा एक आदरभाव रहा, 
Aiia भी जब वे घोर संग्रदायवादी 
ARU गांधीजी ओर नेहरू आदि 
| ‡वारे में आगे चलकर fart कडवी 
[iter बातें कहीं, ,मगर 
| कक और गोखले के प्रति १११११ 
| भी किसी अपशब्द फा pM 
॥ से नहीं किया। दोनों के [पन 





| सिव वात यह थी कि 
|® पि भी जिन्ना का आदर 
| WW थे। 
| a न्यायाधीश डावर ने तिलक को 
at a आयी थी, उसे वाद में ब्रिटिश 
his रने सर' की उपाधि से विभूषित 
J | दर भीर जव वम्वई न्यायालय की 
भे. पॅशन ने त्यायाधीश डावर 
४उपतक्ष्य में 


भोज में शामिल नहीं हुए । 
`| सावी कहा, एसोसियेशन को 
(| भें बनी ३५. सम्मान करते हुए 
s | l ' ट्प, जिसने यह उपाधि 






SI any | I खा 
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सरकार की इच्छा का पालन करके प्राप्त 
की है ।' इससे पता चल सकेगा कि जिन्ना 
उन दिनों कितने उत्कट राष्ट्रवादी थे। 

१५ जुलाई, १९५६ को, इस घटना के 
पचास वर्ष वाद, वम्वई उच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मेने न्यायालय 
के बाहर एक फलक लगवाया था, जिस 
पर भावोत्तेजक शब्द अंकित हे, जो तिवक 
ने अपने मुकदमे के दौरान कहे थे : 

wR के पंच-निर्णय के बावजूद, 
में यह मानता हूं कि में निर्दोव हुं । ऐसी | 
उच्चतर शक्तियां मौजूद हैं, | 
जो मानवों और राष्ट्रों की 
नीतिं को नियंत्रित रखती 
हैं, और शायद नियतिं को | 
यही मंजूर हैं कि जिस हंतु | 
का मै प्रतिनिधित्व कर | 
रहा हुं; उसकी सिद्धि मेरे | 
मक्त रहने की अपेक्षा पीड़ित 3 










इस अवसर पर, मॅने अपने भाषण = 
द दाह स्वतंत्र भारत में यह उच्च | 
न्यायालय सक्रिय है, और यदि इस a 
न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक भार | 4 ३ टर 
तीय है, तो हमें याद रखना होंगा कि 
इसका श्रेय, काफ़ी हंद पक, तिलक के 
त्याग और दुःखभोग को जाता. है | 


v. | 
` 


रट. जेवियर कॉलेज, THR से अ नो 3 
उच्च शिक्षा पूरी करके, (वपके 


हक हा 


आयु में में आवसफोर्ड गया। जिन्ना भी उन 
दिनों लंदन में एक पलेट लेकर रहते थे । 
वे उस मुस्लिम स्टड्ट्स यनियन के अध्यक्ष 
थे, जिससे में भी जड़ा था। बे यनियन 


क सदस्या से प्रायः कहो करते थे कि. 


उन्हे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच 
सौहादं स्थापित करना चाहिये, और अत्र 
तक एमा सहादे स्थापित नहीं होगा, 
भारत गुलाम देश वना रहेगा । 

जिन्ना उन दिनों यवावर्ग के प्रिय नेता 
आर बम्बई के बेताज बादशाह” माने जाते 
थ। वे होमरूल लीग के अध्यक्ष थे, 
ओर अंग्रेज सरकार की नीतियों वे 
विरुद्ध शांताराम चाल में, जहां उन 
दिनों आम सभाएं हुआ करती थीं, भाषण 
दिया करते थे। यकालत की पढ़ायी के 
सिए इंग्लेंड जाने से पुव भून उनसे 
भाथना की थी कि इंग्लेंड से लौटने के 
वाद, म॑ उनक साथ काम करना चाहुंगा | 
Salt मुस्कराकर कहा था, पहले कड़ी 

महनत करक इम्तहान पास कर लो, फिर 
मेरे पास ATAT | 

उन दिनों राजनीति और कानन 
दाना क्षेत्रों में जिन्ना मेरे आदश-पुरुप 


च । उस समय कोई यह सपने में भी नहीं . 


सांच सकता था कि एक खरे राष्ट्रवादी 
से जिन्ना एक दिन एक कट्टर संप्रदायवादी 
बन WAT, और देश की एकता का यह्‌ 
कट्टर समथक एक दिन देश के विभाज' 


मे सहायक होगा। में आरंभ में fray 


के बहुत निकट था, मगर णव उन्होंने 


` _ नवनोत १३० 
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दा Wer के सिद्धांत का समथन 
कर दिया, तो में उनसे पूरी तरह 
दमशा-हमशा के लिए अलग हो गया। 
आदसफाड से वभ्वई लौटने के 
मुझे बम्बई में प्रैक्टिस आरंभ करते सम 
बहुत परेशानी 
न था, आर में काफ़ी दिनों तक gay 
वार-एट-लॉ बना रहा। मगर, आइ 
म॑ सोचता हूं कि इससे मझे लाभ ह 
हुआ; क्योंकि इस वेकारी ने मचे प्रग 
और सफलता के लिए प्रेरित fem 
और इस सफलता को प्राप्त करे ३ | 
लिए मुझे काफ़ी श्रम वरना पडा । आई 
भी मेरे लिए कठोर श्रम ही जीवन "| 
Ratan आराम 


(a 
चाच 















पोरदाला, भूलाभाई देसाई, कन्हैबावा | 
मुंशी, मोतीलाल सेतलवाड, भगवती,९ | 
वी, देसाई, एम. पी. अमीन तथा दपं, : 
आदि उल्लेखनोय हे । मुंशी बड़े मार | 
को जीतने में माहिर थे। व Wey |. 
प्रतिभा के धनी थे । उन जँसे उन १ | 
के साहित्यकार और शिक्षाशास्त्री ष 
में कम ही हुए हे। यदि वे विधि, 
राजनीति को अधिक समय न ६% || 
भारतीय साहित्य को और भिर OP 
कर सकते थें । ह, 
भूलाभाई देसाई जैसा वावर, £ 
वोकेट उन दिनों बम्बई में कोर ‘dl. 
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बोर | 
Ti 


बर असहयोग-आंदोलन में खुलकर भाग 


बह | at चेम्बर का प्रयोग कुछ कांग्रेसी 
Waa से मिलने के लिए करन] 


Bove | Tei है । लेकिन, पुलिस लस का पता अल 
वकार जा, ता तुम सांध जल चल जाआग । 
आड करो, बया कहते हो ?' मेने कहा, “ATT 
भे है aia के लिए इतना त्याग कर रहे हे 
WH | रे या में थोड़ा-सा त्याग भी नहीं वा 

a जता” मगर, मुझे अपने देश की 
न | विर कभी जेल जाने का अवसर नहीं 
है AM दुर्धाय से या सोमाग्य से, कह 

झा मकता | 
T १९२२ से १९४१ तक प्रैक्टिस 


| | 
R MRE बाद में जज वना | १९६५ 
A “it फिर प्रैक्टिस आरभ की, और 


“Sa, इन पंक्तियों के लिखे जाने 
uf जे पक, प्रक्टिस कर रहे हू । कानून 
2 इतने दोघकाल से जड़े रहने 
5 में कह सकता हं कि कानन मन 
Éi करने का एक महान 
ey 
है, और स्पष्ट THATA और 





। बे राजनीति में भी सक्रिय थ, 


ज्ञे थे। एक वार उन्हात कहा म 


धर्मनिरपेक्ष था। लीग से जुड़े जिन्ना 
आर मज़रुल हक जैसे नेता धर्माध 
मुसलमानों सं अलग रहते थे। खिलाफत 
अआदालन से संबद्ध मुस्लिम नेता ऐसे 
a! कट्टर आर धर्माध मस्लिम थे, और 
मुझे लगता था कि उनके हितों का समर्थन 
कर, हिंदु-मुस्लिम एकता स्थापित करने 
का गांधीजी का प्रयास ग़लत है। सव 
खिलाफ़ती पहले मुस्लिम थे, वाद में 
राष्ट्रप्रेमी । मुस्लिम लीग उनका विरोध 
करती थीं, ओर धर्मनिरपेक्षता म॑ आस्था 
रखने वाली लीग के साथ कधे से कधा 
मिलाकर देश को आजाद करने का संघर्ष 
करने को तयार थी। 

wa तक जिन्ना राष्ट्रवादी रहे, बीग 
ने इसी नीति का अपनाया | पर, जैसे 
ही जिन्ना संप्रदायवादी हुए, में उनसे 
अलग हो गया। मेरे लिए वह वात 
आज तक पहेली दनी हैं कि जिंधां जसे 
राष्ट्रवादी नेता सांप्रदायिक क्‍यों बने ! 
शायद इसका एक कारण जिता का 
जबर्दस्त अहं था । वें सर्वोच्च नंदा बन 


| झळ रहना चाहते थे, और गांधीजी TET 
jr Sy सहायक होता है। के वाद उन्हें लगा होगा कि अंब 

बा र i . AT भायः मुझसे पुछा जाता एसे पद पर da ted की संभावना नहीं 
द| ty ६ गह्‌ कि यदि में राष्ट्रवादी था है। जहां गांधीजी की आस्था धम, hi 
[गक का सदस्य क्यों वना?” और नैतिकता में थी, वहीं lest 

= कि जिन दिनों, में लीग का निष्ठुर और व्यावहारिक m 
र उन दिनों वह हिंदू-मुस्लिम थे । दुर्भाग्य से जिना जवाहरलाल a 
नास करती थी, और उसके के भी विरोधी थ। ज॑ अशिक्षित' 
उसका स्वरूप पुर्णत: भी जिन्ना को असंस्कृत और ma 

१३१ हर 
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मानत थे। उनका खयाल था कि जिन्ना 
की पढ़ायी अखबारों तक सीमित है, और 
उनके मन में कोई Atlan विचार आ ही 
नहीं सकता । जिन्ना आर मोतीलाल नेहरू 
की आपस में खूब पटती थी, शायद इस- 
लिए कि दोनों जाने-माने वकील थे, और 
समान रूप से व्यावहारिक थे। 
जब जिद्ना को' तीसरे गोलमेज सम्मेलन 
से अलग रखा गया, तो उन्हें यह विश्वास 
हो गया कि संप्रदायवादी मुसलमानों का 
नेता बनकर ही वे प्रकाश में रह सकते 
हैं ओर एक वार वे स्वयं संप्रदायवादी' 
वन गये, तो उन्हें अपने अनुयायियों को 
भी अपने रंग में ढालने में देर न लगी । 
एक बार, जब पाकिस्तान के निर्माण 
का आंदोलन जोरों पर था, तव मैने 
जिन्ना से पूछा था, आपके पाकिस्तान मे 
A राज्य तो आ जायेंगे, जहां मुसलमान 
व॑हुसंख्यक हे, लेकिन तव उत्तर प्रदेश 
के मुसलमानों का क्या होगा, जो अल्प- 
सख्यक हें ?' जिन्ना ने कुछ क्षण सोचकर 
कहा, वे अपनी जानें | मुझे उनकी कोई 
aE नहीं है।' उनके इस उत्तर से मुझे 
वडा आश्चर्य हुआ AT | 
देश का विभाणन एक ऐसी दुखांत 
घटना थी, जिसे टाला जा सकता था। 
मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान से न देश 






















वांगलादेश अस्तित्व में आ चुका है 
THM का जन्म प्रजातंत्र और बसा 
के अपने भविष्य को 
को अधिकार की महान विजय हैं । ऊ 


उनका उद्धार करके एक स्वतंत्र 
की स्थापना करने का, अजीव नभाव 
देखा | 

भारत के संविधान में धर्मनिषेक्त। 
अमिट अक्षरों में लिखी है। aah] 
धारणा के रूप में, धर्म निरपेक्षता के ब | 
हैं कि प्रत्येक भारतवासी समान ह| 
आर उससे परिचय करते समय, हम ए , 
नहीं देखते कि वह हिंदू, मुसलमान र| 
ईसाई. है, हम उसे एक मानव के स्पे 
ही देखते हे । ; 

जव में अमरीका में भारतीय रव |. 
की हैसियत से गया था, तव सब | 
पत्रकार-सम्मेलन में मुझसे पुछा || 
क्या आप मुस्लिम g? मगे | 
दिया, मेरे धर्म से आपका क्या स | 
है? वह मेरा निजी मामला हैं। | 
मुझसे सिफ़ यह पुछ सकते हैं कि का; 
भारतीय हूं, तो में गव॑ से कह रि | 
भारतीय हूं । हम भी किसी अमरीस 


` पा ह सरल्या का हुल हुआ; नमुसल- यह नहीं पुछते कि क्या वह A 
ie ane HEME बढ़ी हे, और प्रोटेस्टेंट या यहूदी है? हमारे त" || 
ee हा अमरीकी सिर्फ़ अमरीकी Eg 
a S URN क सिखने के समय तक जब कोई मुझसे यह कहता दै ९ 
36 नवनोत . a3 a 
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| मुस्लिम हः इसलिए थोडा क्म ATT- 
जनत | तै हूं, तो मुझे बहुत TT लगता हे 
कते | रे लिए पाकिस्तान उतना ही विदेशी 


loa} एन्य है, जितना त्की, ईरान, ब्रिटेन या 
Tarde मॅने सदा पाकिस्तान की 
मरां | Maat को भारतीय दृष्टिकोण से ही 
रत के | Maa का प्रयास किया है । 
Ua ००० 
नञा | या पत्रकार भी रहा हूं । ब्रेलवी 
| जते खर राष्ट्रवादी संपादक के 
बामे कानिकल' में मेन संपादक द्वारा 


पेक | 
पराक | हाये गये विषयो पर कई वार कलम 


पे 


हब छाया हृ। यह वात अलग हे कि उन 
न ह Ri दा कोई पारिश्रमिक मुझे कभी नहीं 
प्रम्‌ | ़रि। हां, चितामणि द्वारा संपादित 
न र| tery डेली मेल' ने अवश्य, जहां तक 
Sy स याद आता है, मुझे उसमें प्रकाशित 
WG लिए पारिश्रमिक दिया था। 

ब जे दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया” अग्रणी 
pi ay था, पर उसके कॉलमों में 
ae भवंश न था, कारण मेरे राष्ट्र- 
| R उसके विचारों के एकदम 

| Tike a थ। मेरे लेखों के विषय 
ही होते थे। में उन दिनों 









fi ; 
if भरे z सक्रिय था भी। 
| ey गो से मुझे पता चलता है 


| he ae (९२९६ को मेने इंडियन 
ह की एक समिति की एक 


पर्वा भयकर के विरुद्ध निदा का वारियों के साथ aol था योत at | SF 3 

oe ७ कहा था कि जयकर कि मुख्य न्यायाधीश ee von 

ही दल के टिकट पर खडे मुझसे मिलता चाहते & | a 
१३३ oo हिंदी डाइजेस्ट SN 


IRS ° 
कम 2. 
: ven 


हुए ह, और विधान सभाओं में सांप्रदायिक 
दला का कोई आवश्यकता नहीं है। पर 
चुनावों क वाद नंशनल' पार्टी जितनी 
जल्दी शुरू हुई थी, उतनी जल्दी ही खत्म 
हो गयी | 

साइमन कमीशन १९२९ में भारत 
आन वाला था। भारत के भावी संविधान 
क निर्धारण के लिए १९२७ में मुस्लिमों 
ने हिंदू-मुस्लिमों की संयुक्त निर्वाचनः. . 
पद्धति का समर्थन किया-इस शतं के साथ 
कि सिंध को उस काल की बम्बई प्रेसीडेंसी | 
स अलग कर दिया जाये, और उ. प्रर. | 
सीमान्तं सुवे और बलूचिस्तान में Fare 
कार्य किये जायें । हु 

वात अविश्वसनीय लगेगी, मगर तव 
के हिंदू दलों ने संयुक्‍त निर्वाचन-पढ्ति 
के प्रस्ताव को तो मान लिया, पर दोनों - _ 
शर्तों को नहीं माना | यह पहला अवसर | र 
था, जब मुस्लिमों ने संयुक्त निर्वाचन” 2 
पद्धति को स्वीकार किया था, और उनकी | 
दोनों शर्तों को न मानकर हिंदुओं ने भारी 
गलती की, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे 
इसके वाद मुस्लिमों की मांगे उत्तरोत्तर E 
बढ़ती गयीं, औरपाकिस्तात काणत्मइन्ही | 
मांगों की परिणतिं था । 


000 है l 
Re १९४१ | रविवार का दिन)... | 
में बार जीमखाना में कांगा केदर- | 
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मिला, तो उन्होंने कहा, में चाहता हू 
कि तुम वम्वई उच्च न्यायालय के एक 
न्यायाधीश वंन जाओं। ४००० रुपये 
वेतन होगा, पर्याप्त अवकाश और प्रतिष्ठा 
अलग' । अपनी पत्नी से विवार-विभर्श 
करने के वाद, मेने इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिसा | मेरी शुरुआत AIT जज के 
रूप में हुई । 

मेरे जज बनने से पहले यह प्रथा थीं 
कि जज अदालत में आने से पहले दोनों 
पक्षां की दलीलो क काराज़ पढ़कर आते 
थे) मेने इस प्रथा को समाप्त किया, 
क्योकि मुझे लग। कि यह ग़लत प्रथा थी । 

24 अगस्त, १९४७ को, जिस दिन 
भारत स्वतंत्र हुआ, में वम्वई उच्च- 
न्यायालय का मख्य न्यायाधीश नियक्त 
हुआ। मे बम्बई उच्च न्यायालय का पहला 
भारतीय मुख्य न्यायाधीश था, और अपनी 
जिम्मेदारियों से वेखवर नहीं था । 

में तत्कालीन वम्बई सरकार को इस 
दात्‌ पर राजी करने में सफल हो गया कि 
' जजो की नियुक्तियों का सूत्रपात मख्य 
न्यायाधीश को करना चाहिये, सरकार को 
नहीं | सरकार ने मेरे इस प्रस्ताव को 
भान तो लिया, पर वाद में इसको लेकर 
तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मोरारजी देसाई 
से मेरी दो वार ast दिलचस्प टक्करें 
हुई । में बार क एक ऐसे सद्स्य को सीधा 
'जज नियुक्त करना चाहता था, जो fez 
महासभा का सदस्य था। श्री देसाई ने 
इसका विरोध किया । उनके विरोध 





के उतर में मेंने कहा कि मुझे उन सञ्ज 
के राजनेतिक विचारों से कोई लेना 
नहा ह मुझ खुजा हुँ कि वे अंत मे छ 
योग्य जज सिद्ध इए । | 
एक सहायक जज की नियन्ति ज्ञे 
सिफारि समय मेंने एक | 
मुस्लिम जज की उपेक्षा करके एक पैर 
मस्लिंम जज सिफारिश की। ज्ञ 
पर मोरारजी देसाई मुझसे बहुत ae 
हुए कि मेने एक अल्पसंख्यक जज के दावे | 
की उपेक्षा क्‍यों की ? मेंने अपनी वि | 
रिश का औचित्य समझाते हुए कहा शि 
सिफारिश करने का आधार योग्यता श | 
सांप्रदायिक भावना नहीं । 
यद्यपि श्री देसाई से मेरे अनक AM | 
थे, और कई अवसरों पर हम दोनों क बां | 
तीखा पत्र-व्यवहार भी हुआ, तो शी १| 
यह कहना चाहंगा कि वे एक दुई भ" | 
योग्य मुख्यमंत्री थे। उनमें कोई समर | 
यिक पक्षपात की भावना न थी। | 
मोरारजी को ब्रिज खेलने का | 
शौक था, और वे मेरे साथ fat | 
के इच्छुक थे। मगर उनका सिड | 
कि वे दांव के साथ नहीं खेलते अ. 
मेरा सिद्धांत था कि दांव के स ५ 
खेला जाये। और चूंकि हॅम दो $ 
सिद्धांत-प्रेमी थे, इसलिए ईए | E 
का खेल कभी नहीं हो पाया! | 
में ग्यारह वर्षों तक a 
का मुख्य न्यायाधीश रह. 
मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में १. d 
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-F ४ अक्तूबर, १९५६ का म॑ प. Wee 
| = gaat पर वम्वई का कायकारी 
| पाच बना । यद्यपि में बहुत कम समय 

| 3 दिए कार्यकारी राज्यपाल था, तथापि 
॥ ह दौरान, मुझे जिन विशिष्ट व्यक्तियों 
भाग्य 


3 AÈ एक संस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
मि | नया ग्या, तो उन्होंने एक अभिनेत्री से 
| aera’ फिल्म का वह गोना याने को 
| इहा जां उन दिनों चीन में बहुत लोक- 
ERAT जब यह गाना गाया गया, तो 
SENS बहुत प्रसन्न हुए । 

_ पाऊ-एन-लाइ के अलावा, राजभवन 
Leia के सम्राट हेल सेलासी, ब्रिटेन 
३३ | ° पप प्रधानमंत्री एटली, वर्मा के 
| शगमंत्री और दलाई लामा आये थे। 


| 


s 


त 


= 
a 
` 







गः | ९ षामा को राजभवन से दिखायी 
वोचा सागर वड़ा आह्लादक लगा । 
a स अल्प अवधि में मेने an ऑफ 


a स्वण-जयती के समारोह की 
हे va । बॅक की शुरुआत के समय 
(| करर खाता इस वेक में था । इस 

| ) = भाषण देते समय, मैने कहा, 
4 T वेकार वेरिस्टर था, तव 
गयो बर ® एक चेक लिखकर दिया 
| सा ९ हिसाव में जमा राशि से 
aie wa अधिक का था। वेक ने फ़ौरन 
| केये. अपील अस्वीकार कर दिया में 
TAT हूं कि वे भविष्य मे 
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वेकार वरिस्टरों के प्रति उदार रहें; 

कोकि ऐसा ही कोई और बेकार वैरिस्टर 
भविष्य में उनके अन्य जयंती समारोह 
Ti अध्यक्षता कर सकता है। 

१० दिसंवर को नये राज्यपाल श्री- 
श्रीप्रकाश को कार्यभार सौंपकर में पुन: 
उच्च न्यायालय म॑ आ गया, मुख्य न्याया | 
धीश के रूप में ही। कर. 

म॑ दिल्ली में संतलवाड का मेहमान | 
था कि तत्कालीन गृह-मंत्री पंडित गोविंद 
वल्लभ पंत ने मुझे रात्रि-भोजन के लिए _ 
आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे 
कहा, 'छागलाजी, आपने देश की अनेक 
सेवाएं की हे । पंडितजी (प्रधानमंत्री पं. 
नेहरू) एक मामले को विशेष महत्त्व 
देते हे, और उस संबंध में देश को आपको _ 

सवाए दरकार हू | A 
मेरे यह उत्तर देने पर कि में देश की = 

हेर सेवा के लिए प्रस्तुत हूं, पंतजी ने कहा, 
संसद में जीवन वीमा नियम के कार्य: 
कलापों को लेकर काफी बहस हुई है। ह॑ _ 
चाहते है कि आप एक-सदस्यीय आयोग के 
रूप में उसके कार्यकलापों की जाँच केर!  . 
हम बात कर ही रहे थे कि वित्तमंत्री | 
श्री कृष्णमाचारी भी वहाँ आ गय! अ 
तजी ने उन्हे बताया कि में का 3. 
आयोग के रूप में जीवन बीमा far nk 
कार्यकलापों की णांच कल्या, ४ कक 

मुझे लगा कि | 

कृष्णमाचारी की मुद्रा सं पु: watgt! ` 
यह खबर सुनकर खुशी ki 
पता नहीं वे मुझसे iri 










फैसले से। 


जांच से पुर्व, मेने दो बातें स्पष्ट कर 
दीं । पहली-अटर्नी-जनरल' सेतलवाड' सर- 
कार की ओर से पेरवी करेंगे, और दूस॑री- 
जांच-कार्य खुले आम होगा । 

इस जांच की, जिसे देशब्यापी लोक- 
प्रियता मिली, तफसील में में जाता नहीं 
चाहूंगा । मुझे सिफ यह निर्णय करना था 
कि वित्तमंत्री की संसद में इस घोयणा 
के वाद कि निगम की राशि अच्छी और 
प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयरों में ही लगायी 
जायेगी, निगम की एक करोड़ की राशि 
हरिदास मुंदडा की ६ लिमिटेड कंपनियों 
में क्यों लगाया गया? खास तीर पर जव 

९ सितंबर, १९५७ को प्रधानमंत्री पं 
“ge न, जो टी. टी. कुषणमाचारी की 

अनुपस्थिति में वित्तमंत्री का कार्यभार 

सभाल रछ थ, HAST की फाइल पर लिखा 
था, जहा तक म॑ जानता ह इन महाशय 
की इज्जत कोई खास अच्छी नहीं है।' 
वास्तव म मुझ उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों 
का पता लगाना था, जिन्होंने एक करोड 
रुपय West की कंपनियों में लगाने के 
आदेश दिये थ | 

मेरा निर्णय यह था-सारा सौदा संदेहा- 
स्पद स्थितियों में किया गथा, और faar- 
नुसार नहीं किया गया। सौदे ह निर्देश 
वित्त-सचिव ने दिये थे, मगर उसकी 


` मतिम जिम्मेदारी वित्तमंत्री की है। 


सारा सौदा, निगम के हितों को ध्यान में 


रखकर नहीं, वरन्‌ मूंदड़ा के हितों को 
T, नवनोत 
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ध्यान म रखकर और उसकी मदर के 
किया गया था । मॅने निर्णय के अंत मे 
कुछ सिद्धांत भी प्रस्तुत किये, जो भविष 




















मेरे इस नणय से, जिसके फलसझ 
कुष्णमाचारी को त्यागपत्र देने को वाप्र 
होना पड़ा, TS काफ़ी aaa प्र 
जच कृष्णमाचारी त्यागपत्र देकर, हवाई. 
जहाज स जान जग, ता व Ta R 
विद्य करने TÀ । 

मगर, डॉ. राजेंद्रप्रसाद इस fata? | 
बहुत प्रसन्न हुए । श्री हुमायूं say 
उन्होंने कहा, (यदि विश्व के छह थेप | 
जजों को इस' जांच काम का सौंपा जाग, 
तो वे भी ऐसा तकेसंगत और साव, 
निर्णय नहीं दे सकते थे । | 


f 

000 शी 

$ 

रि | 


pias १९५७ में मुझे aire | 
किया गया। अदालत के सामने FAY 


















अदालत का तदथं न्यायाधीश गिरणा | 


दावा किया था कि उते दमन और दरण | 
नगर हवेली के वीच आने-जान क$ | 
अधिकार है, और भारत a #4 ४ | | 
अधिकार देना होगा। a: 
अंतरराष्ट्रीय अदालत का जज |. 
एक नया-निराला अनुभव था, मेरे || 

कुष्णमाचारी-कांड के Ae TO २ 

के साथ मेरे संबंध थोड़े ठंडे 
इसलिए जुलाई, १९५८ की एग 
विलिंगडन ma म॑ f 
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पळ 
ctx 













Jan मुझे राजभवन से यह फोन 
| ब्वा कि पंडितजी मुझसे मिलना चाहते 
म्‌ ‘Lat AT अचरज हुआ | 

बही गरमजोशी के साथ मेरा स्वायत 


य | इकत पंडितजी मुझसे बोले, छागला, 


स | ते तुमने फैसले बहुत कर सिये । अव 
R 


| छ Saar मेरा सुनो | तुम मुख्य न्याया- 
| | प्के पद से इस्तीफ़ा देकर वाशिंग्टन 
॥ | इते दामो, अमरीका में भारतीय 'राज- 
ह | ज के रूप में ag जिम्मेदारी तुम्हें 
| पल संभालनी है ।' 
z] मेरे सामने कोई चारा न था, इस 
ह | श का स्वीकार करने के अलावा | 
| ee एक हो समस्या थी - मेरे 
पं. प पुस्तकालय का क्‍या होगा ? मेरी 
|. भ्या राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश ने 
JERS उन्होंने कहा, 'आप' अपनी 
| ` उपक राजभवन में छोड़ जायें, और 
। | पश से वापस आने पर ले लें ।' 
। | _ हो की मेरी नियुक्ति को लेकर 
। (भा दोनों में प्रश्‍न 
| ते यदु एतराज किया कि 
| | हे ज S पेनाने को परंपरा आरंभ 
|| ~ पलार न्यायपालिका को अपने 
करने का प्रयास कर रही 
उत्तर पंतजी ने इन शब्दों 
रक्त श्री छागला की 
ie ततवता य योग्यता को 
| पन्न कमजोर । यदि उनके स्थान 
ats या बशवर्ती जज होता, 


| | Rai का न 
Pig R गाकषेप कुछ उचित भी 
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होता, मगर छागला जैसे न्यायप्रिय और 
स्वतत्र वृत्ति के जज के वारे में यह अनचित 
हा प्रतीत होता है ।' i oe 
१९४६ के उस अल्पकाल को छोड़कर, 
जव मे राष्ट्रसंघ में अफ्रीका की वर्णभेद | 
नीति का विरोध करने वाले प्रतिनिधि: 
मंडल का एक सदस्य था, मुझे कूटनीतिक 
काइ अनुभवं न था । मेरा अब तक का. 
जीवन न्यायपालिका में बीता था | : 
अमरीकी विदेश-सचिव श्री डलेस से 
मिलने पर, मेंने उन्हे यह समझाने की 
कोशिश की कि पाकिस्तान जैसे भात- | 
विरोधी देश को सैनिक सहायता देकर 
अमरीका ख्वामख्वाह भारत के साथ | 
अपने संबंधों को बिगाड़ रहा है। लेस 
मेरे तको से राजी तो न हुए, मगर मुझसे | 
विंदा लेते समय, उन्होंने कहा, मिस्टर | 
एंबैसेडर, यदि आप भविष्य में भी ऐसे | 
ही स्पष्टवादी रहे, तो हमारे-आपक संबध 
ठीक चलते रहेंगे। | ह 
तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति भाइसन- 
हावर सज्जन व्यक्ति थे, मगर वे इलेस' E 
के हाथों का खिलौना बने हुए थे । निवन . « 
उनके सहायक थे, ओर मुझ हालांकि पहली O 
ही दृष्टि में ठीक नहीं लगे, हालाँकि रा 
दूत के रूप में मेने अपनी अरुचि a ` 
व्यक्त नहीं होने a R a 
आत्म-केब्रित और राष्ट्रपति चुने जाने से 


















ने बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वेभातके |. 


Weg [ee निर 


सम्मान करते थे। अपने उंद्घाटन-भाषण 
में उन्होंने पं. नेहरू के कुछ कथनो को 
vega किया था, जिसको लेकर उनका 
अमरीका में काफ़ी आलोचना हुई थी | 
राष्ट्रपति बनने कं वाद, केनेडी ने 
अधिकृत रूप से जिस समारोह में भाग 
लिया था, वह था सत्यजीत रे की अप्र 
संसार का उद्घाटन-समाराह्‌। इस 
फिल्म के एक दृश्य में एक स्नातक ७० 
रुपये महीने पर एक प्रेस में नौकरी करता 
है। केनेडी ने मुझसे पूछा, ७० रुपये 
अर्थात कितने डॉलर ?' जव मेने वताय, 
तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ । मेन उ 
सूचित किया कि देश में लाखों स्नातक 
बेकार हें, और इससे गरीवी की उस 
समस्या का अनुमान लगाया जा सकता 
है, जो हमारे देश के सामने मौजूद है ।' 
मेरे सेवा-काल में ही नेहरू राष्ट्रसंघ 
की एक सभा में भाग लेने आये थे 
राष्ट्रसंघ के उसी सुप्रसिद्ध अधिवेशन में, 
SLAA ने मंज पर जूता वजाया था और 
कस्ट अपना राजदूतावास हरलेम (नीग्रो 
लोगों की एक बस्ती) में ले गये थे । 
099 
अ सेवा-काल पुरा करके जव में 
भारत लौटा, तो मेरे सामने सबसे 


बड़ी चिता निवोस-स्थान खोजने की थी। 


फ्लॅट Goa क लिए, मुझे वम्वई के मख्य- 
मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक के 
चक्कर लगाने पड़े | अंत में, वडी परेशानी 


. के बाद-क्योंकि में 'पगड़ी' देने को तयार 


१३८ 





न था-मुझे एक फ्लैट मिला | 7" Wi 
पलेट में आने के कुछ दिन वाद ही, रेते 
पत्नी का देहांत हो गया। यह एक ऐवा 
आघात था, जिसस म आज तक नहीं उर 
सका ह, कारण सेरी पत्नी मेरे वीक 
का एक अभिन्न अंग वन गयी थी। 

एक दिन जव स विलिग्डन कलव मे 
fra खेल रहा था, मेरे पास मख्यम 
का फोन आया कि वे मुझसे फ़ौरन faa 
चाहते हैं। जितने भहत्त्वपुर्ण went 
संदेश मुझे मिले, वे इसी कलत्र में मिले! 
मिलने पर, मुख्यमंत्री श्री चब्हाण गे 
मुझे बताया कि पं. नेहरू चाहते हें हि 
में शीघ्र हीं त्रिटेन के लिए रवाना हो 
जाऊं-हाई कमिश्नर की हैसियत HN 
में इस महत्त्वपुर्ण पद को खरीकार * | 
मूड में बिलकुल नहीं था, मगर यह ग! | 
करके कि जिम्मेदारी से वचना, देश | 
सेवा के अवसर से वचना होगा, "| 
इच्छा न होते हुए भी, इस पद को सरी 
कर लिया । 




























महत्त्वपुर्ण घटनाएं मेरे जेहन में ह | 
तीनी आक्रमण, दूसरी-राष्ट्रम. | 
प्रधानमंत्री सम्मेलन और तीसरी: 
डॉक्टर राधाकृष्णन की ब्रिटेव-्यात्रा।. | 
चीनी आक्रमण क समय, , 
हमें पुरी मदद पहुंचायी | स्वप al 
का हित इस वात में था कि WS 6 
प्रजातंत्रीय देश एक कर 
आक्रमण का शिकार न हों। * 




















| हव राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन 
ते | tam लेने के लिए पं. नेहरू ब्रिटन आये 

| वो मेरे पास ही ठहरे थे। उस दारान, 
| अंबे उन्हें ROT आनंद कुत एक पुस्तक 


ग्री | बहुत प्रसन्न हुए, मगर जव उन्हें पत्ता चला 
a | हि इस पुस्तक पर भारत म॑ मोरारजी 
॥ | ने प्रतिवंध लगा दिया हे, तो उन्होंने इस 


| दार म॒ कुळ करने का आश्वासन fear | 


| | अष क एक गणतंत्र-राज्य के प्रमुख ने 
हे { leer का निश्चय किया art 
di भी वे बाहर जाते थे, में उनके साथ 
॥ | 'झाथा। एक वार वे घर लौटते समय, 
ay = वाल, में अपने प्रकाशक से 
(| चाहता gv मेंने कहा, 'मे 
| भे उचित व्यवस्था कर दंगा । पर 
$ आइन्‌ ने कहा कि इसमें व्यवस्था 
| ३ वात है, कार को एलेन एंड अनविन 
| i आर मोड़ दो । ऐसा ही 
मै. 2 AR इस प्रकार हुम उस 
Al .वहां जाकर उन्होंने 
| रही हर ba मेरी पुस्तकें 
| m घटना से अनुमान 
टि कि डॉक्टर राधाकृष्णन 
निरभिमानी थे। 


के बाद मुझे कई 
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दिनों तक दिल्ली में प नहरू का मेहमान 
RU पड़ा। दो-तीन दिन वाद, उन्होने | 
सहसा मुझसे पूछा, में मंत्रिमंडल में 
कान-सा विभाग लेना पसंद करूंगा!” | 
मन कहा- विधि-विभाग के अलावा कोई 
भी विभाग ।' नेहरू को यह उत्तर बडा 
दिलचस्प और आश्चर्यजनक लगा। 














अंत म मुझ शिक्षा-मंत्री बनने को 
केह गया । यह मुझ बहुत बाद में ही 
पता चला कि aga से कांग्रेसी मेरे जसे | 
गेर-कांग्रेसी के मंत्री वन जाने से प्रसन्न 
नहीं थे, और नेहरू को उन्हे मनाने में | 
काफी कठिनाई आयी थी। उनकी परे | 
शानी दुर करने के लिए में कांग्रेस का _ 
साधारण सदस्य वन TA, और खादी 
भी पहनने लगा। पर खादी न केवल | 
असुविधाजनक थी, महंगी भी थी। मेँ | : 
पंडितजी के कहने प्र उत्कालीन कांग्रस- 
अध्यक्ष श्री संजीव रेइडी से भी मिता, | 
जो मेरे समान न्यू स्टेट्समेन के पाठक 
थे | इससे उनकी राजनीतिक जागरूकता 
का परिचय मिलता था। हैः 
मेरे अनुरोध पर, pish yr 3 
विभाग में विज्ञान और वेविभाग | 
भी दुबारा शामिल कर दिये, जों मोना 
आज़ाद के निधन के बाद शिक्षा-विभाग | 
से अलग कर ठ्यिगयंथे। ,- | 
शिक्षा-मंत्री बनने के बाद, मेने सव॑ 
राज्यों को यहं समझाने को बहुत | 
की कि वे शिक्षा की पुरी थि 
को सौंप देने को तयार हो ज॑य; 


a aner ie, pene, 








संविधान में उचित संशोधन करके इस 


व्यवस्था को कानूनी रूप दिया जा TH । 
प्र पंजाव को छोड़कर कोई राज्य इसके 
लिए राज़ी न हुआ। 

मॅने एक राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना 
भी की, जिसके अध्यक्ष थे सुप्रसिद्ध शिक्षा- 
विद्‌ और वैज्ञानिक डॉक्टर कोठारी | 
इस आयोग ने जो रपट प्रस्तुत की, वह 
बहुत मूल्यवान थी, मगर मेरे शिक्षा- 
विभाग से जाने के वाद, उसका FAT SA 
हुआ, मुझे नहीं मालूम | 

भाषा क प्रश्‍न को लेकर, मुझे कई 
वार संसद में सदस्यों की तीखी आलोचना 
सहन करनी पड़ी। मेरा मत है कि 
जव तक हिंदी पुरी तरह से अंग्रेज़ी का 
स्थान लेने योग्य न हो जाये, और wa 
तक वंग्राल और दक्षिण उसे स्वेच्छा से 
अपनाने को तैयार न हो जायें, तव तक 
हम अंग्रेजी को अपनाने के लिए वाध्य 
हैं। मे हिंदी का हिमायती हूं, और मैंने 
अपने मुस्लिम भाइयों से उदं भाषा के 
लिए देवनागरी लिपि अपनाने का वारं- 
वार अनुरोध भी किया है। मेने उन्हे 
वताया कि ग्रालिब के दीवान की जितनी 
प्रतियां हिन्दी में विकी हूँ, उद्‌ में नहीं । 

मेरे at सेवा-काल में डाक्टर राधा- 
कृष्णन्‌ क जन्म-दिवस को शिक्षा-दिवस 
के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, 
क्योंकि में शिक्षक को अतीत जैसी गरिमा 
और प्रतिष्ठा दिलाना चाहता था । इस 
अवसर पर याग्य शिक्षकों को पुरस्कार 
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प्रथा भी आरंभ हुई। 
०७०००७ i 

gr दिन में अपने कार्यालय में को. 
वेभाय' के कुछ अधिकारियों से वा 
कर रहा था कि कृष्णमाचारी ने सहा 
वहाँ आकर, अकेले में, मुझे सूचित fy 
कि प्रधानमंत्री चाहते हे कि में मुखाः 
परिपद्‌ की सभा में भाग लेकर कसीर 



















संबंधी वहस में, भारत का प्रवक्ता वग! 
में इसके लिए तैयार न था, मगर प्रपान 
मंत्री की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि बौ! 

मुझे संतोष है कि सुरक्षा-परिपद्‌. 
मेने जो भाषण डिवि, उन्हें भा ए में के | 
सराहा गया, और उनसे श्री भटर it 
झूठी' शिकायत का कि कश्मीर में भाय | 
के खिलाफ़ विद्रोह पनप रहा है, मुझ | 
जवाब मिला । : 

श्री नंदा के गृहमंत्री पद से antn] 
देने के वाद, मंत्रिमंडल में हेरफेर ह| 
और प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी न १॥ 
विदेश-विभाग atari इससे पूर्व, म | 
लालवहादुर शास्त्री भी मुझे यह वि | 
सौंपना चाहते थे, कितु उनके कुछ त 
कारों ने उन्हें यह सलाह दी भी RNY 
पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा रख AMY 
के कारण, मेरे विदेश-मंत्री दंग | 
पाकिस्तान से अच्छे संबंध स्वापि | 
कठिन हो जायेगा । _ 

मेंने विदेश-मंत्री बनते ही; पार Be) | 
के हाई कमिश्नर श्री अजीज A 
सम्पर्क किया-और उनसे STMT | 


` 

















| | | दाते बादिं समस्याओं को हल करने में 
| ब्याग करने का अनुरोध किया । मगर 
> | कहे एक ही रट थी-जब' तक कशमी र- 
व | आस्या हल नहीं होती, तव तक कुछ 
५ सकता [ 

र| ` १९६७ का मंन अपने 
व| इसे त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि श्रीमती 
मीर | ग्रंथी के मंत्रिमंडल ने शिक्षा के माध्यम 
। | $ बारे में जो नीति अपनायी, वह उस 
| मोति के विरुद्ध थी, जो शिक्षा-मंत्री के 
बी। | मे मेने निर्धारित की थी । 

| ००० 
रये ने जिस दार्शनिक राजा की 
| कलना की थी, डॉक्टर राधाकृष्णन 
| TH साकार किया था | मे कई बार 
ह. शते राष्ट्रपति भवन म मिला, और 
| € बार उनसे अधिकाधिक प्रभावित 
र| फर सारा । चे देश में व्याप्त और बढ़ 
A) * भ्रप्यचार से बहुत दुखी थे, और अपनी 
१ अपने भाषणों में व्यक्त भी करते 
क Ak भिसे कारण उनकी बड़ी आलो- 
"| हुई थी कि वे अपनी संवैधानिक 
४ १४५ उल्लंघन कर रहे al 
Taft जाकिर हुसैन न डॉ. राधा- 
Ging गे दार्शनिक थे, न उनके 


। अपने उप-राष्ट- 


वृत्ति 
7 TEX राष्ट्रवादी थे। 
के नीचे काम 


गांधी में जो राजनीतिक सूझबूझ है, वह॑ | ; | 
१४१ | 





थ, 
THTAT | और यच्चपि बे कभी-कभी | 
WNIT प्रणाली और न्यायपालिका क 
धामपन से परेशान हो 
उनका अवहुलना करने का विचार उनके 
मन में कभी नहीं आया। 
था लालवहादुर शास्त्री एक सरल 
ओर विनम्र इन्सान थे। उनकी सरलता 
आर विनम्रता fered नहीं, बरी 
थी। अलीगढ़ मुस्लिम विधेयक संबंधी 
aga क दारान, Ad पाया कि किस 
प्रकार व अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान 3 
रखत थ। आर पाकिस्तान के साथ हुए 
युद्ध म, जो वस्तुतः भारत पर सादा यया | 
था, अपने देश का सफल नेतृत्व कर | 
उन्होंने दिखा दिया कि संकट के क्षणा 
में वे किस प्रकार दूइ ऑर निर्भय हो | 
सकते gl 
री वनने से पुवं, श्रीमती 
गांधी बहुत शर्मीले स्वभाव की थीं, मगर | 
प्रधानमंत्री वनते ही वे जिस प्रकार सहसा | 
प्रभावशाली भाषण देने लगीं, और आत्म: | 
विश्वासपुर्वेक वातें करने लगी, वह मेरे 
लिए आश्चर्य का विषय था। उनके _ ; 
पिता एक श्रेष्ठ राजनेता थे, मगर इतने र 
अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। मगर धीमती . 
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यह हैं धूप-छांह, सुख-दुख, आशा- 
| ५५ निराशा से भरी मेरी कहानी, एक 
॥ | ले आदमी की कहानी, जिसने जीवन में 
| iaa सव अनुभव हासिल किये हैं । 
| जोवन से मॅन कया सीखा है ? करपाल 
| | ati, सहानभतिशील होना । दसरे से 


|, आपसी समझ 
faiai के पुल से पाटना । मैने सीखा 
‘Pees का सबसे महान दर्शन यह 


१ य रहा जाये, ताकि जव अंत आये, 
[ई कष्ट न हो। इस संदर्भ में में 
$ सिक हूं । 

| _ भएक नशे के अलावा मुझे कोई और 
| "हों है। इसलिए दिल्ली से थाने 
| पाद घव मेने अवकाश-प्राप्त आदमी 
Ae बोवन विताना आरंभ किया, तो 
| ९ ष में पागल हो जाऊंगा। 

į S का व्यस्त रखने के लिए, में 
° न्यायालय का एक एडवो 
Ul आज RR 

तक मं इस पेशे को 


| ननन 












पढ़कर आपने यह अनुमान 
। होगा कि में अन्तर्मुखी 
| ऐकर “पान हूं । ब्रिज के अलावा, 
| ® | | पव में = अच्छी तरह नहीं खल 
| द मि म्‌ व्यस्त नहीं रहता 


7 he = 2 


[_] 
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पा या तो ब्रिज खेसता हुं या पढ़ता हं | 

मुझ न पेंदल घमना fe 
भथ वूमना पसंद है, न कारों में 

चमचा | अपने साथी जजों के साथ जव 

म॑ कभी-कभी गोल्फ Saar था ता मेरी 

गद ५० या ६० यज्ञ से आगे नहीं घाती | 

थी, और मेरे साथी मुझे चिढ़ाया कखे | 

थे कि में जीवन में सीधे और संकरे मन 


पर चलन का आदी हृ । मगर मेते उनसे | 
ag कभी नहीं कहा कि इस पथ प्र | 
चलना कितना नीरस . Aa 
में ज़रूरत से ज्यादा संवेदनशील हूं, | 
आर मेरी रुचि के खिलाफ कुछ कह दिया 
जाय, तो मेरा मूड एकदम गायव हो 4 





जाता El मगर एसे क्षणों में मुझे उन : 
कृपाओं को कृतज्ञतापूर्वक याद आने लगती 
है, जो मेरे प्रति मेरे परिचितां और 
अजनवियों ने प्रदशतकोीथो। | 
में जीवन में वौद्धिक ईमानदारी को 
सर्वोपरि मानता आया gl अपनी अंत.  . 
रात्मा के fea कुछ करने से वडा प्राप 
मेरी दृष्टि में दुसरा नहीं है । a 
संगीत से मुझे प्रेम है, भले ही बह | 
पाश्चात्य हो या भारतीय। भारतीय | 
संगीत में शास्त्रीय संगीत का रसास्वाद ०» 
में नहीं कर पाता। पाश्चात्य संगीत म॑ | 
सिम्फनियो ने मझे बड़ा आनंद दिया है। es 
जीवन के विभिन्न पक्ष हँ, विभिन्न | 
आयाम हैं, विभिन्न मूड हैं| यह म पर O 
निर्भर करता है कि हम उसे एक एड o 
वेन्चर' मानें, या मृत्यु के क्षण तक की | 
जा रही एक कष्टपूर्ण यात्रा | ; 
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| (qe १२४ का शेषांश) 

f हिल के बंधन को उसका मित्र कछुआ 
| बरहा है। कुछ दृश्य फलकों में बंदर, 
| aa, नट आदि के माध्यम से शिल्पी ने 
| per की afte भी की है। 

| yg हीनयान युग की कला है। 
| सरम बुद्ध का मानव-रूप' नहीं अंकित 
| ला ग्या है। हीनयान विचारधारा में 


च 


[बो निर्वाण पा चुका हो, जो मुक्त हो 


















` भवतः तत्कालीन हीनयानियों ने वुद्ध 
॥ ४ गति नहीं बनायी, परंतु भगवद्गीता 
3 भन्ति-बंदोलन तथा वैष्णव मूति- 
"सि से ae अनुयायी प्रभावित हए 
(जान रह सके । उनमें चितन कम, 
Wi भाव अधिक था। अस्तु, उन्होंने 
| erat तथागत के शारीरिक, 
| पक और पारिभौमिक प्रतीकों की 
; ig पावधान किया | बुद्ध के अवशेषों, 
pes ले? कश आदि को संपुज्य समझा 
ae wr । उनके जीवन की 
= ioe की प्रमुख 
aa पहाभिनिष्कमण, संबोधि, mi- 





! वोधि-वृक्ष, चक्र एवं स्तूप 

किया जाने लण] 
जासन, Teng, छत्र और 
एसे ही बौद्ध-प्रतीक थे। 


| भी 
i "ला में वृद्ध की उपस्थिति 


Fen छी 


१४५ 


वोधिवृक्ष, धमंचक्र आदि प्रतीकों के निकट 
हाथ जोड़े, श्रद्धावनत नर-नारियों के झुंड 
और अंतरिक्ष में उडते किन्नर तो हुँ ही 
पशु-जयत भी बुद्ध-पूजा में पीछे न चा। 

भारतीय कला का सवसे अधिक महान 


प्रतीक पद्म है। पद्म पृथ्वी का द्योतक . 


है । पृथ्वी की आठ दिशाएं उसके अष्टदल 
ql पृथ्वी की समृद्धि श्रीपद्म पर ही 
स्थित है। पद्म पवित्रता और विवेक का 
प्रतीक है। पद्म को भरहुत एवं सांची 
की शुंगयुगीन कला में जितने विविध 
रूपों में आंका गया है संसार की किसी भी 


अन्य कला में उतना नहीं आंका गया। | 


` भरहुत की उत्कीणं कला में तत्कालीन 


भवनों के बहुरूपी अंकन भी उपलब्ध हुँ। | 


अलंकृत स्तूप, बहुभौमिक चक्रम, बोधिचक्र 
और त्रिरत्न-मंडप तो हें ही, देव-सभा- 
गार के रूप में इंद्र का बहुभौमिक farda 
प्रासाद उल्लेखनीय है। एक फलक में 
नीचे अप्सराओं फा नृत्य हो रहा है और 


कुछ दशक उसका आनंद उठा रहे ह। ' 
उपर, एक ओर गोल छत वाले चंत्याकत 
मंडप के नीचे आसन पर बृढ की चूडा 
आसीन है जिसके ऊपर तत्र तया माचोए | 


लटक रही हैँ और दूसरी और तीत मंजिल 


वाला एक भर्वन है, जिसमें नर-नारी ._ 


अथवा देवतागण उपस्थित हूँ। जेतवन 


उत्कीर्ण हुँ 
भरहुत 


Fia 














l भिक Be 
की कला प्रारंभिक भारतीय | 
लोककला है। जिसमें विदेशी तत्वों ST 
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नितांत अभाव है । इस कला की शेली 
मूर्तिकला से भिन्न थी । मूतिकला में मूर्ति 
को चारों ओर से तराशा जाता था, परंतु 
उत्कीर्ण कला में फलक में केवल एक ओर 
ही कुछ गहराई देकर दृश्य उकेरा जाता 
है । भरहुत की उत्कीणं कला चपटी है 
इससे 'लो-रिलीफ' शैली कहा जाता है। 
इसकी अपेक्षा सांची के विशाल स्तूप की 
उत्कीर्ण कला में गहराई बह गयी थी । 
इसीलिए उसे हाई रिलीफ' कहते ह । 

भरहुत-स्तूप की वेदिका और तोरण 
पर दो सौ से अधिक छोटे-वड़े अभिलेख 
पाये गये हें।ये अभिलेख शुंगयुगीन 
ब्राह्मी लिपि में हे | इनमें कुछ दानवाची हे 
जिनमें दाताओं के नाम और कभी-कभी 





NV | 
en an f° PO 
i e ॥। ४१९ प्राय $ जावक जाप मे GE प्राम & आर्यक जाए मे उपा टा 
t | | J b | 

yil | f हैः = 
j . 
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उनके निवास स्थान और धंधे का way 
भी' पाया यया हे । कुछ afia ay 
फलको के शीप अभिलेख हे, जो dy 
भरहुत में ही पाये गये हे) यदि ये घी 
अभिलेख न पाये गये हाते तो परसेनाङ्ग 
आर ATTA जैसे राजाओं के aT 
की पहचान नहीं की जा सकती था ; र 


राजा धनभूति की समकालीनता भी भर 


हुत के अभिलेखों से ही संभव हो सवती. 
हे । कला-शेली, अभिलेख, उनकी वि 
तथा उनके कथ्य के आधार पर यह fale 
वाद हे कि भरहुत स्तूप के तोरण बोर 
वेदिका का निर्माण ईस्वी पुर्व fae 
शती में हुआ था। 

“२३६९, ठुलाराम बाग, इताहागर 
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द| . मां की याद 

4 7 पहले की घटना है । मेरी मां दमा 
| 4 q रोग से ग्रस्त थीं । उनकी चिकित्सा 
र | peerage की देख-रेख में हो रही थी । 
अ | पजन दिनों घर पर नहीं था । रात्रि के 
कह | दो बजे थे । मैंने स्वप्न देखा कि माताजी 










गुर | द्मे में तइफड़ाती हुई कह रही हें कि- 
९. | a! जल्दी आओ । में अव नहीं वचूंगी । ब्रह्माजी के घाट बे सटी । 
|) aa $) घाट के पासं कुछ om 
7 ab इर चली जाऊंगी कि तुम कभी एक योगी को घेरकर उसके आस-पास | 
Eo O खड़े हुए थे । देखते ही देखते उस योगी के 

॥_ बह बात पत्नी को वतायी तो iR काफी लोगों का जमघट हो | 
ऑर | छन कहा कि स्वप्न की वाते कहां सत्य गी avert >> 
7 7 हा पत्य गया । योगी चुपचाप खड़ा हुआ था । | 
| छह । हुम लोगों ने उस स्वप्न को मेरे मित्र को देखकर उसने उसे अपने | 

| थार समझकर टाल दिया । दिनके पास बुलाकर कहा, बेटा पुर्वजन्म मे मे | 





a, के 


र | बहू बजे गांव से शोक समाचार आ 
; ir के माताजी चल वसो । में वच्चों मांग सकता हे ।' 3 

|| लक ब. पडा और अपनी सित्र नेयों ही कह दिया, बाबाजी। 

|| जन न लगा । काश! में अगर आप चाहें तो मुझे विश्वविद्यालय 


तेरा ऋणी हूं। तू जो चाहे वह मुझसे 
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he 


की सच्चा es ह मेने २, 
ई पर विश्वास करके घर = प्राध्यापक का पद दिलवा दीजिये । मेने 


होता और मां का दर्शन करके इस पद के लिए आवेदन-पत्र भेजा है 


A मार हो जाता जब भी मे उ जर हे 
(॥ भे गाद करता ह तो. "जसं घटना मित्र की वात सुनकर पागल की तरह | 







K 










3 नहीं आयेगा...” eg की ओर फॅकते हुए कहा, वह नही. 
ttre में अपने मित्र के सांथ आयेगा, तेरा काम a जायेगा 
ne ऐकर में घूम रहा था । हमने तो उस योगी को पागल 

| १४७ ri Cee age दवा, 
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उपयोग' करें | 


ग्रेलिस स्टेपल फाइवर 
और 
साथ सें 


Gr + 


GRASIM 





मजबूत, टिकाऊ, विश्‍वसनीय 
पुरक धागे 










दि ग्वालियर रेयान सिल्क (मन्य्‌.) fafan, कं. लिमिटेड | 
(स्टेपल फाइबर विभाग) | 


तार è GRASIM : ठे. नं : ३८८२५ | 
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। | | दगा बा, लेकिन कुछ समय वाढ मुझे 
[rag कि मेरे मित्र को वह पद मिल 
Paarl आश्चर्यजनक वात तो यह थी 
| $ बिस पद पर जिस व्यक्ति का चयन 
al या, वह व्यक्ति दक्षिण भारत का 
Vai उसने इस पद को स्वीकार नहीं 
| । अतः उसके स्थान पर पैनल में 
| रे मित्र को लिया गया था । उस योगी 
fat दक्षिण दिशा को ओर कंकर फेंकने 
fara कितनी अद्भुत थी ! 

' डा. चन्द्रकांत त्रिवेदी, अजमेर 
००० 

मोत एक पहेली 

| HTE १९८० की वात है । उस 
दिन रात को मेने स्वप्न में देखा 
(Ree भाई की, जो उन दिनों गुमला 
क्य ae wat भयावह था कि में 
| त्रण नहीं रख पाया और 
Tra : ae पहली वस हारा रांची से 
ए ए रवाना हो गया । सफर के 
|, रे वहते एक 
Maze झन ह > 
Lite पर रुकतही में समीप 
| कक ते मे पानी लेने गया । मेरे 
fr, ae समय कोई ठिकाना न 


Pp Q h 
i च 3 


| ty SS मुलाकात कर सीधा गुमला 


AT) : 
k: इसलिए उसकी उस समय वहां 


9 A १४९ 


होने की कोई संभावना न थी । मुझ पर 
नजर पड़त हो उसको आंखों में एक विचित्र- 


सा भाव तेरा | करीव आकर उसने मुझे 


वताया कि पिछली रात उसने स्वप्न में 
जव यह देखा कि एक भयंकर दुर्घटना में 
मरा दुःखद मृत्यु हो गयी है तो वह स्वयं 
पर नियंत्रण नहीं रख पाया और मुझसे 
मिलने को रवाना हो गया और यों रास्ते 
में संयोगवश हमारी मुलाकात हुई । मेने 
भी जव' उसे अपने स्वप्न के वारे में वताया | 
तो सुनकर वह स्तब्ध W गया | मौत की 
यह पहेली हमारी समझ में तो नहीं आयी 
थी, परंतु हमारी आशंकाओं का उन्मूलन 
हो गया था | 
तभी हम दोनों ने निश्चय किया कि . 
जब यहां तक आ ही गये हे तो समीप के 
गांव जाकर, जहां हमारी वहन की ससु- 
राल थी, उससे भी भेंट कर लें । जब ह | 
गन्तव्य स्थान के करीब पहुंचने को हुए ` | 
तो वहां एक विचित्र-सी हलचल देबकर 
हमारा माथा ठनका | नज़दीक आने पर 
देखा, वहां सफेद कपड़ों में लिपटी हमारी 
aga की लाश पड़ी हुई थी । लोग हुम | 
संभालने को आगे बढ़े, परंतु इसके पहले ही 
में चेतनाहीन होकर गिर पड़ा था। आज 
भी जब मुझे अपने और अपने भाई के 
उस स्वप्न के साथ जुड़ी अपनी वहन की... 
मौत की उस घटना की याद आती है, मेरा | 
उठवा R| a 
रोम-रोम सिहर ge कुमार लाल, 
रामगढ़ कॅट (हजारोबाग) | 
fet डाइजेस्ट 
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While purchasing Hessian, Sacking, Carpet Backing and cther 
jute products and Cotton Yarn. Please insist on quality | 
production. | 

4 
We are always ready to meet the exact type of your require. 


ment. ; 


Kanoria Jute Cotton Mills i 


4/l, Red Cross Place, | 


n 
$ 













Calcutta — 700 00]. 
Phone : 23-2397/98 Telex : 02] --2% 
93..797 Cable : KAYJUTE, 


Calcutta. | i 


JUTE MILLS 
Kanoria Jute Mills, 
Sijberia, P. O. Uluberia, 
Dist. Howrah (W. Bengal) 


SPINNING MILLS 


Shree Hanuman Cotton Mills, 
Fuleshwar, P, O. Uluberia, 
Dist. Howrah (West Bengal). 
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पूर्वाभास 
| फरवरी के हितीय सप्ताह की है । 
शे 


हु आकाशवाणी, रामपुर से अनुबंध 
| शष gat । रिकोडिग ११ फरवरी को 
| शे। एक मित्र से भी मिलना था । जतः 
‡१०फरवरी को रात में रामपुर पहुंचा । 
(तं करते-करते हम सो गये । उसी रात 
झे सपना देखा कि तीन हवाई जहाज़ 
ञान में बड़ी तेजी से उड़े जा रहे हे । 
शानक एक जहाज लुप्त हो जाता है 
शोर नेप दो जहाजो में भीषण विस्फोट 
WTA के जंगल के पास कुछ 
श्यो पर दोनों जहाज गिर पड़ते हे 
aR पुन: तीन वार विस्फोट होता है । 
| a सना देखकर मेरी आंख खुल ग्रथी | 
ही देर मे प्रातः रेडियो पर समाचार 
be न ९९ किलोमीटर दूर तीन 
4 टक्कर हो गयी है।' 
Ei oly 
"हग. SAEN का दृश्य देख 
राजकुमार पाण्डेय, मुरादाबाद 


००० 
नया मोड 

आग विश्वविद्यालय से इंजीनिय- 
Riess ~ भप्त करने के तुरंत 
we * अन पालिटैक्निक में मुझे 
, . का पद्‌ मिल Ne 

wT" एवं ह । गया । कालेज में 
jl R विषय मे प टेक्नॉंलाजी' 
yr धिकार aU इन दोनों विषयों पर 
शा जाता था । मुझे 


re 


मेरी कविताओं की रिकॉडिय 
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b. SS nee 
=<. ee T ae >. - 
ne 


याद नहीं | 
मझे हा पड़ता कि कभी इन' विषयो में 
TE ८५ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त 
हों | पालीटेक्निक ~~ ow हुए 
Qt में मुझ जव यही विषय 
पढ़ाने को मेरी a 
हने का 'मिले तो मेरी प्रसन्नता की 
तमा नही रहे प्रसन्नता की 
सामा नहीं रही । 
$ TA कॅम चल निकला । धीरे-धीरे 
A पालीटक्निक में लोकप्रिय हो चला। 
मरे पढ़ाने की चर्चा प्रिसिपल साहव के 
काना में भी पड़ी। एक-दो वार तथ्य को 
परखने के लिए वे मेरी कक्षा में आये। 
DS दर बैठकर विना कुछ कहे चले गये। 
_ कुछ दिनों पश्चात उन्होने मुझे आफिस 
F वुलाया-जहाँ तक थ्योरी की वात है- 
मुझ लगता है कि आप छात्रों के साथ 
न्याय कर रहे हें, कितु वर्कशाप-टैक्ना- 
लाजी' का वास्तविक संबंध वकशाप के 
यथार्थ से है। सीमित साधनों के चलते 
हमारे यहां बहुत-सी मशीनें नहीं हें। 
में सोचता हूं कि आप छात्रों को टूर पर 
ले जाइये और एक-दो अच्छी मशीन 
शॉप्स' और कच्छे कारखाने दिखाइये ।' 
प्रस्ताव व्यावहारिक था। छात्रों ने भी _ 
इसे पसंद किया । हम रांची के हैवी इंजी- 
निर्यारग कार्पोरेशन की मशीन शाप्स 
में गये । टिस्कों की ग्रमरिया (जमशेद- 
पुर) स्थित मेंटेनेंस शॉप में गये। « 
'मेटेनॅस शॉप” की एक मशीन के सामने 
में अटक गया, वह एक विशालकाय _ 
मशीन थी । 


‘ag कौन-सी मशीन है! 
'डब्ल्यू डी-२०० 
हिदी आइज 
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| 

दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफा्डनिंग कंपनी लिमिटेड 

| निमंत्रण 

A का आपको निमंत्रण है, भायात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 

| j एस० Sito आइरन के फास्टिय 

) . कांसा, Tae, पनमेटल या लोहेतर धातुओं तथा इस्पात फे पुजा || 
i व हिस्सों फा स्थान ले सकते हे ॥ | 
: सलिएबल आइरन के कास्टिंग ॥ 
| SS प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं। ail 
| एस. जी. आइरन ओर मेलिएचल areca के कारिटगों सें उच्च wifes गुण (| 
न 


नै खरीदने में Gre, दृढ़ एवं तन्यतायुपत होते हैं, उनमें rere फम होता ह! | 


संपर्क कीजिये : at 
फेरसफाउंड्री, पंचपाखाड़ी, पहला पोखरन सेन, थाना (महा 
उध्च थेणो फे कारिडण्स्‌ च बचत फे लिए उघल हम | 
घाप्रह फ्ोणिये। > 
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fat पहचानता नहीं-उन मशीनों की 
| इक्षिर जानकारी में छात्रों को देता हूं, 
|| ज मदधीनं की कार्यप्रणाली A छात्रों को 


X 


|| मन की अंधेरी कंदरा में 
` दपक को एक लो 
| ITE णल जाती है 


| धिका एहसास होते ही 

i Wat का प्रवाह थम जाता है 
॥ नगली सांत लेने में भी 
|| मन घबराता है 


|| सो सोच में डूब जाता है 


P» 
g- 
ne 
३. 





। || भ हमारे 
| AN क्या 
Hy कोई 







Laji ‘+ 


£| fat बैठे, तो सोचो कितना बड़ा दफ्तर हो जाये | 
गुजराती पत्र का अनवाद भेज दो । सुळ अ é 
है t ९ > - ~ ~ = = < ; 3 | l 
| श्र TER को हंस नये रूप में निकल रहा है। यह तो तुम्हे मालूम रै att 


| पे पहले 


| i | 
m | 


Mie, o 


Py 


k (पृष्ठ ३५ का शेबांश) e zie 
|| अगर में उसका आशय न समझ सका | उनका हिरो अनुवाद हो जाने से कोचि | 
{| शमे कुछ तत्व आ जाये । सभी के वचपन में प्रायः ऐसी घटनाएं हुआ करी ह 

जीवन पर क्या प्रभाव होता है, हनें यह 
भकट हो जायेंगे | लेकिन नायक के जीवन ने आगे चल दे पा तर 
रंग पकड़ा आखिर इस प्रेम की कथा क्यों समरो GAM जाये, जब तक. | 


|| शा ee वात या विशेषता या नयापन न हो । अगर हॅम सभी अपनी जवानी की E 


D [] 


कहीं एता न हो जाये 
सांसों के झोंके में 
दीपक को वह टिमटिमातो 
लो न बुझ जाये। 
(सत्यकाम विद्यालंकार) 
i g = ba कि... र AN 
_ ला के वुझ् जाने से पूर्वे मेने त्यायवत्र 
दे दिया। वक़शाय टेक्नालॉजी अवश्य 
पढ़ाऊगा, कितु वर्कशाप में काम करने के 
वाद मशीनों की कार्यप्रणाली अवश्य सम- 


झाऊंगा, कितु मशीनों पर हाय काले 


करने के अनंतर । | 
हैवी इंजीनिर्यारग कार्पोरेशन, रांची के 
एक रूसी विशेषज्ञ का कयन याद आता 
है-अपने देश में इंजीनियरिंग कालेजो में 
शिक्षण का रास्ता उद्योग से होकर जाता 
है। हमारे यहां के शिक्षकों एवं डिग्राइनरों 
को उद्योग की व्यावहारिक जानकारी भॅनि- 


वाय है।' =पत्य स्वरूप दत्त, जनगेदयुर 


४ Ta - की सराहना की है। | 
/ भाकर माचवे ने तुम्हारी दोनों प्रकाशित कहानियों vera ee वट 


+ 
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देवता है। युवती के पत्र से न Be 
कर इस प्रेम के फल. 


bt 


~~ 
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INDOKEM LIMITED 


22l. Dr. DN. Road, 
Fort 
Bombay — 400 09!. 


Phone: 26708/][0 Gram: “INDORM” Telex: 03-2942 
Marketing: 


Dyes. Chemicals. Pigments. Leather Binders, Auxiliaries. 

Synthetic Tanning Agents. Leather Colours, Fat Liquors. 

Synthetic Resins, Textile Auxiliaries, Polyester Fibre. 

paints, menthol, Non-textile Auxiliaries etc. 
Manufactured By: 

Indian Dyestuff Industries Ltd., 

Colour Chem Ltd. 

Aniline Dyestuffs & Pharmaceuticals (P) Ltd., 

Cellulose Products of India Ltd. 

Dai-Ichi Karkaria Pvt, Ltd. 

Haryana Rang Udyog 

National Chemical Industries 

Indian Organic Chemicals Lid. (Futura Polyester Fibre) 

Hypo Chemiedye 

Gujchem Listillers India Ltd . 

Lalji Mentha (P) Ltd. ; 


Branches at: 
Ahmedabad Calcutta Delhi Madras 


Kanpur Secunderabad. 
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| (पृष्ठ ५१ का शेषांश ) 

| गे शंकराचार्य. wage भूषण तथा आय 
| sacra गोशर्म्म मुनि के शिष्य थे | 
, इनकी माता का नाम पद्सादती तथा 
Pfam नाम संघिल था ! संघिल एक 
| पुर अश्वपति थे एवं शत्रुओं से अजेय होने 
| $ कारण अपने को रिपुध्न मानते थे । 
| कर ने विधिवत यति मार्ग स्दीकार 
| हिया है। इनका जन्म उत्तर करु के 
| सान श्रेष्ठ उत्तर देश में हुआ आर 
Rr कमंसूप शत्रुओं के क्षयार्थं धमं - 
| अरो में श्रेष्ठ इस प्रतिमा के निर्माण 
| द्य कार्य किय 

Y जनरल कनिघम ने जव उत्खनन कार्य 
| frat उसे इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से 
| ९ क भवनों के अवशेष मिले । उसे 
|| ७ बशोकवालीन वौद्ध स्तंभ भी 
| “जो खंडित था । इस स्तंभ के शीर्ष 
| पर feet की आकृति थी। मह शीर्ष 
F बदि में स्वाब्ियर के संग्रहालय 


केनिषम, के वाद पुरातत्व- 
भडारकर' ने नवंवर १९१३ 
“खरी १९१४तक इस पहाड़ी पर उत्ख- 
। इस उत्खनन में उन्हें 
फण a T एवं ७० फुट चौड़ा एक 
My ; । भडारकर का अनमान 
ley घेवूवरे पर एक विशाल मंदिर 
‘i मंदिर के उत्तर एवं दक्षिण 
a फे अवशेष मिले हे । 


[_] 
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उनका यह भी अनुमान हैं कि किसी 
ara ने इन मंदिरों को पूरी तरह | 
caer किया था। 
भडारकर ने जिस चवतरे की खोज 
का, उसी क पुर्व में बौद्ध स्प के अवशेष 
मिले थे। इस स्तूप का व्यास १६ फुट 
८ इच al 
उदयगिरि की पहाड़ी के आसपास 
अनेक हिन्दू, जेन एवं बौद्ध अवशे प विरे | 
पड़ हुं । इस पहाड़ी के पीछे एक विशाल | 
शिला पर नरसिंह अवतार चित्रित किया | 
गया है। इन पहाडियो से ३ किलोमीटर | 
दूर विचन नामक गांव हैं, जहां एक वोध 
स्तूप के अवशेष मिले हें। सांची, विदिशा g > 
और बेसनगर पुरातत्त्व अवशेपों के | 
अथाह सागर हे, जहाँ जितनी खोज की | 
जाये कम ह्‌। SQ 
उदयगिरि की यह पहाड़ी वड़ी रमणीक 
है। यहां की प्राकृतिक युपमा देखते ही | : 
बनती है। इस पहाड़ी के उत्तर म बेस. 
एवं दक्षिण में वेतवा नदी वहुंती है। | 
धोड़ी ही दूर चलकर इन दोनों नदियों a 
का संगम है। यहं संगम और AAMT 
वहती हुई नदियां, प्राकृतिक साद की | 
अद्भुतं छटा विखेरती हे | as 
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आह हा ! ओरिएन्ट पंखे के नीन्ने' दिन कितने 
सुहाने बीतते हैं। ये मनलुभावने स्टाइलों और 
अच्छी कार्य सेवा के लिये बने है । सच इनकी 
आकृत्ति तथा रंगों का आपके घरकी साज-सज्जा 
से कितना मेल है । और फिर ये मने भो ते दक्ष 
कारीगरी हाथों से हैं । अतः ठीक जैसा आप 
चाहते हैं, बैसा ही पायेंगे-- देखने में मनमोहक 
कार्यक्षमता में निरीले और बपाँ चलने वाले ! 


४ सीलिंग प॑ले # ६ टेबल पंखे 
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yf (पृष्ठ ९६ का शेबांश ) 

AD qaere परिणामों की ओर इंगित करते 
||| हहा दै: 

|| आज का जीवविज्ञान इस पूर्वानुमान 
||| र आधारित हे कि जीवन-प्रक्रिया को 
| warner are भौतिकी' की भाषा में 
॥ समाया जा सकता हे । ओर भौतिकी तथा 


4 


||| ज़ायन-शास्त्र दोनों की अंतिम अभि- 


| शा के रूप में होती है । चूंकि हमने 
|| शमी को या तो भूखों का एक वंडल' बना 
| | य & या जड़ स्वचालित यंत्र, इसलिए 
||| शव की मूल धारणा एकदम भ्रष्ट हो 
ih Ste lat कारण है कि विज्ञान व्यक्ति 
|| “उत्तरदायित्व at स्वीकृति की संभावना 
| "सकार करता है। और यही कारण है 
|| ® दि्ञान को सर्वेसत्तात्मक हिसा के 
||| "न के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है, 


| थेर विज्ञान नाज खतरनाक भ्रान्तियो 


` 


| i मवसे बड़ा स्रोत वन गया er 


| f d Rites वाद मे सारे निर्णय = 
f R बोर खास' लोंग T पे 
| ऐं द्वारा सिये जाते हें, 
[£ पस्क्तिक सत्तावाद का आधार 
| fai a Wat में वणित' सनातन 


= 
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समाज और दर्शन की उपेक्षा करके उनकी 
समस्याओं का हल Se लिया है। वैज्ञानिक 
न दार्शनिक हैं, न प्रज्ञावान्‌ । चिन्तक होते 
क स्थान पर वे महज ठठरे हें । समाज का 
कल्याण किस वात में है, इसका निर्णय 
करने योग्य दृष्टि उनमें नहीं है. वैज्ञानिक 
का सत्य की शोध रहती है, पर उसे यह्‌ 
चिन्ता नहीं रहती कि उस सत्य से समाज 
का लाभ हांगा या नहीं | मगर, सत्य क्या 
हे, इसका ज्ञान उनमें कम ही होता है । 
दार्शनिकों और धार्मिक जनों को उस सत्य 
की खोज रहती है, जिससे सारे समाज का 
भला हो । सुकरात ऐसे ही दार्शनिक थे । 
उनका कहना था कि परम सत्य वही है, 
जो शुभ है, और जो सारी मानव-जाति का 
कल्याण करे | 
हम जिस बात पर जोर डालना चाह 
रहें हें, वह बहुत सीधीसादी है | यह दावा 
करने से पूवं कि जीवन की उत्पत्ति पदाथं 
से हुई है, हमें इस दावे का सतर्क MAT 
विश्लेषण करना चाहिये । तब हमें पपा. 
चलेगा कि यह दावा उस समझ का बिरोध | 
करता है, जिसने हज़ारों वर्षों तक भानः | 
चता का सही मार्ग-दर्शन किया है। चूंकि 
मानव के सारे भावी कार्यकलाप इसी मुदे 
पर निर्भर हैँ, इसलिए यह बहुत महत्त्वपुर्ण Se 
है कि इस दावे से संबंधित सारे वैज्ञानिक 
साक्ष्यों और तको की पूरी जॉचःपइताच | 
होनी आवश्यक है। नकाय य... 


A 





इंस्टिट्यूट बुलेटिन से साभार) ._ 
हिदी डाइचेस 





ees 
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| उपदेशक आया ओर साइनवोड पर 
_ | द्वा-में सबके लिए प्रार्थना करता हूं ।' 
| इसके नीचे वकील ने लिखा- में सवका 
| क्व करता हूं ।' 

| met ने लिखा-मे सबको स्वस्थ 






है है , | 
i 
॥ is 


| | val rd j 
| शेधारण नागरिक ने लिखा-'मे सबका 










3. नवारीलालजी की लाटरी निकली 
॥४बुशीमें झूमते चले जा रहे थे। 
| पर एक भिखारी दिखायी दिया। 
|: बुलाकर सो रुपये उसके हाथ में रख 
| R और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में उससे 
| ह. तुम्हारी यह हालत कैसे हो गयी ?” 
F y परह सो-सो स्पये भिखारियों 













d ह) कहावत है- कुत्ता दुम 
Pages out है कि कुत्ते में दुम से ज्यादा 
oe । भगर दुम ज्यादा ताकतवर 
| ' है कुत्ते को हिलाया करती ।' 
| र ; ००० 

क एक पान लगाना। सुपारी 
` डालना । एक लौंग डाल 









= 
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देना, एक इलायची डाल देना, थोड़ी-सी, 
पिपरमिन्ट डाल देना, सौंफ डाल देना, 
गुलकन्द डाल देना........ . ; 
ane यावूजी, जो आपने तीस पेसे 
दिये हें, उन्हें भी इसी में डाल दूं क्या ?? 
0090 
मटरूमल और उनकी वीवी मिलकर 
मक्खी मार रहे थे। 'कितनी मारी ?' 


उनकी पत्नी ने थोड़ी देर वाद उनसे पूछा | 
'छह-तीन नर और तीन मादा।' 
“तुम्हें कैसे पता चला कि कौन-सी नर | 
है भौर कौन-सी मादा ?' = X 
“उनमें से तीन चीनी पर थीं और तीन 
शीशे पर । इसी से पता चल गया ! ' B: 


कुछ साहित्यकार उर्दू के एक कवि aS 
बारे मे वातें कर रहे थे | एक न कहा _ 
'साहब, बहुत बड़े शायर हैं । सरकारी खच | ट 
पर यूरोप भी हों आये हैं ।' > | ae a 

हरीचंद अख्तर भी वहीं वेळे थे! _ 
उन्होंने कहा- जनाब, अगर किसी दुसरे 4 
मुल्क में जाने से ही कोई शायर ETT i 
जाता है , तो मेरे पिताजी दूसरी दुनिया | 
में जा चके g l लेकिन बुरा वाते E 
वे कभी एक शेर भी ठीकसे नहीं कर्हे सरी | 
pas डा, गोपालप्रसाद वंशी “He 








७००७०७०७९७९७७०९७७७०७०७००७७ > ७७-७९७७७७७५॥ 


ie TaJ. a Ne N a 
slede S% a PXA ESC लि 


~ 


ी का = AN छे f | 
१०१, सायन रोड, लायन, बंबई-8०० ०६९३ 
सुनिश्चित होकर चुनाव कीजिये 


Uu ? - R फलद ° 2 e~ 
'डगर afaa लस CINE, Ted, उपल, gafea मोर | 


gia उेंगेलाय फार्नाइ 


gS टूल्स और टिप्स 
डगर-साफ गियरहाज्स और शिलरशेणिण wet 






_ सु. रामक्ृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्याभवन, क. मा मुन्शी मागे i 
चे सिए माशि तुया शीवेकटेशवर प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास | ' | 
बंबई-४००० ०४ म्‌ मुद्रित | | 
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जियाजी सूटिंग, afer और 
कॉटन प्रिटस आजकल मिलने वाले 
आम कपड़ों से विल्कुल भिन्न है । 
जियाजी यानी सही सूटिंग, afer 
और कॉटन प्रिंट्स की तलाश में 
देर तक मटकने के बाद एक ताज़गी की 


$ ` लहर । आप अपने आपको कुछ और 
. ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। 


क्योंकि जियाजी सूटिंग, afer 
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ज्यादा विळनेवाले बिस्किट 
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$ E बचे से लाये गये हरे-हरे कचे आमों व पके, सुनहले नींबूओं से 
: | SRR बनाने का। हर पैक के साय दिये निर्देशों का पालन कीजिए और 
१ । बढ़िया अचार वनाइए। फिर आप और आपके परिवार के लोग 


! | धार के साथ उंगलियाँ न खा जाएँ तो कंहना : 

`| भोए हों, आप भी ये अचार उतना ही बढ़िया खुद बना सकती हैं, 

= Ss seed जितना वेडेकर बनाते &...2 वह भी 

बड़ी आसानी से हँसते-मुसकराते! बेडेकर 
के 'रेडी मिक्स्ड पिकल स्पाइसेज! 
[अचार का मसाला] ले आइए ओर 

आप खुद ही अचार बनाकर देखिए। 


` 
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(पेरा - डाडजी टाइप) 


| ओद्योगिक जगत भे. 
। | एक विख्यात नाम है। _ 


स्टील पाइप 


र || ०चप्रकदाः और सुन्दर 


र्जे 
इसके मुख्य उत्पादन हें । 
देश-विदेश में सर्वत्र 

हि = इनका प्रचार है। 

j नथ स्टोल पाइप्स लि, 

|| खोपोली स्थित औद्योगिक निर्माण 

| का स्थान अनुपम है, आदंश है, 

उसके उत्पादन के द्वारा उपभो- 


ओं j Rel साइज के येळ झर fica हर À || | 
क्ताओं की आवश्यकताओं की पूति 


|| aisan ane और सपर ore की Hit 


होती है, निर्यात के द्वारा देश को ||| पिते ह. and और की से क । 
विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, ||| THe के ट्यूब ओर रेपरी pee Hi 
ओर विविध करों के द्वारा देश के | "7 रे पछ देश ब वय. 
दंकोष || क्वालिटी की टपार्ड छे लिये गारव्टी * 3 ||| 

अथकोष को वृद्धि होती है । "| है, क्योंकि ओरमो का बेस पेपर प के | 
सबकी सेवा में प्रस्तुत [| mira का बचाया हुआहे। ||| 

जेनिथ स्टील पाइप्स लि. | || 


| ओरियंट पेपर मिल्स = | 


aaas बगर, 


; _ ` | “खोपोली (कुलाबा ) बंबई. 
[SR | 
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made in India to the - nylon yarn is now produced 
ighest international In india _ 
standards by the quality yam that 
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Century Enka. weaves faultless fabrics 
Set flawless, fabulouge © Reoistered Trade Mark o! AKZO N.V.. 
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E रह | 
` गौरवशाली 


आत्मनिमंरता का 
स्वप्न साकार 


v 
\ ग्वालियर रेयन ने देश के आजा _ 
॥ होने के साय हो साय रेयन वस्त, छोड़ | 
रेशे, रेयन-ग्रेड पल्प भोर रेयन स्टेव - 
tt यनानेवाले प्लांट फी मशीनों छ | 
। निर्माण शुरू कर दिया. | 
रवालियर रेयन,-वांस व अन्य OA | 
लकडियों से रेयन-ग्रेड के पुतगशोव 
पल्प तथा रेयन, पल्प व संवधित वा, 
की आधमिक मधीनों के अग्रगप्य Paid र 
¥ तथा रेयन उद्योग HT TTA | 
भारमनिर्भर यनाने के लिए प्रयलएपै j | 
आज ग्वालियर रेयन के स्टेपत रेगे शा. ! 

` उत्पादन, ५ करोड़ २० लास देशवाविगें 
झी बस्त्र की जररते पुरो करने कै तिर _ 
पर्याप्त है. लकडी के पल्प का वा 
उत्पादन, एफ साख टन ; 

है जो सेत्यूसोस के रेशों की दष्टे स॑ 

की ५.२ लाख गांठों के वराबर है. र 
ग्वालियर रेयन मे देश को आर्थिक इ) ! 
आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण at q 
इन्होने पिछले दस वर्षों में, राष्ट्रीय अधिक. 
में र. ९० फरोड़ से भी ज्यादा घनराणि | 
के रुप में दी और इसी दौरान र. ३९० 

फरोड़ फी विदेशी-मुद्रा भी TAT 


ग्वालियर AT 
जहां राष्ट्र पी प्रयति ही 
awe TR 
























$ इस अक सें x 


















पत्र-वृष्टि 

अरब दिगंत का नया नक्षत्र 
देतांत, जिलास और मिहायलोव 
तूफानी टाम्सन 

अंधरे को ... दरसाई 
अनिवंचनीय 

जीवन-तीथं 

| ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी 
| अत: आकाश का और पथ्वी का 
धरती के लिए चिंतित वोस 
नवगीत 
चेत्र मास 
वाक्यदीप 
कांगड़ी 
गीत 
विज्ञान-बिदु 


उपसंपादक 








त्रिवेदी डा. विष्णु भटनागर सज्जा 
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संपादक की डाक से 
किशोर व्यास ; 
चंद्रकला मित्तल s 
उदयन शर्मा 

विक्रम | 

एलिजावेथ चाल्सं 

सुबीर 

डा. न. चि. जोगळेकर है 
उपाध्याय अमरमुनि > 
नेमिशरण मित्तल te 
राजेंद्रप्रसाद सिह 
चरन शर्मा 





लोहनराब पारेख 
ठाकोरराणा . 







टर 
FN T 














होटलों में अति तीखा खाने से मुंह में जलन होटलों में अति तीखा खाने से मुंह में जलन आना E 
चर्मरोग, फुन्सियों, खाज, माता, खांसी तथा qena | 
रक्तपात आदि सं पीड़ित हों 
तब चरक का 


TORE . 


















प्रवाल, पिष्टी, रूपा, बंशलोचन युक्त उपयोग करें, | 
आंतरिक तथा मानसिक स्वस्थता के लिये तमाम. 

_ ओषधि विक्रेतानो से प्रा्य। | 

७0 i षा. ५ 
-७ चरक फार्मास्युटिकल _ 
< (इंडिया) प्रा. लि. | 
— ` ES 





हम उद्योग को कई प्रकार से सेवा करते हें। 


हमसे संपक्ष करना आपको सदा लामप्रद gt 
` (१) पाईप्स-जेनिथ स्टील पाइप्स लिमि. खोपोली के विक्रेता और eE 
(२) अल्युभिनियभ-हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सट्ररुडेट Ted? 
के एजेन्ट हैं। ~ 

(३) केवल-युनिवसंल केवल्स लि. सतना (म. प्र.) के महाराष्ट्र (विद, गो । 
गुजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजेंट । | RC 


(४) फायर होज-जयश्री टेक्सटाइल एंडस्ट्रीज लि. रिशरा (पं. बंगाल) » 
TO फ्लेवस पाइप व 'जयश्री' एंगस R. R. L. होज पापों के 


भौर वितरक | 
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मुशायरों में ६८ गोपीनाथ अमन > 
मुस्कान का रहस्य ६९ प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव 
मांएं (उर्दू हास्य-कथा) ७२ अहमद नदीम कासमी 
चंदू का भाग्य ७७ डा. श्री. य. भागवत 
॥गोटी-सी पुस्तक (पंजावी कहानी) - ८२ राम सरूप अणखी 





ह क्रसो नहीं, सल्कक ८७ अखिल 

F अंतरिक्ष की वाते ८८ ......... | 

कु फांसी की काल-कोठरी ९२ डेनिस हिल्स 

Ei वाप (जर्मन कहानी) ९७ जोरनस्टेन जोरनसन | | 
| मुक्ति जो बंधन वने (कविता) १०० स्व. रामनाथ सुमन' 3 
CE, डायरी के पन्ने १०२ सुधा कृष्णा | 2 
| ये प्राणधाती मछलियां हैं १०४ निमंलकांतठाकुर | व 
| तीन कविताएं (अंग्रेजी) ११२ स्टीफन स्पेंडर 5 
+ स्मृति के अंकुर ११३ विकल, कौशिक, डा. लाल, चावला 2 
| रक्षक हाथ (पुस्तक-संक्षेप) ११६ जोसेफ केसल = 


हरा कोना १४४ र.द.श 
ग्रंथ-लोक १५२ पाषाण, दत्त, भटनागर 
उग्र का सवाल .(वालकथा ) १५९ बलवीर 
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F | A आवरण-चित्र : दीनानाथ वाली E 

| aes स्काफ, रोनाल्ड सलं, ओके, शेणै, नागदेव, एन. सी. नाय, WA, 
a | ह चव्हाण, राणा, नवनीत, भटनागर | 7 
ai { ४, डक pa 3 
SPOR पन्रव्यवहार का पता; नवनीत हिदी डाइजेस्ट, २४१, ताडदेव, बंबई 

UT Rte et. फोन : ३७२८४७ DS 
Eo प. AR का पता : नवनीत प्रकाशन fates I त E 
al~ शासिस रोड, ताडदेव, वंबई-३४ pa 


ysa तीन वर्ष ६९२:। | 
५ रु.; तीन वर्ष १५० रु. | + 
० रु.; तीन वर्षे ३०० २. s K 
४०० रुपये el _ SN 


| की दरे (भारत में) एक वषं २४ रु.; दो वषं 

(समुद्र डाक से) एक वषं ६० रु.; दो वर्ष १० 

(हवाई डाक से) एक वर्ष १२० रु.; दो वर्ष २ 

भारत में नवनीत का आजीवन सदस्यता-शुल्क वाल 

Ue तव्या द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१ aos मुदरित। 
| पाथो बेंकटेश्वर प्रेस, २६/४८ खेमराज श्रीकषष्णदाल या: 4 
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अपने लेखकों से . 


न 
१ | 

vi संपादकजी, कृपया मुझे बतायें कि नवनीत में आप केसी रचनाएं a है! 
| ` इस आशय के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हैं। नवनीत के कुठ बह 
ह देखने से भी इस प्रश्‍न फा उत्तर सिल जायेगा | फिर भी यदि आप हमे 
| जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग को रचनाएं हमे नहीं चाहि 

क, जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों में wea तोह 
ह व्यक्तिगत आक्षेप कर, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचाये; या जो कंत 
$ डर देखकर पर्वो, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य में लिखी गयी हों। 
i ख. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्फरण, कश्मीरी कविता फा वाया 
} तमिल, seat, अल्वर्तो मोराविया के “रोम की औरत' का भारतीय रुपांतर 
'कोशांबी की कामकन्या,' सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके feat । 
| 


EN र 
















महाकवि या तहसील-राजनेता फो देने चाले विनोद-प्रसंग । | 

ग. इन विषयों से हमें परहेज है- वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जगत 

में जिराफ ओर वबरशेर की मुठभेड़, कामायनी में क अक्षर का प्रयो 

` भहावानर पुराण में मिर्जापुर छा उल्लेख, फड़वी लौकी के रस से ace 
का उपचार, इत्यादि-इत्यादि । ४ 

+ लेखमालाएं या मास-भ्रविष्य लिखने के आश्वासन कुपया हमें न बे; न छ| 


q 


साथ सवा सत्ताईस कविताएं भेजे । | 


y 

१ ६. 

4 क. 

I 
90 


# रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोइकर स 
` अकरों में कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर भेजे! भेजते । 


A 


l 
| 
} 
f 


i 


पहले उसे एक वार पुरे भनोयोग से अवश्य पढ़ लें, भले उस दिन के बग 

अगले दिन की डाक में भेजनी पड़े । कार्बन-कापी न भेजें। लेख के मारग | 

अंत में अपना पुरा डाक-पता दें। | | 

* रचना के साथ टिकट लगा और पूरा पता लिखा लिफाफा अवश्य ९ | 

| अन्यया रचना लौटायी नहीं जायेगी, न उसके वारे में पत्र-व्यवहार है” || 
* रचनाएं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर भेजे 


| 
सपादक-नवनीत हिदी डाइजेस्ट, if 
-o नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ताडदेव, बंबई-३४ ae a 














र Rir अंक में ताज वलोच की कहानी 
||. 'पानिशान मपुरुष के अंदर विद्यमान 
RT (जो उसका पीछा करता है) की 


© 


4 का चित्रण सार्थक वन पड़ा है! 






Ir he आयरन दुनिया मे महिलाओं 
j | I, aH ति का लखाजोखा प्रस्तुत किया 
|= =` 8 हजारो स्त्रियों को उन 
परंपरा अब भी 





|" Set यह जघन्य 
शि i नदिय oe को विक्षत कराना 
Umea RTN को फुसला- 
UB जना *  कैचियों के 
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i] Sh नियंत्रण की बलिवेदी 
iA Pig "अगा को चढ़ाना पड़ेगा 
कनि उन्हींकी जिम 
"िभामर >... देरी जिम्मेवारी हो।' 
Bs "बडे ही कट सत्य को उ 
म ON CURE सत्य कों उजागर 
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a करवाया। जो वाकी 


रह गयीं (शायद वैरागीजी की जानकारी 
में नहों) उन्हें में पूरा किये देताहु ` 
इंदौर में वडवाली चौकी के समोप एक 
पान की दुकान है। उसका मालिक अक्सर 
दुकान से गायव रहता है या वहां dear 
जरूरी नहीं समझता। आपको किसी भी 
सामान की आवश्यकता है, तो मालिक की 


` राह देखने की जरूरत नहीं, माल ले लीजिये 


था वना लीजिये, रेटलिस्ट के अनसार गल्ले 
म पसं डाल दीजिये। यदि पैसे नहीं भी हुँ 
तो घवराने की कोई आवश्यकता नहीं; 
समीप ही कोईछोटो-सी डायरी रबी होगी- ' 
अपन नाम-पते सहित रकम उधार-खाते में 
लिख कीजिथे। ` : 


इसी प्रकार एक भोजनालय है-सरसेठ | 


हुकुमचंदजी की नसिया में। उसका नाम है . 
महावीर भोजनालय | वहां सैकड़ों माह- 
वारी सदस्य भोजन करते हुँ। लेकिन वहां 
कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं रखा जाता। - 
महीने में आपने जितने वक्‍त खाना खाया, 
उस हिसाव से आपसे पैसे ले लिये जाते हुँ 


वह भी आपके विशवास पर। पैसे भी आम _ 


भोजनालयों की तरह मांग नहीं जाते; आप 


अपनी सुविधा से दे सकते हैं पर हां, वहां 


जोर से चिल्लाना, डांटना, भोजन फॅकना 
सख्त वर्जित है। यदि आपने एसा किया तां 


आपका खाना उसी वक्त से बंद | सवस्य 
हिदी डाइजेस्ट 
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बनने के लिए भी “रिकमन्डेशन' करानी 
पड़ती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
वहां लंबी क्यू लगती है और वहुत संस्कारी 

लोग खाना खाने आते हैं। | 
-हीराचंद्र सेठी, इंदोर-४ 

. O00 

कुछ अंकों से शिकार-कथाओं का नितांत 
अभाव हो गया है, जबकि पहले प्रायः प्रत्येक 
` अंक में शिकार-कथा रहती थी। कुछ 
पुस्तक-संक्षेप, जैसे “चीता: मेरी बेटी” 
(डस्मांड वेराडे) व वाघों के साम्राज्य में” 
(तहावर अली खां) आपने बहुत अच्छे 
छापे थे। आजकल आप इस ओर से उदा- 
सीन क्यों हैं ? 'सार-सरोवर' (समाचारों 
का संक्षिप्त विवरण) स्तंभ भी उपयोगी था, 
' उसे वंद कर दिया गया । क्या आप इस 
ओर ध्यान देंगे? -डी. जी. सरल, मद्रास 
# १. वहुधा शिकार पशुहत्या बनकर 
रह जाता है।आज आवश्यकता है, वन्य 


पशुओं के संरक्षण की-। २. नवनीत को. 


सामग्री प्रायः हमें डेढ़ माह पूव प्रेस भेजनी 
पड़ती है। इस दृष्टि से समाचार बहुत 
वासी हो जाते हे । यों भी “दिनमान' का 
'पिछले wane’ स्तंभ इस आवश्यकता की 
` पूति बखूबी कर रहा है। “संपादक 
नवनीत का अनियमित पाठक हूं। 
अनियमित इसलिए कि नवनीत मेरे गांव में 
नियमित रूप से नहीं आता है। जव कभी 
आता है तो मैं उसे जरूर खरीदता हूं । 
'कई वार दोस्तों से मांगकर भी पढ़ता हूं । 


नवनीत 
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अगस्त अंक में नेपाली कथाकार $ | 
कथा जुजुमान' पढ़ने को मिली zon 
श्री दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ नेपाली è 
से धन्यवाद के पात्र हैं। मे आशा इला 
कि नेपाली पाठकों के वाहुल्य को दट 
रखकर नवनीत नेपाली Sawaal 
नाएं या नेपाल संबंधी रुचिपृ झा 
सिलसिले से प्रकाशित करता रहेग। | 
-नेपाल अधिकारो, नारायणगढ, 


000 f 


\ 
l 


जव में दसवें वर्ग का छात्र भा, क्र 
नवनीत पढ़ता चला AT Tl हुं कशी 
कृपालु गुरुदेव नवनीत खरीदकर मू | 
को देते थे । आज मैं आइ. CRA 
रहा हूं और अंक स्वयं खरीदने में उ 
जनवरी अंक की “विमुक्ति-यात्रा is 
भारतीय इतिहास की एक अपूव १४ 
गाथा का प्रामाणिक वर्णन हिंदी पाळ | 
देने के लिए बहुत धन्यवाद। e Bi 
केजिता का विज्ञान-विदु तो | | 
योगी है कि उसमें मिलने वाली अर्क | 
के लिए उत्सुक मेरे ग्रामीण पार ‘a प्‌ 
सदस्य हर माह के पहले सप्ताह" | 
के लिए पूछताछ करने लगते है। | 
i ग्राम मह ९ 
-शंभुप्रसाद सिंह: be lf 

पो. मझोलिया, T ' |; 


पाठकों में से हूँ । (मेरा y x 
दिन १७ जनवरी को बा।) |; 
नवनीत में बाल-कहानी * 


+ ५ 
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aoe a! oe 
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ie e 4 À 
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से 
व्यंग्यचित्र काटकर भेजूं; उसका भी विषय वही है- 


अंगोला । छापेंग ? 


सोर 


WAT 
में प्रेरणा हुई 


जेराल्ड 


ution te: eia त 


“~ 


a marr 
= 


म छापा ॥ इससे Ait 
“UIST शंकर, कलकत्ता-६ 


ms 


MiG फा श्यंग्यच्चित्न R सोय” 
संडे टाइम्स! 


आपने साच अंक 
कि लंदन के 


ERTEN व्यो Bletersuy Tera vè 


nia गये लेख ही पढ़ता था । परंतु मेरे 
Cee गा ने जनवरी अंक का पुस्तक-संक्षेप 
RER को दिया। म॑ उसे पढ़ गया। बहुत 
भ कड़ा लगा। फरवरी अंक का भी पुस्तक- 
p- E TN के कहने पर पढ़ा । वह भी 
| पगा | लेकिन उसकी कुछ बातों के 
"म पिताजी और चाचाजी में कई घंटे 


कं E भाजादी आने के बहुत वाद-सत्रह 
७ ऽ दा हुआ ह| मे आजादी लाने 


५ | इसलिए माचे अंक आते ही 
= गया पुस्तक-संक्षेप पढ़ने । 
' पा ओर चाचाजी किसी शादी 


kä हुई। में उसमें भाग नहीं ले सका;-. 


११ 





में गये हुए थे, इसलिए पत्रिका पहले ही 
दिन मेरे हाथ लग गयी ।) मगर कुछ भी 
अच्छा नहीं लगा | घर की भैस कभी बीमार 
हो जाये तो मां बाजार से दुध मंगवाती है; 

उस दिन ga पीने में बिलकुल स्वाद नहीं 
आता। माचे का पुस्तक-संक्षेप भी वेसा ही 


“अशोक गुप्ता, कानपुर-४ 
००७० 

माच अंक का पुस्तक-संक्षेप मेरे लिए 
एक साथ आनंदकारी और आश्चयंकारी 
था-ए Hae सरप्राइज | नवनीत के बारे 
में वर्षों के अनुभव से मेरी यह धारणा बनी 
है कि आप इस बात को जातते ही नहीं, 
अगर जानते हैं तो मानते नहीं कि लिग; वय 
आदि के अनुसार पाठकों के अनेक वग होते 
हैं और उन वर्गों की अलग-अलग वाचन- 
इचियां होती हैं। मैने कभी नहीं देखा कि 
हिंदी डाइजेस्य 


लगा | 
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आपने युवक-युवतियों, महिलाओं आदि की 
दिलचस्पी के कोई विशेष लेख दिये हों । 
माचे के पुस्तक-संक्षेप 'योर--फैशन का 
त्र्यापार! ने मेरी और मेरी तरह और भी 
हजारों पाठिकाओं की धारणा को धक्का 
दिया है। चाहती हूं, आप इस धारणा को 
धूलिसात कर दें । इससे निश्चय ही नवनीत 


-अधिक ताजा लगेगा। युवक, महिलाएं आदि 


विशिष्ट वर्गों को उसी तरह 'कल्टिवेट' 


' कीजिये, जैसे राजनैतिक पार्टियां करती हैं। 


-सावित्री निक्कम्‌, बंगलूर 
००० 

लेबनान : गृहयुद्ध की आग' ( माचे 
अंक) आग के लगभग शांत हो जाने के बाद 
छपा। फिर भी इस दृष्टि से उपयोगी है कि 
उस आग के लगने के कारणों को इसमें 
बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इस 
लेख और चीन विषयक्‌ लेख के अंत में टिप्प- 
णियां जोड़कर अद्यतन स्थिति को संक्षेप में 
समेटा गया है, वह आपकी जागरूकता का 
सूचक है। पर हां, चाउ (आपने इस वार 
जाने क्यों सवंत्र चाऊ हिज्जे कर दिये हैं! ) 
. के विषय में “ओपी नियन' से वह विष-भरा 
और सरासर मनगढंत किस्सा देना कैसे 
पसंद किया? -चंद्रिका सक्सेना, जयपुर 

००० 3 
होली के मूड के बहाने आपने बहुत-सा 
तथाकथित हास्य-व्यंग्य मार्च अंक में Se 
दिया। इससे अच्छा कोई एक फड़कता हुआ 
व्यंग्य दे देते तो काफी था। कुल मिलाकर 


में अनुभव करता हूं कि आप कविता और 


नवनीत 
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हास्य के मामले में कच्चे हैं। अततत 
के अंको में मशहूर नाम जरूर देशे | 
मिलें हं-मगर wal पीढी केके | 
= र शर्मा, shag 

a TE ४) | 

मार्च अंक में 'काला हास्य' atest | 

थी । यह देखकर अच्छा लगा कि अप ञ्च | 
छुईमुई किस्म के पवित्रतावादी बरो | 
से वाहर निकलने की चेष्टा कर जे है। | 
मेरे एक मित्र हे, मुझे नवनीत पढ़ते देन | 
कहा करते हुँ-क्या निरामिप चौबे पू | 
करतें हो !' -कापिलबेव पांडे, इणु! 
ooo ` $ | 

सोल्जेनित्सिन की 'कथाएं AAA | 
बहुत भायीं-खासकर पहली । जंस प्रगे | 
हवा का झोंका आये और सारी TARY 
जाये-कुछ ऐसा अनुभव हुंभा। PATH 
साथ छोटे-छोटे चित्रों के तिए आहे|. 
प्रतिभावान चित्रकार को बधाई चिंता | 
वात से याद आया वारहमासें के कत्रा |. 
(चरन शर्मा द्वारा) अनुकृतियां अच्छी | 
रही हैं; मगर क्या चित्र को रंगीन! | 
भूमि पर छापने से उसका सादय क " |; 
जायेगा? “गौतम सिह बा" ` |. 
0०५ बिए pi “8 

फरवरी अंक में फ्रीडम Ge 

के अंश पढ़कर मूल पुस्तक ET =a a 
उत्पन्न हुई। पूरी पुस्तक पढून = 
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rem | बत द्वारा भारत के इस स्वतंत्रता-सेनानी 
करे गे | हे चरित को गलत ढंग से प्रस्तुत करके 
बिदेशी लेखकों ने तुच्छ कृत्य किया है। 


< 


uid] | ° nd 
न | waar में एक अमरीकी तथा दूसरा 


रोसी है। वीर सावरकर के चरित्र का 
ray | इसा चित्रण उन्होंने पुस्तक में किया है, 
ए | पवा करना पश्चिम में आम वात है । अतः 
मं | सेवकों ने अपनी पश्चिमी विचारधारा का 
हे है। Meet दिया है। यह केवल वीर सावरकर 
देवर | भ अपमान ही नहीं, अपितु राष्ट्र का अप- 
इ | गन भी है। इस पुस्तक पर अविलंव प्रति- 
इसु! | लगा दिया जाना चाहिये। 

ह| -नंदकिशोर अरोड़ा, जोधपुर 
दरयो] ००० 
aay वरी अंक में 'हरा कोना” मेरे जैसे 
aay भक R के लिए बहुत हो रोचक और 
ate AAMT रहा। इसे स्थायी स्तंभ वना 
आहे| MOE 'आज!दी आयो आधी रात! पुस्तक 
qin) Ue, रोचक और आंखें खोलने 
रं | शो है, वहीं उसकी कुछ वातं भ्रमयुक्त 
iil ae भी हूँ, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
| , भर हिंदू महासभा को एक दल बताना। 
b y a प्रदेश वाकी हैं अभी पृथ्वी oe’ 
jG पृथ्वी पर ही क्यों, अभी भारत 
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di a 
| a? 7 4 $+ 


Es. 
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¢ 
है थे 
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i. भारे, अपने घोड़े को साथ नहीं लाये।' 
[ al 


< real 


we 


nem 


एक आदमी घुड़सवारी का लिवास os एड़ लगे बूट पहने आपाधापी में थियेटर म॑ | 

और उस वाक्स में दाखिल हुआ, जहां अर्गाइल के STH बैठे नाटक देख रहे थे। उस 

| | ` "पते ही ड्युक उठ खड़े हुए और बड़ी नम्रता से वोले- धन्यवाद ' 

८ रत्र ३५ “मी को आश्चयं हुआ और उसने पूछा- 
| ह्वार गे गंभी र स्वर में उत्तर दिया-धत्यवाद इस बात 
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में भी अनखोजे प्रदेश वाकी हैं, जैसे कि 
जिला बस्तर (म. प्र.) की बच्चूजमां पहाड़ी, 
जहा पर हजारा वनवासी अव भी नग्नाः 
वस्था म॑ रहते हें और जिसके वारे में अभी 
पुण और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं 
l iat प्रसाद यादव, 
डा. वरियारपुर, मुंगर, बिहार 
०0०० 
जनवरी अंक देखा । नेताजी सुभापचंद्र. | 
वसु पर लिखा गया लेख (पुस्तक का संक- 
लित अंश) विशेप उल्लेखनीय रहा। आशा 
हैं, समय-समय पर ऐसी ऐतिहासिक व 
रोमांचकारी जानकारियां हमें नवनीत के | 
माध्यम से मिलती रहंगी। श्री राजेंद्र यादव 
अपनी लेखकोय प्रासंगिकता पर स्वयं एक- 
मत नहीं रह पाये । लोकनीति व राजनीति 
के प्रसंगो में वे सांहित्यकारों से आखिर क्या 
चाहते हैं ? इस वात का कोई स्पष्ट संकेत | 
वे स्वयं नहीं दे पाये। अचरज तो तब होता 
है, जब साहित्य की महत्ता को नकारने वाला 
साहित्यकार स्वयं अपने साहित्य का विज्ञा- 
पन करने लगता है। यह आखिर अहम्‌ का 
वहम ही तो है। -विष्णु ज. माहोलकर, 
अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, म. भ. 
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“मला इसमें धन्यवाद करनेकोक्या | 
त का कि यहां आप अकेले. z 
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किशोर व्यास 


a राष्ट्रवाद के दिंगंत पर देखते-देखते 
एक नया नक्षत्र तेजी सें चमकने लगा 
है-हाफिज अल-असद । पिछले कुछ महीनों 
में सीरिया (शाम) के ४५ वर्षीय राष्ट्रपति 
असद को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा निरंतर 
वढ़ती चली गयी है । इसे देखते हुए कहा 
जाने लगा है कि शीघ्र ही सीरिया की 
राजधानी दमिश्क अरव राष्ट्रवाद का केंद्र 
- बन जायंगी-काहिरा की जगह | अमरीकी 
विदेश-मंत्री हेनरी किसिजर की निगाह मे 
असद मध्यपूव के सबसे दिलचस्प' राज- 
नेता हूँ। उधर स्वयं अरब देशों में ऐसे 
लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही 
असद को अरब राष्ट्रवाद 
का भावी नेता और प्रखर 
प्रवक्ता मानते है। 
. असद का प्रभाव. बढ़ने 
के कारण अनेके है | प्रशि- 
क्षण ओर पेश से सेनिक 
_ विमानचालक, स्वभाव से 
संयमी, शास्त्रीय संगीत के 



















राष्ट्रपति वनने के पहले सीरिया में १९७ | 
के वाद २१ वार सत्ता-परिवतंन हो ब्म 
था | विचित्र वात यह है कि वे अपन देने 
वहुसख्यक सुन्नी संप्रदाय के नहीं, बि 
अल्पसंख्यक 'अल्वाइत' संप्रदाय के हँ, झि 
सुन्नी संप्रदाय परंपरया अपना प्रति 
मानता आया है । परंतु अरव राष्ट्रवाद ह 
प्रति असद की गहरी और उग्र निफा ने 
अपने देश में उनके राजनैतिक आधार at 
इस कमजोरी को ढंक-सा दियाहै | 
असद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय महिमामें / 
पश्चिम एशिया की बदलती हुई राजनीति _ 
की विशेष भूमिका रही है। एक समय गा |. 
जब मिस्र अरव राष्ट्रवाद 
की प्रेरणा-भमि था और 
अब्दुल गमाल नासर 
प्राण थे। १९६७केच्हलि . 
के यद्ध में शर्मनाक परा 
का मुंह देखने तक 
अरब देशों के युवक वर्ध t 
को मर्यादा-पुरुषमानव प | 


०0०४० 38००७ 
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रसिक, वाहर से विनम्र नासर के निधन * | 

भोर संकोची किंतु भीतर ' ce are उनके वारिस व |. 

सं दृढ़संकल्प असद अपने सआदत ने किसी दै |. 

देश के सवसे टिकाऊ राष्ट- कै... aS यही भूमिका निनाय = | 

पति सिद्ध हुए हूँ। उनके राष्ट्रपति असद कोशिश की। १९०३१ 
१४ 
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| बरख-इस्तायल यद्ध के दौरान सआदत के 
| ofan कोशल को धाक भी जमी। 
| तौ भरव राजनीति मं सऊदी अरव के शाह 
f फैजल का सितारा चमका, जिन्होंने तेल- 
| गढ़ छेइकर इख्रायल-समर्थेक पश्चिमी देशों 
at अर्थ-व्यवस्थाओं को डांवाडोल कर 
fear फिर गत वर्ष शाह फेजल कत्ल हो 
| ग्रे और सआदत इस्रायल के साथ सम- 
|| शोता करके अरव राष्ट्रवादियों की नजरों 
) मं गिर गये। एसे समय नायक-रहित अरव 
| राष्ट्रवादियो को नेतृत्व देने का संकल्प 
| कयि सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल- 
| असद ने। इस संकल्प के परिणाम पिछले 
| कुठ महीनों में पश्चिम एशिया की राज- 
। बीति मे स्पष्ट रूप से सामने आये हैं। 

| पिछले साल नवंवर के अंत में जब गोलन 
| 'हाड़ियों पर राष्ट्रसंघीय प्रेक्षक-टुकड़ी के 
| प्रण की अवधि बढ़ाने का प्रश्‍न उठा, 
,शशुरू्मे असद ने सख्ती का रुख लिया। 
Reet राष्ट्रसंघ के महासचिव को 
` शम और दमिश्क के बीच कितने ही 
हवाई फेरे लगाने पड़े। यद्यपि वाद में असद 
| T एकी की नियंत्रण-अवधि बढ़ाने को 
| २ वात भी क a 
` कग = कर दी कि सीरिया का 
न अपने इस क्षेत्र को पूर्णतया 
दल तो है। यही नहीं, उन्होंने कहा 
Pan! १९६७ के युद्ध में सीरिया 
wa पारा इलाका छह महीनों में. 
गा चाहिये और पश्चिम एशिया 
'रहोनेवाली किसी भी शांतिवार्ता 
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में फिलस्तीनी छापामारों के संघटन पी. एल 

aft. (पेलेस्टाइन लिबरेशन ana 
को अवश्य प्रतिनिधित्वमिलना चाहिये । यह 
बताने की जरूरत नहीं कि इस्रायल को ये 
दोनों ही मांगें मंजूर नहीं है। 

_ पर राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद की बैठक 
में पी. एल. ओ. के आमंत्रित किये जाने की - 
शते अमरोको खेमे को अंततः स्वीकार 
करनी पड़ी और जनवरी में सुरक्षा परिषद | 
में पश्चिम एशिया कौ स्थिति पर महत्त्वपूर्ण 
वहस हुईं, जिसमें पी. एल. ओ.-समर्थक 
प्रस्ताव के विरुद्ध अमरीका को वोटों प्रयोग 
करना पड़ा। सीरिया की प्रेरणा से पेश किये 
गये इस प्रस्ताव में इत्नायल से १९६७ के 

युद्ध के दौरान हृथियाये हुए क्षेत्र बाली करने 
की मांग की गयी थी ओर फिलस्तीतियों 
के स्वतंत्र फिलस्तीनी राज्य की स्थापना के 
अधिकार को मान्यता देने को वात थी। 
मगर असद ने अपने को राजनयिक _ 
गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखा है । 
पिछली गरमियों के वाद से वे इस्रायल के 
विरुद्ध उत्तरी मोर्चे को मजबूत बनाने के 
प्रयास में लगातार जुटे BTS! इसके लिए 
उन्होंने अरव राष्ट्रवादियों के वीच विश्वास- 
घाती समझे जाने वाले जोडन के शाह 
हुसैन के साय भी संबंध सुधारे हे | फल- 
स्वरूप सीरिया और जोडन में सैनिक और 
आथिक सहयोग का समझौता हुआ है। 
वस्तुत: जब meget 


na आगंनाइजेशन 


पिछले अगस्त में men 
सीरिया की राजकीय यात्रा को, तो वहा 
उनका भव्य स्वागत तो हुआ ही, वहां के 
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मुख्य समाचारपत्र 'अलवाथ' ने एक देश, 
एक जनता, एक सॅना' शीर्पक से अग्रलेख 
लिखकर जोडंन-सीरिया एकीकरण की 
संभावना को भी रेखांकित किया। 
यद्यपि अव तक अरब देशों में एकीकरण 
के विभिन्न प्रयास शोंकांतक ही सिद्ध हुए 
हैं, परंतु सी रिया-जोर्डन का संघ बनाने की 
वात काफी आगे ag चुकी है। लगता है, 
१९७० का कट्तापुर्ण दौर अब दोनों देशों 
की स्मृतियों में धुंधला पड़ चुका है, जब 
. शाह हुसेन ने फिलस्तीनी छापामारों को 
जोडन से निकाल वाहर किया था और इससे 
कुढ़करः तत्कालीन सीरिया सरकार ने शाह 
को 'गद्दार का वारिस' जैसे अपशब्दों से 
मंडित किया था । (इसमें इशारा हुसैन के 
दादा शाह अब्दुल्ला की ओर था, जिसकी 
सेवाओं का इनाम देने के लिए अंग्रेजों ने 
जाडन का राज्य गढ़ा था और उसे गद्दी 
पर वेठाया था।) 
राष्ट्रपति असद के बढ़ते हुए असर का 
प्रमाण हाल में लेबनान के गृहयुद्ध में भी 
देखने को मिला । प्रक्षको के अनुसार, दस 
मास से भा ज्यादा चले इस गृहयुद्ध में यदि 
काई विजयी हुआ है तो वह है युद्ध-विराम 
करान वाला सीरिया । लेवनान को इस 
परह उपकृत करके अपने प्रभाव-क्षेत्र में 
शान म असद का असल उद्देश्य क्या है ? 
कया वे लवनाने को तटस्थ-क्षेत्र बनाये रखना 
चाहत हं, जैसा कि पश्चिम एशिया के पिछले 
दा x 
- sia को 
“सार. पुर्वा मांच पर केंद्रित 
बषनोत 


१६ 
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क्र देने की सुविधा रही थी और जब 
यलियों ने उसके तेलशोधक कारखाना ह 
नष्ट कर दिया, तो उसे लेवनान मे xi 
मिलता रहा था। इसके विपरोत al | 
कयास यह हे कि असद जोइन दो तर | 
लेवनान को भी इस्रायल के विरुद्ध मोदक | 
ला खड़ा करना चाहते हे । 4 
'गाजियन' के संवाददाता डेविइहुर॑ने | 
दमिश्क से अपनी रिपोर्ट में लिवा ek | 
आम तौर पर सीरियाई अधिकारी इहह | 
कि अपने परेशान-हाल लेवनानी भा इइ 
किसी तरह का दवाव डालने की वात झ | 
सपने में भी नहीं सोच सकते । पर | 
अधिकारी ने कहा कि 'यदिलेवनानी बाहं | 
हैं कि उनकी सेना के निर्माण में हम व्हे | 
मदद दे, तो हम AST सहायता देंगे; मगर + 
यह प्रस्ताव स्वयं उनकी ओर से बागा | 
चाहिये ।' सीरिया ने युद्ध-विराम को खन | 
की गारंटी दी है और लेवनान के मेरोतपगे | 
ईसाइयों और मुस्लिमों में राजनैतिक सा | 
धान कराने का जिम्मा भी लिया है। | 
ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति असर || 
नेतृत्व में सीरिया की इन बहती हुई | 
विधियों को लेकर कोई शंकित और वि || 
नहीं। सबसे अधिक शंका FAA को a | 
वह न सिर्फ सी रिया की बढ़ती हुई त : a 
चितित है, afer उसे यहआशंका भा ८. | 
पूर्वी मोचे को दृढ़ करने केंबहानेअस | 
बृहत्तर सीरिया के निर्माण की य {| 
नहीं वना रहे है । जोडन; लव. | | 


‘> | 
4 


फिलस्तीन का एक हिस्सा ऐतिहा Ei | 
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“se 
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शः सीरिया का अंग 
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| बुछ दूसरी ही 
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tag | TERT 
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उन्हं असद की 
बहती हुई प्रति- 
ठा में अपनी 
' नीतियों के लिए 
एक चुनौती 
' नजर आती RI 
| पिछली गरमियों 
| में मित्र और 
रायल के वीच-हुए दूसरे सिनाइ-समझौते 
| भ लकर असद और सआदत एक दुसरे पर 
| भरपअत्यारोपों की वाणवृष्टि करते रहे 
d असद कहते हैं कि इस्रायल'से समझौता 
कक सआदत ने अरव राष्ट्रवाद वे: जुझारू 
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H $i म दरारें डाल दी हे । उधर सआदत 
| ae el १९७३ में युद्ध छिड़ने के 
fa) = वाद ही असद ने इस्रायल a: साथ 
ह| SN युद्ध-विराम करने का प्रयास शरू 
तर Fear था। कु 
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वाथ पार्टी से असहमति है । यही नहीं, 
पिछले साल जव असद सोवियत रूस के 


: दौरे पर थे, तभी मिल्न ने दुनिया.को यह 


समाचार दिया कि अमरीकी विदेश-मंत्री 
हेनरी किसिजर इसका प्रयास कर रहे हैं कि 
राष्ट्रपति फोर्ड और राष्ट्रपति असद की 
यूरोप में ही भेंट हो। तव असद को फोड के 
साथ इस तरह की किसी बैठक की संभावना 
से इन्कार करना पड़ा था; वरना उनकी 
सोवियत-यात्रा बेअसर हो जाती। 

और HIS का AAT करना स्वाभाविक 
था । जुलाई १९७२ में मिल्न से तमाम रुसी 
तकनीकी सल!हकारों के निकाल दिये जाने 
के बाद से पश्चिम एशिया में सबसे अधिक - 
रूसी सहायता सीरिया को ही मिल रही 
हिंदी डाइजेस्ठ 
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है । सोवियत संघ से सामरिक सहायता उसे' 


१९५७ से ही मिलती आ रही है। विदेशी 


TAH के अनुसार, इस समय सीरिया में 
करीव ३,००० रूसी सलाहकार हे । इनमें 
से एक तिहाई तो असनिक तकनीशियन हूँ, 
जो निर्माण-कार्यों में सहायता करते हैं; 
शेष सेनिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। परंतु 
सोवियत संघ के साथ सीरिया के निकट 
संपक के बावजूद सीरिया की आंतरिक 
राजनीति में साम्यवादियों की स्थिति बहुत 
अच्छी नहीं है । कुछ महीनों पहले ही वहां 
साम्यवादियों की बड़े पेमाने पर गिरफ्ता- 
र्यां हुई थीं। 
वस्तुतः सीरिया में राजनीति का अथं है 
सत्ताधारी वाथ पार्टी की आंतरिक राज- 
नीति । 'वाथ' का अर्थ है-नवजागरण | 
दो सीरियाई अध्यापको द्वारा संस्थापित इस 
चवजागरण-आंदोलन ने माक्संवादी समाज- 
बाद और अरव राष्ट्रवाद के समन्वय का 
भ्यास किया है। वाथ पार्टी की बुनियादी 
इकाई है 'हलिया', यानी तीन से सात 
सदस्यों का पार्टी-सेल । इन सेलों के ऊपर 
` क्रमशः कंपनियों, डिविजनों, शाखाओं और 
क्षेत्रीय संघटनों का विस्तृत जाल है। सवके 
ऊपर है इक्कीस नेताओं की रीजनल 
कमान । राष्ट्रपति असद इसके महामंत्री 
भी हूँ। सीरियाई सत्ता-संघर्ष में वाथ राज- 
नीतिजों का जिस तरह समय-समय पर 
सफाया होता रहता है, उसे देखते हुए यह 
सचमुच अचरज की वात है कि असद अपना 
राजनैतिक अस्तित्व वनाये रख सके हैं। 


नवनीत 
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लेकिन इससे भी अचरज-भरोह छ. 
वात कि वाथ पार्टी में असद की रीति 
के विरोधी उग्रपंथियों का नेता है stay 
सबसे छोटा भाई रिफात | शासन-सुरत्ा डे 
लिए स्थापित प्रतिरक्षा ब्रिगेड के संघलमे * 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रिफातडी १ 
स्थिति अव धीरे-धीरे काफी मजबूत हेती | 
गयौ है । सेना और गूप्तचर सेवा में गां | 
जमाने के वाद उसने वाथ राजनीति गे | 
हिस्सा लेना शुरू किया । भड़काने बे | 
भाषण देने में वह माहिर है और दकया | 
अरव देशों के साथ किसी भी तरह की माझ | 
गांठ का विरोधी एवं समाजवादी आग्रा |. 
को मजबूत करने के लिए वर्ग-संघर्ष को | 
गहरा करने का हिमायती है। उसने माछो | 
विश्वविद्यालय से राजनीतिशास्त्र बौर 7 
अर्थशास्त्र में STITT की उपाधि पायी ह | 
जिससे उसे प्रायः 'कामरेड डाक्टर कहां | 
जाता है। जव असद ने जोडन के गाहने | 
साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाये, | 
तो उसका सबसे उग्र विरोध रिफात तवा. 
बाथ उग्रपंथियों ने ही किया। | 
जहां तक वाथ समाजवाद के बाई || 
हारिक पक्ष का प्रश्‍न है, उसका सबसे || 
उदाहरण है सीरिया की अर्थ-व्यवस्बा। | 
राष्ट्रपति असद ने वरिष्ठ पदों पर बर्स BPI 
नैतिक विशेषज्ञों की तियुवित कै al 
अपनायी है । उनका कहना है वि E: 
विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पंजी 
१९६३ की वाथ क्रांति के वाद जो पूर 
विदेश भाग गये, उन्हें भी बाप > 






















| प्रयास वे कर रहे हैं। जमीन के चढ़ते 
'हुए दामों और दलाली के धंधे से देश में एक 
'नया करोड़पति-वर्ग उभर आया है और 
उसके लिए मर्सिडीज बे नस कारों के आयात में 
भी सीरिया के प्रशासक कोताही नहीं करते | 
4 विदेशियों को अब सीरिया आने की छूट है। 
| वैसे उसके बजट का काफी वड़ा हिस्सा 
) (१९७६ में २५ प्रतिशत) तेल-धनिक देशों 
| से आथिक संहायता के रूप में आता है- 
। धाखिरसी रिया इस्रायल से जूझ रहा हैन! 
` पौन करोड़ (ठीक-ठीक ७३ लाख) की 
| जनसंख्या के देश सीरिया में नागरिकों के 
fae सैनिक सेवा अनिवार्य है और तक- 
| नीशियनों, डाक्टरों आदि के विदेश जाने 
| प्र बड़ी पाबंदी है। असद के शासन में 
p वागरिकों को आधी रात को ग॒प्त पुलिस 
' के आकर दरवाजा खटखटाने की चिता से 
| तो मुक्ति मिल गयी है; मगर सरकारी 
| नीतियों से असहमत लोगों पर कड़ी निग- 
. रानी रखी जाती है । पिछले साल अप्रैल में 
वाथ पार्टी के संमेलन से पहले करीव २०० 
व्यक्ति एक ही झटके में गिरफ्तार कर 
तिये गये । वाद में उन पर पड़ोसी इराक 
' के साथ साठ-गांठ का अभियोग लगाया 
Ui इराक में भी वाथ सरकार है; पर 
4 दोनों देशों में अवसर ठनी रहती है। 

' जव नेहुरूजी के मित्र व प्रशंसक शुक्र 
| भल क्वातली सीरिया के राष्ट्रपति थे, तभी 
` भारत-सीरिया-संबंध काफी सद्भाव- 
रहे है। दोनों के वीच सांस्कृतिक विनि- 
पेय और आथिक सहयोग का दायरा काफी 
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व्यापक है। इधर वाथ पार्टी और कांग्रेस में 
भी आपसी सहयोग तेजी से ag रहा है। 
परंतु क्या अरव राष्ट्रवाद के प्रवक्ता के 
रूप में राष्ट्रपति असद फिलस्ती नियों. कोः 
आत्मनिणंय का अधिकार दिलवा पायेंगे ? 
नये संकेत बताते हैं कि अमरीका भी अवः 
यह मानने लगा है कि पश्चिम एशिया की 
समस्या को सुलझाने में अन्य किसी अरब 
नेता की तुलना में असद अधिक उपयोगी: 
हैं। सुनते हैँ कि लेवनान में असद की रच- 
नात्मक भूमिका की अमरीकी विदेश-मंत्रा-. 
लय में सराहना भी हुई। कहा जा रहा है कि 
पी. एल. ओ. पर अपने प्रभाव के कारण 
असद उसे शांति-समझाते के लिए सहमत: 
करने मं सफल हो जायेंगे) 
लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो ? कयाः 
तव सी रिया फिर से आत्मकद्रित हो जायेगा? 
क्या हाल के वर्षों की तरह वह फिर से 
सीरियाई प्रांतवाद में सिंमटकर रह 
जायेगा ? अनेक प्रेक्षकों का कहना है कि 
अव एसा नहीं होगा। SAAT खलीफाओं केः 
समय से ही सीरिया शक्तिशाली वनने और: 
अरव-जगत का नेतृत्व करने की कामना: 
करता रहा है । अव जव यह अवसर आया | 
है तो वह उसे यों ही हाथ सें नहीं जाने 
देगा । यानी . असद के क्रिया-कलापों में. 
अरब राष्ट्रवाद की आशा-आकांक्षाएं मुख-. 


रित होंगी । अंतरराष्ट्रीय राजनीति के _ > 


भविष्य की घटनाएं ही देंगी। 
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दैतांत 


जिलाद्य 
Perra 


० चंद्रकला मित्तल o 


y पूवं हे और पश्चिम पश्चिम / उन 
दोनों का कभी न होगा संगम' ये वद- 
नाम पंक्तियां लिखते समय Tears किप्लिग 
के मन में पूर्व” का अर्थ था एशिया और 
'पश्चिम' का अर्थ था यूरोप । मगर आज 
की विश्व-राजनी ति मे पूव और पश्चिम की 
सीमाओं में चिस्तार और परिवतंन हो गया 
है । पूव अव पीकिग से फैलकर वलिन तक 
चला गया है तथा उसमें एशिया की ही नहीं 
यूरेशियाई राष्ट्र सोवियत रूस और पूर्वी 
यूरोप के साम्यवादी देशों की भी गणना 
होने लगी है। इसी तरह पश्चिम फैलकर 

~ अमरीका तक विस्तृत हो गया है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अधिकांश 
दुनिया दो Sat में बंद गयी । एक खेमा 
था सोवियत रूस और उसके साम्यवादी 
मित्र देशों का, और दूसरा गैर-साम्यवादी 
यूरोपीय और अमरीकी देशों का। दोनों के 
बीच खिच गया लोहे का परदा ( आयरन 
कर्टन) और बलिन की दीवार | रूसी खेमा 
वारसा सनिक संधि में और अमरीकी खेमा 


अवनीत 


bad 





Ro ; 
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उत्तर अटलांटिक सैनिक संधि m | 
बंध गया और दोनों के बीच शीतयद्ध घात | 
हो गया। 
इस शीतयुद्ध के हिम को पिघलाया अग- | 
रीकी राष्ट्रपति निक्सन ने । उनकी प्रतिझा | 
का वाटरगट जासूसी-पड्यंत्र और प्रष्टा: ९ 
चार ने भले ही धूल में मिलाया हो, मगर | 
उनकी विदेश-नीति ने दो खेमों में बंटी ह | 
दुनिया को राहत की सांस लेने का मौका | 
दिया | उन्होंने एक ओर साम्यवादी दीन के | 
साथ अमरीका कें संबंधों को विविध तनाबों | 
से मुक्‍त करने की कोशिश की और दूरी | 
ओर रूसी खमे के साथ चल रहे शीतयुढ़को | 
शिथिल किया । शिथिलन की ag het 
राजनयिक भाषा में 'देतांत' कही जाती है। | 

अगस्त १९७५ में हुए हेलसिकी शिर [१ 
संमेलन में रूसी और अमरीकी GAT | 
यूरोप की सुरक्षा और यूरोपीय देशों || 
पारस्परिक सहकार के लिए एक सरग | 
व॒लाने का निश्चय किया। इसका मर्त | 
यह है कि पश्चिमी खेमे ने पूर्वी यूरोप * | 
साम्यवादी देशों को मान्यता दे दी। फ | 
पूर्व और पश्चिम के बीच के तनाव कें | 
पड़ने की उम्मीद पैदा हो गयी हे स] 

पुर्वी यू रोप के जो लोग देशनिकाता, | 
रहे हैं या अपने देश में रहते हुए Bs, 4 
अधिकारों की लड़ाई लड़ रहेहःमा | 
सभी ने हेलसिकी-संमेलन की 
मगर य॒गोस्लाविया के ६५ 
नेता मिलोवान जिलास ने देतांत 
किया है। वे कहते हैं : 


'मैं देतांत का समथन इसलिए करता हूं 
कि आगे जाकर यह सोवियत धारणाओं को 
कमजोर कर देगा । इससे वे सारे मिथक 
नष्ट हो जायेंगे, जिन पर सोवियत धार- 
णाएं आधारित रही हैं।इनमें से! एक मिथक 
यह भी था कि अमरीका रूस के लौहावरण 
को हटाने और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी 
देशों को मुक्‍त कराने के लिए प्रतिवद्ध है; 
और दूसरा मिथक यह कि सोवियत खेमे के 
चारों ओर पूंजीवादी खेमे ने घेरा डाल रखा 
है। ये निरे मिथक ही थे, इनमें सचाई 
लेशमात्र भी न थी। 

'देतांत की मदद से अमरीका इन मिथकों 
को भंग कर देगा तथा पूर्व और पश्चिम को 
एक दूसरे के समीप आने का अवसर मिलेगा । 

इसको शुरूआत st भी गयी है। अम- 
रोका ने “लोकतंत्र के लिए युद्ध” के मिथक 
का परित्याग कर दिया है और वह वियत- 
नाम तथा कंबोडिया से हट गया है। अव 
नाटो को भंग कर देना चाहिये; क्योंकि एक 
तो वह अक्षम है तथा दूसरे उससे सोवियत 

Sa को वारसा सैनिक संधि संघटन बनाये 
रखने का बहान] मिलता है। यदि नाटो 
टूट जाये और रूस वारसा संधि को न तोड़ 
पाय, तो उससे उसे परेशानी होगी । खुद 
वी यूरोप के देश तव रूस के नेताओं से 
Pi कि जव हमें पश्चिम से कोई खतरा 
ही नहीं है, तो तुम हम पर प्रभुत्व जमाये 
क्यों बैठे हो? 

'वाह्री आक्रमण के ख तरे का बनावटी 

WT खत्म हो जान पर पुवी यूरोप 
१९७६ 
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के साम्यवादी देश अपनी घरेलू समस्याओं 
पर ध्यान देना शुरू करेंगे और उनका ध्यान 
अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की ओर जायेगा | 
इसका मतलव यह कि वे पश्चिम के साथ 
व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दुनिया 
के तमाम देशों के साथ अपने संवंधों को 
सामान्य TAT, और उनके अपने साम्य- 
वादी दल अधिकाधिक आजादी प्राप्त करने 
की कोशिश करेंगे । नतीजा यह होगा कि 
सोवियत खेमा अंततः टूट जायेगा और 
पचास वर्षो के भीतर रूस के पिछलग्गू देश 
युगोस्लाविया की तरह स्वतंत्र हो HAT | 
पूर्व और पश्चिम के इस संगम से साम्य- 
वाद को कोई खतरा नहीं है, मगर साम्य- 





मिलोवान जिलास 
हिदी mie 
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वाद में तो पहले ही घुन लग चुका है । इसके 
बावजूद वह अगले सौ साल जिंदा रहेगा। 
साम्यवादी सरकारों ने अपनी आर्थिक 
जिम्मेवारियां निबाहनी शुरू कर दी हैं; वहां 
लोगों का जोवन-स्तर ऊंचा उठा है और वे 
कार के युग में प्रवेश कर रहे हैँ। दूसरी 
- बात यह है कि पश्चिम के लोग यह वात 
नहीं समझ पाते हैं कि समाजवादी व्यव- 
-स्थाएं भी लचोली हो सकती हे | य॒गोस्ला- 
विया को ही लें; यहां नौकरशाही द्वारा 
संचालित अथंव्यवस्था हैं, उसके साथ ही 
खुलाबाजारतथा श्रमिकों का स्वप्रवंध भी। 
हां, यह हो सकता है कि देतांत के फल- 
स्वरूप साम्यवाद पश्चिम के देशों में पांव 
फैलाये; मगर इससे पश्चिमी खेमे को परे- 
- शान नहीं होना चाहिये, क्योंकि पश्चिमी 
देशों के साम्यवादी दल मासको की दासता 
` स्वीकार नहीं HOT साम्यवाद की सामथ्यं 
. चुक गयी है । साम्यवादी देशों को देखिये, 
चे आथिक ही नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
पिछड़े हुए हैं। साम्यवाद के अंतर्गत आज 
तक एक भी महान.कलाकृति नहीं बनी al 
अनेक वर्षों से पूर्वी यूरोप धमाव से पीडित 
है। अतीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
साम्यवाद नय प्रकार का धमं होने के वजाय 
एक अलग किस्म की तानाशाही मात्र है। 
पश्चिम को इस वात से नहीं घवराना 
चाहिये कि उसके पास साम्यवाद का सामना 
करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त सैद्धां- 
तिक धारणाएं नहीं हे ऐसी धारणाओं का 
अभाव ही तो पश्चिम की शक्ति का स्रोत है। 
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` उन्हें पहली वार जेल की हवा १९६६५ | 
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प्रत्येक धारणा संपूर्ण सत्य होने का दारा | 
करती है 7 इसका अर्थ यह हे कि वह सत्य ik i 
का मुंह SH लेती है। धारणाओं का बधाद | 
ही स्वतंत्रता का सार है। 4 
'एकदलीय साम्यवाद का जमाना तद E 
चुका हे । आने वाला काल aaa | 
(बहुदलीय) व्यवस्था का युग होगा। फ़िर | 
भले ही यह बहुलवाद साम्यवादी दलोंका | 
Sil समाजवादी व्यवस्थाएं बनी रह सक्तो | 
हैं, कितु उनके मूल तत्त्व में परिवर्तन आ | 
जायेगा | जनसाधारण को अच्छी जिगी | 
जीने, अधिक पुस्तकें पढ़ने, घमने-फिले | 
और अधिक सामान्य जीवन व्यतीत कणे | 
का अवसर मिलेगा। देतांत के द्वारा ही पूर्वं | 
यूरोप के देशों को मुवित होगी।' 
मिहायलोच : एक प्रतीक F 
जिलास के वारे में आप काफी कुछ प | 
चुके हैं वहुलवादी चितन के कारण f 
उपराष्ट्रपति पद से सीधे कारागार जाना | 
पड़ा। जिलास का विद्रोही स्वर नयी पीढ़ी | 
तक पहुंचा | उनके प्रमुख शिष्य हैं मिह॑ | 
लोव, जो युगोस्लाविया कें एक प्रमुख राई | 
नैतिक चिंतक और लेखक FITS | | 
साहित्य के गहरे विद्वान हूँ तथा एक्दलीम | 
व्यवस्था के उतने ही कटु T नी! | 
४१-वर्षीय मिहायलोव जेल के पंछी 3 


खानी पड़ी । सितंवर १९६६ में उदं | 
महीने के कारावास का दंड adi 3 
था । उनका अपराध यह था १ 
'स्लोवोदोनी ग्लास' (स्वतंत्रता की भेरी 


> + 
~ 





p" > 










नामक पत्रिका का प्रकाशन किया तथा 


उसके माध्यम से यह प्रचार शुरू किया कि 
युगोस्लाविया को दो राजनैतिक दलों की 
आवश्यकता है। वे स्वयं दूसरे दल के संघ- 
टन में जुट गये थे । 
मिहायलोव ने न्यायालय में कहा था- 
'में उस समाज को समाजवादी नहीं मानता, 
जिसमें केवल छह अथवा सात प्रतिशत लोगों 
को समस्त अधिकार प्राप्त हैं तथा शेष लोगों 
को कोई अधिकार ही नहीं है।' सरकारी 
वकील ने द्विदलीय प्रणाली को पूंजीवाद की 
पुनःस्थापना का पड्यंत्र बताते हुए मिहा- 
यलोव के लिए कठोर दंड की मांग की थी । 
इस समय भी मिहायलोव जेल में हैं । 
उनकी आखिरी गिरफ्तारी हुई ७ अक्तूवर 
१९७४ को। उन पर यह आरोप था कि वे 
युगोस्लाविया सरकार की आलोचना करते 
हैं और वह आलोचना विदेशी समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित होती हे । अदालत ने 
उनको सात साल की सजा दी। सजा के 
विरुद्ध मिहायलोव ने अंपील की, जो कि 
खारिज हो गयी । उन्हें बेलग्रेड से ७२ 
किलोमीटर दूर मित्रोविचा की मुख्य संघीय 
जल म तन्हाई हाई में में रखा गया है | वहां उन्होने 
पिछले दिसंवर'में अनशन भी किया | उनकी 
मांग थी कि उन्हें सर्दी से बचाने के लिए 
उनकी कोठरी को गरम करने की व्यवस्था 
को जाये, उन्हें तन्हाई से मुक्त किया जाये, 


` ट्रांजिस्टर और अधिक पुस्तक दी जाय- 


धार्मिक पुस्तकं । उसी जेल मं बंद 


कोशियाई राष्ट्रवादी विडोविच और सवि- 
í . १९७६ 
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` थाई आर्थोडाक्स चर्च के पादरी सावा ने भी 


उनके साथ अनशन किया AT युगोस्ला- 
विया की जेलों में सँकड़ों लोग राजनैतिक 
कारणों से बंद हूँ। 
दुसरा प्रतीक s पोपोविच 
सूजा एम. पोपोविच बेलग्रेड के वकील 
हैँ, जिन्होंने अनेक राजनैतिक वंदियों की 
पैरवी की हैं। इन्हें इस आरोप में गिरफ्तार | 
कर लिया गया कि वे अपने मुवक्किलों के 
विचारों सें सहमत है, अतः स्वयं भी राज- _ 
द्रोह के अपराधी हैं । यदि अदालत ने उन्हे 
सजा सुना दी, तो वे जेल ही नहीं भोगेंगे, 
स्वदेश मे वकालत भी नहीं कर सकग। | 
पोपोविच अपने मुवक्किल दार्शनिक _ 
और लेखक रोगोलजूवा एस दनाय जु 
विच के कारण मुसीबत में He | अप्रेल | 
१९७४ में इग्नजातोविच TANS विश्व- _ 
विद्यालय के दर्शन-विभाग दारा आयोजित _ 
परिसंवाद में भाग ले रहे थे। उसो के दौरान _ 








उन्हें पकड़ा गया तथा राजद्रोहात्मक भाषण 
देने का आरोप लगाकर उन पर WHEAT 
चलाया गया। उन्हे तीन वर्ष के कठोर का रा- 
वास का दंड fear गया । कितु पी. ई. एन. 
क्लब के लेखक तथा संपादक संघ 'इंटरनेश- 
नल' के हस्तक्षेप पर उन्हे रिहा कर दिया 
गया । मगर उनके वकील पोपोविच को 
राजद्रोह के! आरोप से मुक्त नहीं किया गया। 

वात यह है कि पोपोविच व्यवस्था- 
विरोधी व्यक्तियों की ही नहीं, समूहों और 
संघटनों की भी पैरवी करते हैं। इन्हीं में से 
एक हैं मासिक पत्रिका 'प्रेक्सिस', जिसका 


प्रकाशन TALS और जगरेव 
लयों के दर्शन-विभागों के उदारवादी दा 
निक, लेखक और प्राध्यापक सरकार की 
अनुमति से करते थे। गत वर्ष सरकारन 
उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी, क्यो 
उसम सरकार को आलोचना हो रही थी। 
साम्यवाद कव वहुलवादी होगा, यह तो 
भविष्य ही वतायेंगा; अभी तो न उसे र्य 
और अमरीका का देतांत एकलवादी ar 
स्था से विचलित कर सका है, न जिलासका 
चितन और न मिहायलोव का जनशन। 
“अयोध्या हाउस, विष्णुघाट, हरिद्वार, उ.प्र. 
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क्या आप बता सकते हूँ हि 
यह खंडित प्रतिमा किसको 
हे-यानी इसमें दरशाया गया 
व्यक्ति कौन है ? (उत्तर 
मई के नवनीत में पढ़ें।) 

























| ० उदयन शर्मा 


a are ओर आस्ट्रेलिया के बीच खेली 
| ९ गयी १९७४-७५ की क्रिकेट-शंखला 
| टाम्सन की तूफानी गेंदवाजी के लिए हमेशा 
| याद रहेगा। टाम्सन न अपने साथी तेज 
| tears डेनिस लिली के साथ अंग्रेज वल्ले- 
| बाजों मं जो आतंक फैला दिया, उससे 
| हेराल्ड लारवुड के बंपरों की याद ताजा हो 
| जाती है। इस शृ खला के प्रारंभ होने तक 
4 अंग्रेजों के दिमाग में यह वात घुसी हुई थो 
| कि आस्ट्रेलिया के पास जो तेज गेंदबाज है, 
| उनमें कोई खास दम-खम नहीं है। संभवत 
| इसीलिए वे पांच तेज गेंदबाज लेकर आस्ट्रे- 
| लिया गये थे, ताकि महज तेजी के ae पर 

| ास्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के होश गुम किये 
| जा सक। लेकिन शृंखला खत्म होते-होते 

| टास्सन ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे। 

` ब्रिसवेन में पहला टेस्ट शुरू होते ही 
a Wis के वाव विलिस और पीटर लीवर ने 
॥ ऑस्ट्रेलिया के वॉली एडवर्ड्स, इयान 
॥ पल, रेडपाथ और टेरी जेनर को घातक 
| दे देना शुरू कर दिया । कितु अगले ही दिन 
' 'ज तुफानी टाम्सन ने लौटकर शरीर को 
Ne पहुंचाने वाली तेज गेंदे फेंकनी शुरू 
पासा पलट गया। डेनिस एमिस का 
` श टूट गया और शायद ही कोई अंग्रेज 
| १९७६ 


A> 


२५ . 





वल्लॅबाज वचा हो, जिसे टाम्सन की गेंदों 
ने सेका न हो। यह क्रम पूरी शंखला में 
जारा रहा। जब भी कोई अंग्रेज वल्लेवाज 
विकेट पर खड़ा होता, तो लगता था कि वह 
जल्दी से जल्दी पिंड छड़ाकर पेवेलियन 
वापस जाना चाहता है। लेकिन एक तथ्य 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि टाम्सन 
१९७१ के जान स्नो के करतवों को ही उन्हीं 
के मुहावरे म वापस कर रहा था। Waar 
का अंतिम टेस्ट न खेल पाने के वावजद 
टाम्सन न १७.९० रन प्रति विकेट के 
औसत पर ३३ विकेट लिये थे। 

टाम्सन का यह जवाबी हमला काफी 
भयानक सिद्ध हो रहा था और एसा लगता 
था कि शृंखला की समाप्ति तक एक न एक 
अंग्रेज बल्लेबाज इसके बम्परों के कारण 
अपनी जान से हाथ धो बैठेगा | जेफ टाम्सन _ 
की इस घातक गेंदबाजी ने ब्रिटिश प्रेस में 
हंगामा मचा दिया और अंग्रेज पत्रकार उसे 
खनी प्रवृत्ति' का करार देन लग! प्रत्युत्तर 
में टाम्सन का कहना था कि विरोधी को 
चोट पहुंचाना कभी भी मेरा ध्येय नहीं रहा 
है; मैं तो सिफ खेल के लिहाज से तेज गेंद 


फेंककर बल्लेबाज को उबाइने का प्रयास _ 


करता हूं। | 
हिंदी डाइजेस्ठ 
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चौड़े कंधों वाला, ६ फुट १ इंच ऊंचा २५ 
वर्षीय जेफ टाम्सन अभी तक करीबंन २४ 
नौकरियां कर चुका है। डेविड लायूड और 
कोलिन काउड़ी को चोट लगने पर उसका 
कहना था कि जो बल्लेबाज तेज गेंदबाजी 
को गलत तरीके से खेलेगा, उसका घायल 


होना निश्चित ही है। जंव अंग्रेज पत्रकार . 


क्राफडं ह्वाइट ने पुछा कि लायूड और काउड़ी 
को एक-एक ओवर में तीन-तीन वाउंसर 
क्‍यों फेके थे, तो टाम्सन तपाक से वोला- 
मैं किसी को मारना नहीं चाहता; मगर 
इसका तात्पय यह नहीं है कि में विरोधी के 
प्रति नरम रुख रखता हूं। यह दृष्टि टेस्ट 
मैचों में बेवकफी होगी । दूसरे को चोट से 
बचाने के लिए मैं “हाफवॉली” तो फेंकने 
से रहा।' 


टाम्सन के अनुसार, कव और कितने 


. बम्पर फंकने चाहिये, इसका निर्णय पिच 
और वल्लेंबाज पर निर्भर होता है। कंप्यूटर 
से लगाये गये हिसाव के अनुसार टाम्सन 
की गति कुछ वर्षों पहले ८७.५ मील प्रति 
घंटा थी । अव वह और तेज हो गया है। 
जान एड्रिच औरकोलिन काउड़ी का कहना 
है कि अपने क्रिकेट-जीवन में उन्होंने इतनी 
तेज गेंदों का सामना कभी नहीं किया । अनेक 
अंग्रेज समीक्षकों के अनुसार टाम्सन फ्रेडी 
ट्रून एवं वेस्ली हांल से भी ज्यादा तेज 
और खतरनाक सावित हो रहा है। 
_ किकेट-प्रेमी पाठकों को शायद याद हो 
कि १९६८ में भारतीय स्कूली लड़कों का 
एक दल आस्ट्रेलिया गया था। उस दौर में 
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हमारे लड़के सिर्फ एक मैच हारे थे,जवय | 
साउथ वेल्स ने उन्हे एक पारी हेहि! | 
था। इस हार के लिए जिम्मेवार था एक | 
तेज गेंदबाज | उस लड़के ने ४० और ६६ | 
रन देकर दोनों पारियों में क्रमशःतीनऔर 
पांच विकेट लिये थे। वह था-जेफ टाम्सन। 

जंव १९७२ में पाकिस्तानी face 
आस्ट्रेलिया के दौरे पर था, तो बैक्सटाइ | 
क्लव और न्यू साउथ वेल्स की ओर मे | 
टाम्सन को तूफानी गेंदवाजी ने उसे मेस | 
aia टेस्ट में स्थान दिलवा दिया | लेकिन | 
अपने पहले टेस्ट में उसका प्रदर्शन अत्यंत | 
निराशाजनक था । इसमे टाम्सन ने ११७ | 
रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया। इसके | 
वाद उसे आस्ट्रेलियाई दल से ही वाहरनहों | 
किया गया, वरन न्यू साउथ वेल्स कें दल म 
भी स्थान नहीं मिला । q 

तब टाम्सन ने सख्त मेहनत शुरू करदी | 
और क्लव-मैचों में उसकी गेंद कदर डांग | 
लगी । असल में उसे मजबूरी में किए | 
खेलना पड़ रहा था। क्योंकि एक HT | 
रेफरी की नाक तोड़ने के कारण उसे ए” | 


कमाल की वात यह है कि इसे कभी भौ | 
क्रिकेट का खास प्रशिक्षण नहीं मिला था! | 

सिडनी के प्रथम श्रेणी के क्ल a 
टाम्सन की गेंदें अव आग उगल Ai ॥ 
गेंद पर उसका नियंत्रण अव सुधर गया 
मोसमेन क्लव के खिलाफ उसने ३ _ | 


देकर ६ विकेट लिये । मोसमेन के” | 


| वेरीनाइट का कहना था कि उसने टाम्सन 
| केसिवा किसी को इतनी तेज गेंद फॅकते नहीं 
देखा । टाम्सन ने सातवें दशक के अंत में 
आस्ट्रेलियाई वल्लेवाजो में अपनी आतिशी 
गंदवाजी से दशहत फैला दी थी । नाइट ने 
तो यह भी कहा कि उन्होंने विकेटों को गेंद 
की मार से उखड़कर इतनी दूर जाते कभी 
| नहीं देखा था, जितना कि टाम्सन की गेंदों 
॥ से उछलकर जा रहे थे। 
 टाम्सन के इन प्रदर्शनों ने क्वीन्सलैड के 
| विरुद्ध उसे न्यू साउथ वेल्स के क्रिकेट-दल में 
| पुनः स्थान दिलवा दिया । इस मैच में उसने 
T ८५ रन देकर सात विकेट उखाड़े। न्य 
| साउथ वेल्स के कप्तान डग aed का 
कहना था कि जेफ टाम्सन ने उस वर्ष की 
| सर्वश्रेष्ठ गेंदवाजी का प्रदर्शन किया, क्योंकि 
| उसको गेंदें निश्चय ही १०० मील प्रति घंटा 
| को रफ्तार से पड़ रही थीं । ववीन्सलैंड के 
| कप्तान ग्रेग चैपल ने बताया कि मुझे इतनी 
| पेज गेंदों का कभी सामना नहीं करना पड़ा 
| था। टाम्सन की बंदूक की गोली-सरीखी 
| गदो को भुगतने के वाद क्वीन्सलँड ने फौरन 
| ही उसे अधिक पैसे पर अपनी ओर से खेलने 
| का निमंत्रण दे दिया। 
| ओर इस मैच के वाद टाम्सन ने असफ- 
| ताका मुंह नहीं देखा। कितु उसकी परीक्षा 
| अभी वाको थी। जून ७५ के विश्व कप क्रिकेट 
` से, इंग्लंड के पिचो पर वह कितना प्रभाव- 
| शाली रहता है यह अभी देखा जाना था। 
l इग्लड-आस्ट्रेलिया शृंखला का 
Tears विश्व कप क्रिकेट में एक- 


















गेदनीत 5 
X 


Ba 


टेस्ट से पहले दौरे के दो मैचों में टाम्सन ने 


२७ . 
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दम फिस्स रहा। प्रतियोगिता में उसने पांचों 
मैच खेले, जिनके ४४ ओवरों में से ९ मेडन 
रहे और १०६ रन देकर उसने सिर्फ चार 
विकेट लिये -२६. ५ के औसत पर । गेंद- 
वाजी की दृष्टि से उसका सफलतम मैच . 
फाइनल था । वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस 
भच म उसने १२ ओवर फॅककर (एक मेडन) 
४४ रन दिये और दो विकेट लिये! क्लाइव 
लायूड के मंदान म उतरन तक वह काफी 
अच्छी गंदे GH रहा था। 
टाम्सन की निरंतर विफलताओं ने तो 

किकेट-समीक्षकों को परेशान-सा कर दिया। 
महान तेज गदवाज Het टरून ने लिखा- 
आस्ट्रेलिया के आशचर्थकारी गेदवाज ने 
मुझ निराश किया। उसकी तेजी ने तो मुझे 
मजा दिया, पर उस नियंत्रणहीनता ने मजा 


'नहीं दिया, जब उसने यह साबित करने 


की कोशिश की कि विश्व का सबसे तेज ` 
गंदवाज वही Fl आठ ओवरों में उसने १२ 
नो वॉल और एक वाइड वॉल पटकी । 
“निश्चय ही वह काफी तेज है...... 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया हे और मुझे 
पूरी उम्मीद है कि थोड़ी सलाह और अनु- 
भव के वाद वह आस्ट्रेलिया के लिए बहुत | 
ही लाभकारी गंदवाज सिद्ध होया। 4 
विश्व कप क्रिकेट के फौरन वाद ही आस्ट्रे- | 
लिया ने इंग्लैंड का दौरा शुरू कर aT | 
पहला टेस्ट एजवेस्टन में होना था और >> 







३० रन देकर मात्र दो विकेट लिये। 
यह कया हो गया था २४-वर्षीय 


>> 


टाम्सन को ! लगता था गुब्बारे की हवा 
निकाल दी गयी हो । ७४-७५ में अंग्रेजों 
की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने वाला 
टाम्सन छह महीने बाद ही आत्मविश्वास 
खोता जा रहा था। उसके मित्र लेखक 
डेविड are ने “संडे पीपल' में लिखा कि 
टाम्सन को घर की याद बहुत सतान लगी 
है। वह पार्टियों. में उखड़ा-उखड़ा रहता 


था । हंसी-मजाक में भी बेमन से हिस्सा . 


लेता था। अक्सर वह सुवह चार वजे आस्ट्रे- 
लिया फोन मिलाकर घर वालों से बातें 
करने लगता था। 

दरअसल यहु उसका पहला विदेशी दौरा 
था । अभी तक मस्त जिंदगी विताने वाला 
यह खिलाड़ी टेस्ट-यात्रा के अनुशासनवद्ध 
जीवन को ढंग से स्वीकार नहीं पाया था। 
वेशक उसके सरीखा गेंदवाज ज्यादा दिनों 


तक खराव प्रदर्शन न करता। फिर भी, 


किसी भी कप्तान के लिए निश्चय ही यह 
चिता का विषय था। 
खराव फाम के वावजद पहले टेस्ट में 
टाम्सन को ही खिलाया war क्योंकि 
चेपल जानते थे कि लिली-टाम्सन का आतंक 
ही अंग्रेजों कें पांव उखाड़ सकता है। टाम्सन 
के न होने का आभास ही एमिस, फ्लेचर, 
डनस आदि मं दम फूंकने को काफी था | 
१० जून १९७५ को टाम्सन आस्ट्रेलिया 
के वाहर्‌ पहले टेस्ट में उतरा | उसने पहले 
४९ रन. वनाकर अंग्रेजों को छकाकर रख 
दिया । इंग्लेंड की पहली पारी में अच्छी 
गदवाजी के वावजद उसे एक भी विकेट न 


“के औसत पर ११ विकेट ही मित्र wl | 
- बे इंग्लैंड के सफलतम गेंदवाज Gla | 


खाकर तेजी से नहीं उठेगी और r 
saa a 
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मिला । इंग्लैंड की दूसरी पारी में उले | 
अपने पहले दो ओवरों में ही माइक | 
और ग्राहम गूच को पेवेलियन वापस भरे 
दिया और ३८ रन देकर पांच विकेट लिये। | 

इस शुखला म टाम्सन ने १७५-१अवर | 
फेंके, जिनमें ५६ मेडन थे और ४५७ ख़ | 
देकर २८.५६ के औसत पर १६ विकेट 
लिये । इंग्लैंड के धीमे पिचों ने उसे उतना | 
कारगर नहीं होने दिया, जितना कि वह | 
आस्ट्रेलिया के खुश्क और तेज पिचों पर | 
रहता था । फिर भी उसके स्तर काअंदाब | 
इसी से लगाया जा सकता है कि उस शुंबता | 
में सिफ डेनिस लिली (२१ विकेट) tort | 
ज्यादा विकेट लिये । 

इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाजी | 
डोर जान रनों ने संभाली, जिन्हें ३२.२० | 


को सात, आर्नाल्ड को तीन, लीवर की 
और वलनर को दो विकेट मिले]! इनमें पे 
एक भी गेंदबाज घरेल पिचों पर भी टा | 
की तेजी को छ तक न सका [दर | 
क्रिकेट-सत्र के पूर्वार्धं में इंग्लैंड के पि 
ओर तेज होते हैं, जो तज गेंदबाजों को र, 
आते हैं; परंतु उत्तरां में वें 
बेजान-से हो जाते हैँ, जिंन पर नष 
शेखर सरोखे स्पिनर ही कमाल दिखा 
है । कई एक समीक्षक, जिंनम 
और हेराल्ड लारवुड शामिल 4४५ | 
कह रहे थे कि इन पिचों पर गई 


a 


















| ata पिच रास नहीं आयेंगे । इन विपरीत 
| परिस्थितियों के वावजद टाम्सन का प्रदर्शन 
| ऐसा नहीं था कि घटिया ठहराया जा सके | 
| बेजान पिचों पर जितना किया जा सकता 
| बा, उसने किया। 

५ उसकी असली परीक्षा तो वेस्ट इंडीज के 
| बिलाफ १९७५-७६ सत्र में होनी थी। 

| तूफानी टाम्सन घरेलू पिचों पर ही अपनी 

| कारुसी गेंद फेंक रहा होता और सामने 

॥ होते-फंडरिक्स, ग्रीनिज; रिचडेस, रो, 


| टाम्सन का तूफान मनपसंद मौसम और 
| पिचों पर क्या रंग लाता है? | 
` क्लाइव लायूड एंड कंपनी काफी धमाकों 


| दावा था कि उनके पास टाम्सन से बेहतर 
| होल्डिंग और रावट स हैं। फिर लायड,फ्रेड- 
| खिस, काली चरण को पालतू बनाना किसके 
| वृत को वात है ! प्रारंभिक दो टेस्टों ने इन 
| शकाओं की पुष्टि की । इन टेस्टों में टाम्सन 
| ने ७१.९ के औसत पर सिफं चार विकेट 
| लिय। पर्थ में खेला गया दूसरा टेस्ट हारने 
| कवाद टाम्सन की क्षमता पर कई पत्रकार 
| शेक करने लगे। - 

| मेलवोन टेस्ट में जेफ टाम्संन फिर 
९ ० था। वेस्ट इंडीज दल जीत के नशे में 
| {र था। राम्सन ने उसके बखिये vis 
| “५ - ११ ओवरों में एक मेडन, ६२ रनों 
` एपांच विकेट | शानदार ४४ रन ठोंककर 
९. मने आफ द मैच अवाडं' भी जीता। 
a फिर पा उसकी गेंदें वेस्ट इंडीज पर हावी 
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होती चली गयीं। सिडनी में नौ विकेट 
एडलेड मं छह और मेलवोनं में चार विकेट 
उसन SANS उस शृंखला में उसने १४४. ५ 
ओवर फेंके, १६ मेडन रहे और ८१९ रन 
देकर २८. १ के औसत पर २९ विकेट लिये। 
इस शूखला का सफलतम गेंदबाज 
टांम्सन ही था। विशेषज्ञों ने हिसाव लगाया 
है कि आस्ट्रेलिया-वेस्ट इंडीज शंखला में 
उसन करीवन १०० मील प्रति घंटा की 
गति से गेंदें फेकी हैं। ये तथ्य शृंखला के 
दौरान फोटोसोनिक कैमरा के जरिये प्रकट 
हुए। इस शृंखला में टाम्सन की सबसे तेज 
गेंद १६०. ३९८ कि.मी. घंटा (९९ . ६८८ 
मी. प्र. घं.) की थी । उसकी सर्वाधिक तेज 
गेंद दूसरे टेस्ट में राय फ्रेडरिक्स ने खेली 


थी । कमरों के अनुसार गेंद खेलने के लिए 


. फ्रेडरिक्स को मात्र ०.४३ सेकंड मिले थे। 


लायूड, कालीचरण, ग्रीनिज, फ्रेडरिक्स 
और रो के घमंड को ध्वस्त करके जेफ 
टाम्सन ने अपनी गेंदवाजी की श्रेष्ठता पुरी 
तरह सावित कर दी g यदि आंकड़ों की 
भाषा में ही वात करें, तो भी लिली के वाद . 
टाम्सन का सानी नहीं है। यदि लिली + 
कलाकार है और तकनीकी दांबों से मुकाबला 
जीतना पसंद करता है, तो टाम्सन वहंशी | 
ताकत और रफ्तार पर यकोन रखता है। | 
टाम्सन ने अभी सिफ १६ टेस्टखले ह | 
इनमें उसने १९७८ रनों पर २५,३ केः 
औसत से ७८ विकेट ars हैं। किसी तेजे SR 
गेंदबाज से आप और क्या चाह सकते हैँ? | i 
-डी १६, निजामुद्दीन पुर्व, नयी दिल्लो-१३ | 


E 
~P 
«> 


a 





अधरे को काता ELA 


विक्रम 


डां की आविष्कार-वुद्धि की मेहर- 
बानी से ३३ वरस का एक अंधा अम- 
रीकी नागरिक स्थल आकृतियों को देखने 
और ब्रेल लिपि की आकृतियो का पढ़ने में 
समर्थं हो गया SI 

इसकी जो तकनीक डाक्टरों ने विकसित 
की है, उसमें एक टेलिविजन-कॅमरे का उप- 
योग होता है। कमरे का संवंध विद्युदग्रों 
(इलेक्ट्रोड) से होता है और ये इलेक्ट्रोड 
मानव-मस्तिष्क वेः उस भाग से जोड़े जाते 
हैं, जिनका संबंध दृष्टि से है। मस्तिष्क का 
यह भाग शरीररचनाशास्त्र में दृष्टि-वल्कुट 
(विजुअल कार्टक्स) कहलाता है।इस विषय 





. . अंधे को 'देखने' का संवेदन 
aaia 
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में प्रसिद्ध विज्ञान-पत्रिका 'लान्सेट' in | 
विस्तृत रिपोर्ट छपी है। ._ 
दृष्टिदान की दिशा में यह maagi | 
प्रगति संभव हो पायी है उटा विश्वविद्व | 
लय (अमरीका) के इंस्टिट्यट ऑफ बाबो' 
मेडिकल इंजीनियरिंग के डाक्टर fata 
डोंबेल की अगुवाई में काम कर रहे प॑ 
विशेषज्ञों के प्रयत्न से । यह इंस्टिटयूटदृनि | 
की उन दो संस्थाओं में से है, जिनमें टति | 
विजन-कैमरा व कंप्यूटर आदि विद्य-स- | 
करणों तथा मानवीय' स्नायतत्र का प | 
जोडने की संभावनाओं के वारे में खोड्या 
चल रहा हैं। | 
जिस दसरी संस्था में यह काम AAS | 
है, वह है दक्षिण लंदन के माड्सल 
का इंस्टिटयूट ऑफ़ साइकायट्री | अतत 
माडस्ले अस्पताल के प्रो. गाइल्स 
जो आरंभिक कार्य इस क्षेत्र में वि 
उसी के आधार पर ऊटा विश" 
(अमरीका) में काम आगे बढ़ायां ग्या! i 
यह वात विज्ञानियो को = 
ज्ञात हे कि मस्तिष्क के qmen स्री 
को यदि विजली से उत्तेजित किया 
तो मनुष्य को रोशनी की छोटी छोटी 
(फ्लैश) 'देखने' का संवेदन होती : , 
मनष्य अंधा हो या दृष्दिस .. 


M : 
तव भी होता है, जब आंखों और” 


we 
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$कादावा किया 
साह होती हे । 


| | gar भी सका है । 
(els) के जरिये मस्तिष्क में भेजा। 
3 रखी हुई है या पड़ी अवस्था में। 


| (७६ 


~ 


| कवीच की तंत्रिकाएं सवंथा निकम्मी हो 
| गी हों। विजली की धारा जितनी ही 
| ब्रवत हो, दमक उतनी ही चमकीली होती 
| है।इस दमक का फास्फीन' नाम दिया गया 
| है। कुछ लागा ने रंगीन 'फास्फीन' देखने 
मगर प्रायः वह सफेद- 


| वचर की रिपोर्ट मे एक नयी वात 
री गयी हे। वह यह कि पहली वार इस 
तकनीक से अंधे मनष्य को उपयोगी जान- 
| ज्वरी दी जा सकी है और अंधा व्यक्ति उसे 


यह अमरीकी नागरिक दस साल पहले 
गेली लगने से अंधा हो गया था । उसके 
| | हमाग में ६४ बारीक सूइयों का ग्रिड 
| षाया गया, जो उसके सिर पर लगे वांक के 
बरिये स्थिर रखा गया । एक परीक्षण में 
विद्युदग्र (इलेवट्रोड) एक कैमरे से 
दिये गये। कैमरे ने विव (इमेज) 
कप्यूटर में भेजे। कंप्यूटर ने उन्हे सरल 

विद्युत-स्पंदनों के रूप में विद्यदग्नों 


इस विधि से वह अंधा अमरीकी काले 
परातल पर रखी इंच-भर लंबी एक सफेद 
को कैमरे की मदद से 'देख' पाया और 
| है भी पहचान पाया कि पट्टी खड़ी अवस्था 


प्रयोग में विद्यदग्न ब्रेल लिपि में . 
| ऽ अक्षरों से जोड़े गये थे। ब्रेल अक्षरों . 
|, छिद्र मे एक विद्य॒दग्र घसाया गया 

' डोवेल और उनके सहयोगियों ने 





भविष्य का कंप्यटरयक्त टी. वी. चश्मा 


देखा कि अंधे आदमी .ने ब्रेल अक्षरों की 
विभिन्न आकृतियो को फौरन पहचान 


'लिया। इतना ही नहीं, अव जांच की गयी तो 


उसन ब्ल म मुद्रित वाक्यों और वाक्यांशों 
को इतनी तेजी से पढ़ा, जितनी तेजी से 
उन्ह छूकर नहीं पढ़ पाया। जो वाक्यांश 
और वाकय उसने विद्यदग्नो की सहायता से 
पढ़, उनमे से कुछ थे-द क्रो वेन्ट इनटु......' 
और 'ही हेड ए बेट एंड ए बॉल'। 
~ यह्‌ तकनीक अभी प्रयोग-दशा में हैओर 
अभी बहुत-सी समस्याओं का समाधान होना 


वाकी है। उदाहरणार्थ,अभी यहपतालगाता 


है कि बार-वार उत्तेजित किय जाने सें 
मस्तिष्क को कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी। 

डाक्टर डोबेल का अंदाज है कि किसी 
मनष्य के मुखड़े के सफेद-स्याह फोटो को 
'देख' पाने के लिए २५६ Feat को आव- 
श्यकता होगी, जिनमे से प्रत्यक बिजली की 
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कृत्ते का यह चित्र १८ वर्ष की एक जन्मांघ 
तरुणी ने बनाया है। मूल चित्र रंगीन हे । 
करेंट के आठ स्तरों को वहन करने में 
समथ होगी। | 

डा. डोबेल का यह भी खयाल है कि एक 
अत्यंत छोटे कंप्यूटर को मदद से प्रकाशीय 


आकृतियों को विद्युत-स्पंदनों में बदला जा. 


सकेगा । यह कंप्यूटर अत्यंत सूक्ष्म होगा- 
. इतना सूक्ष्म कि भविष्य में शायद वह चश्मे 
के फ्रेम में फिट किया जा सकेगा। 

सोचा यह जा रहा है कि भविष्य में अंधे 


_ जाजं SATS शा एक तालाब में नहा रहे थे। कुछ लड़के भी उस समय वहां जळ य | 
थवे शा को पहचानते नहीं थे और शा की ओर संकेत करके उन्होंने अपने एक के 
साथी से कहा कि अगर तुम उस बढ़े को डुबकी खिला दो, तो तुम्ह एक शिलिग ma 


मिलेगा | 


O शर्त मानकर लड़का शा के पास पहुंचा, मगर उसकी हिम्मत जवाव दे गयी। | 
उसके चेहरे पर उलझन-सी देखी, तो पूछा-'क्यों कयां वात है? कुछ चाहिये क्या गु d 
- लड़का पहले तो झिझका, फिर उसने सही वात बता दी। शा तत्िक-सा ण E 

और उस लड़के से वोले-'तो इसमें झिझक कैसी? आओ, पास आकर मेरा तिर, A 


में खुद ही डुवकी लगा लूंगा।' 


~ . 


: लड़के ने उनके सिर को पकड़ा और शा ने डुवाये जाने का अभिनय कोह 
लगा दिया । लड़का विजय की खुशी में अपने साथियों की ओर चल दिया | 


ग्र 
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मनुष्य के नेत्र-कूपा (आइ. सकेट) हे 
कैमरे फिट: TÄ जायगे । ये कैमरे उस बे. 
द्वारा पहने जाने वाले चश्मे के फ्रेम मे | 
हुए सूक्ष्म कंप्यूटर फो संदेश भेजेंगे। फिर | 
कंप्यूटर विद्युत-स्पंदनों को तार को l 
से,मस्तिप्क में भेजेगा। पृष्ठ३१ hy । 
में यह सव दिखाया गया है। 4 

डा. डोंबेल का अंदाज है कि इस उप- | 
करण की कीमत ४५,००० रुपये के करीब । 
होगी और मस्तिष्क म विद्युदग्न बैठाने ह | 


१८,००० रुपये होगा। कृत्रिम गुर्दायंत्र की | 
तलना में यह सस्ता ही है! E 
ऊटा विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट a5 
वायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ade ५ 
लिए इसी SX पर एक श्रवण-यंत्र का प्री | 
विकास किया जा रहा है। मगर व्यापा | 
रूप से इन दोनों यंत्रों का निर्माण ब्भ! | 
भविष्य की वात ही है। | 


सां 
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ने q 
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नूतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान 
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निवे A 
आनब बनोस 
qe केसा अनिवंचनीय आनंद है मेरे लिए 
' `कि में सेब फो कलियों व पत्तियों में से | 
ग़र को ताकूं और भगवान का प्रेम मुझे | 
हां नजर आये; म चिलबिल को बोली | 
पुन्‌ जिसने अभी-अभी वहां घॉसला बनाया 
| (भोर उसके नन्हे-से गले से उमड़ते हर सुर | 
मुझे अनुभूति हो पक्षियों को परवाह करने | 
बाले परमात्मा के प्यार की; में अतिदरस्थ | 
nea की उज्ज्वल नीली गहराइयों में | 
| रंक ओर अनुभव कलं कि वह तो आशी- । 
| ररों झा चंदोवा हे-मेरेपिताके घर को | 
त है; यह भो देखूं कि अगर बादल घुम 
Epi तो वे अविकारी ज्योति को हो ढांप 
ह हॉग; और यह भी कि जब दिन भी छिप 
MAM, तब में यहो देखूंगो फि रात भो नये 
| भोति्य लोकों का ही उद्घाटन करती 
| है में यह जान सक्‌ कि यदि में भगवान के... 
'हांड की प्रत पर परत उंधाड़ती चलो 
शो तो भी में तो अधिकाधिक आशीर्वाद 
जज रही हृंगी और उस प्रभ का अधि- 
| m= "हरा दर्शन पा रही हूंगी, जो कि 
| समम स्थित है। 
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ae वह ओंगन है, जिससे निजी 
और सामाजिक जीवन की गाड़ी 
विना चरमराहट के सुचारु रूप से चलती 
रहती है। 

राष्ट्रपति लिकन वग्धी में बैठे कहीं जा 
रहे थे। रास्ते में एक बूढ़े नीग्नो ने टोपी 
जरा-सी उठाकर सिर झुकाया और उनका 
अभिवादन किया । उत्तर मे लिकन ने भी 
वैसा ही किया | S 

इस पर उनके साथ बैठे उनके मित्र ने 
कहा- भला आपको उस नीग्रों के सामने 
सिर झुकाने की क्या जरूरत थी ? ' 

असल में मैं नहीं चाहता कि कोई 
शिष्टता में मुझसे वाजी ले जाये ।' लिकन ने 
मुस्कराकर उत्तर दिया। 

वाल्तेयर ने कहा है-इसरों का उपकार 
करना स लिए हमेशा संभव नहीं 
होता; कितु हम उनसे हमेशा शिष्टतापुवक 
जरूर पेश आ सकते ह! 

अमरीकी जनरल इवान्स कांल्सन को 


लगातार सिगरेट पीने की आदत थी । एक- 


बार वे प्रसिद्ध अमरीकी अखबार क्रिश्चेन 
सायन्स मानीटर' के संपादक से मिलने गये 
> > 


` नवनीत 
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देखकर उसने मार्शल फोच से कह 
३४ | 













और उनके सामने बैठते ही जेव में से सिंगर 
को डिविया निकालकर मेज पर रखते हुए | 
वोसे-अगर आपको एतराज न हो,तो... | 
और डिविथा में से सिगरेट निकाल ली। | 
शौक से पीजिये, संपादक ने कहां- | 
‘ae, यहां किसी को भी सिगरेट पीने को 
इजाजत नहीं है। फिर भी आप... _ | 
काल्संन ने फौरन सिगरेट डिविश म | 
रख दी और डिबिया जेव में डालती. | 
शिष्टता हादिक. होती है-आंतरि | 
संस्कार से जनित; safe औपचारिकता | 
केवल वाह्या लोकाचार है। उन दोनों हले | 
सीमारेखा इतनी सूक्ष्म होती है कि र | 
अंतर कर पाना कठिन होता qed i 
सामान्य सामाजिक व्यवहार म॑ उगम" | 
करना आवश्यक भी महीं होता। . | 
x क| 
प्रथम विश्वयुद्ध में मित्रा d 
फ्रांसीसी प्रधान. सेनानी मार्शल Tofi { 
संमान में एक पार्टी दी गयी। सभी गै | 
उसमें सबसे बड़ी शिष्टता सें पेश आ. al 
एक अमरीकी अतिथि को यह @ | 
की शिष्टता अखर रही थी। आ eat | 


t 
५ AJ 























| आप फ्रांसीसियों की यह शिष्टता भी 
| अजीव है! वास्तव में तो यह एक दसरे में 
| हवा भरने जैसी वात है। 

 'बेशक',, माशल फोच ने उत्तर दिया- 
| 'आपने देखा होगा, साइकल की ट्वों में भी 
$ हवा ही भरी होती हे और उसकी वदौलत 
। सवारी आराम से होती है और तेजी से भी । 

| शिष्टाचार सामने वाले की हैसियत को 
| ग्रापकर नहीं किया जाता । 

 फ्रांसीसी अभिनेता साचा गृइत्री बचपन 
॥ मे एक दिन अपने दादा के साथ कहीं जा 
| देथे। रास्ते में एक अंधा-भिखारी मिला। 


| बाचा के हाथ में रखे । . 
| साचा जव पैसे देकर वापस आये, तो 
$ गंदा ने उन्हें समझाया-'वेटा, पैसे उसे देते 
| समय तुम्हें अपनी टोपी sett चाहिये थी। 
| 'वह क्यों दादाजी ?' 

ही शिष्टाचार है। 
'पर भिखारी तो अंधा था दादाजी! ' 
| तो भी शिष्टाचारछोडुनानहीं चाहिये! 
') बपेभी क्या पता, वह अंधा होने का दिखावा 
| होकर रहा हो । 
| रिष्ट व्यक्ति को शिष्टाचार के लिए 
| षभ समय को कमो नहीं पड़ती 
॥  लिकन अपना पहला राजनैतिक भाषण 


श्र | 


| हे थे। उनके पीछे मंच पर कई प्रमख 







ts 


| मिनट वीते थे कि एक आदमी श्रोताओं की 
| षी को चीरकर मंच के विलकुल निकट 


| द्दा ने भिखारी को देने.के लिए कुछ पैसे - 


| वठ हुए थे । भाषण शुरू हुए कुछ हो. 


D ८८7 





आ. पहुचा । उसने पुराने ढंग के अजीव-से 


TF पहने हुए थे। उसका नाम जिमी | 


पेन्टियर था। वह लिकन का पुराना परि- 
चित था और उनसे मिलने आया था। मंच 
वः पास पहुचते हो उसने ऊंची आवाज में 
कहा- सुनाआं एव, क्या हाल है ?' 

लिकन ने फौरन भाषण रोका और आगे 
का आर झुककर पेन्टियर से हाथ मिलाते 
हुए कह्‌(-ओह, चचा feat! कब आये 
आप ?' फिर उन्होंने हाथ से पकड़कर उसे 
मच पर चढ़ाया आर अपनी कुसी पर वेठा- 
कर फिर से भापण चाल कर दिया। 

जिमी पेन्टियर वहां बैठा कुछ वेचैनी-सो 

CAT करता रहा। कुछ देर वाद वह उठा 
और लिकन के पास जाकर वोला-'एव, मँ 

ता पूछ ही नहीं पाया कि तुम्हारी पत्नी 
आर वच्चे कसे हुँ? सव राजी-खशी हें न?! 


लिकन दुवारा भाषण रोककर उसकी 


' आर मुड़े ओर बड़े अपनत्व से बोले-हां 


चचा, सव राजी-खशी हैं।' . . 

पेन्टियर संतुष्ट होकर कुर्सी पर वेठ 
गया, तो लिकन ने फिर से भाषण शुरू 
कर दिया। | 

 शिष्टता सत्पुरुष के जीवन का सहज | 


` अंग होती है, सम्रदार पशुओं के रोओं को 


तरह। यदि भीतर से उत्पन्न सहज शिष्ट 
SAA न हो, तो अभ्यास द्वारा उते अपना 
सकते हैं। प्रहि ने हमं ठंड से बचन के. लिए 
रोएं नहीं दिये हं; भगर क्या हम कपड़े 
पहनकर ठंड से अप्रमा बचाव नहीं करते! 
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| ज्ञाः महाराष्ट्र के प्रात:स्मरणीय संतों 
` म से हूँ। उनका जन्म सात सौ वर्ष 
पुव हुआ था और पिछली सात शताब्दियों से 
उनके अमर ग्रंथ 'ज्ञानेश्वरी', अमृतानुभव 
चांगदेवपासष्टी' और उनके अभंग महा- 
राष्ट्रीय जनता के लिए चितन, मनन और 
निदिध्यासन के आधार रहे है । उनके द्वारा 
प्रतिपादित ज्ञानोत्तरी भक्ति मध्ययगीन 
धर्म-साधना में एक न्रा पवे है। ज्ञानेश्‍वर 
समूचे विश्व को ईश्वर-तत्त्व मानते है और 
उनकी दृष्टि में यह विश्‍व परमेश्वर की 
स्फूत है। अपनी आत्मसाधना से संप्राप्त 
ब्रह्मविद्या को उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से 
सवजन-सुलभ कर दिया। प्रस्तुत लेख उनके 
| लोकोत्तर व्यक्तित्व और उनकी कृतियो को 
नखदपण म दरशाने का प्रयास है। ` 
WAAL की कुल-परंपरा की कड़ी उनके 
नवनीत 
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पंत पैठण (जि. औरंगाबाद) के पास गोल: 
वरी के तीर पर स्थित आपेगांव में EIT | 
इनके दो पुत्र थे-गोविदपंत और हसि | 
ज्येष्ठपुत्र गोविदपंत ही संत AAA | 
प्रपितामह थे। इनकी पत्नी का नाम T J 
था। पति-पत्नी संत गाहिनीनाथ के १. | 
थे। गुरु की कृपा से उन्हें एक पुत्र ह | 
जिसका नाम उन्होंने विट्ठलपंत एबी! || 
काव्य, वेद, व्याकंरण आदि का जे | 
करके विद्ठलपंत तीर्थयात्रा कल, . 
और घूमते हुए, पूना के निकट | 
पहुंचे । वहां के सिद्धेश्वरपंत कुलकर्णी 
ज्ञानदीप्त व्यक्तित्व को देख स्वभाव = | 
प्रति आदर से भर उठे। वे उन्हें , | 


Gat 
अरे... 


E 





| | त्त गये और उनका आदर-सत्कार करके 
' अपनी एकमात्र कन्या से उनका व्याह कर 
feat विवाह के पश्चात्‌ विट्ठलपंत तीर्थ- 
यात्रा पूर्ण करके अपने वृद्ध माता-पिता से 
| मिलने पत्नी और श्वसुर के साथ आपेयांव 
| ale आये। 
विट्ठलपंत स्वभाव से वैराग्य-प्रवण थे। 
| पंत्यास लेने की इच्छा उनमें बार-बार 
A दागती थी और उनका मन गृहस्थी के प्रति 
| पदा उदासीन रहता था। वृद्ध माता-पिता 
| + घल वसने पर श्वसुर उन्हें आग्रहपुवंक 
TA ले गये । पुत्र होने की वात को 
| बेकर एक दिन पति-पत्नी में कुछ कहा-सुनी 
| हो गयी। सो विट्ठलपंत गृहत्याग करके 
| काशी चले गये और वहां श्रीपादस्वामी 
२ संत्यासदीक्षा ले ली। ग्रु ने उनका नाम 
`| weeny रखा। Bere 

| गरु श्रीपादस्वामी दक्षिण के तीर्थाटन पर 
| निकले । सोभाग्यवश वे आळंदी भी गये। 
| इह उन्होंने विट्ठलपंत की पत्नी रुक्मिणी 
| भ अश्वत्थ-वृक्ष की परिक्रमा करते देखा | 
| Sits स्वामीजी को प्रणाम किया, तो 
[RR पुत्रवती भव” कहकर उसे आशी- 
| द दिया। यह आशीर्वाद सुनकर वह 
| सिटपिटाकर रह गयी । इस पर 
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स्वामीजी ने विशेष पुछताछ की, तो उन्हें 
पता चला कि उनका शिष्य चैतन्याश्रम 
(विट्ठलपंत) ही इस युवती का पति है । 
तुरंत काशी लौटकर उन्होंने शिष्य को 
गृहस्थाश्रम में वापस लौटने का आदेश दे 
दिया। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके 
esata आळंदी लौट आये और पुनः 
गृहस्थाश्रमी बन गये। फिर क्रमश: उनकी 
चार संताने हुई - शक ११९५ में निवृत्ति, - 
शक ११९७ में ज्ञानेश्‍वर, शक ११९९ मॅ 
सोपानदेव और शक १२०१ में मुक्‍तावाई। 
समाज ने विट्ठलपंत के संन्यास-परि- 
त्याग का बहुत बुरा माना और धर्माधि- 
कारियों ने उनके लिए प्राणत्याग के प्राय- 
श्चित्त का विधान किया। विट्ठलपंत और 
रुक्मिणी ने अपने-आपको गंगापंण कर 
दिया | चारों बच्चे अनाथ हो गये। संन्यासी, 
के पुत्र होने के कारण निवृत्ति और उनके 
छोटे भाइयों को यज्ञोपवीत संस्कार का भी 
अधिकार नहीं था। उनसे कहा गया कि 
पैठण जाकर शुद्धिपत्र लाओ। चारों भाई- 
बहन पठण के पंडितों के पास गये; परंतु 
पंडित नहीं माने। 
वहीं ज्ञानेश्‍वर ने एक करुण दृश्य देखा। 
एक भैँसे को उसका मालिक बड़ी बेरहमी से 
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आळंदी में संत ज्ञानेश्‍वर की समाधि-वाहर से। दिंया। गोरखनाथ ने यहुपरर. 


पीट रहा था। ज्ञानेश्‍वर तो सवकी आत्मा 
को समान मानते थे। उन्हें चिढ़ाने के लिए 
ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि यदि सबकी 
आत्मा समान है, तो क्या यह War वेदपाठ 
कर सकता हे? इस पर ज्ञानेश्‍वर ने उस 
भैसे से सस्वर वेदपाठ करवाया | यह चम- 
त्कार देखकर हेमाद्रि पंडित और वोपदेव ने 
उन्हें शुद्धिपत्र दे दिया । यह शक १२०९ 
की वात है। फिर चारों भाई-वहन नेवासे 
(जि. अहमदनगर) पधारे। 
इन भाई-वहनों की असाधारणता यह्‌ 
थी कि ये चारों ही महान अध्यात्म-पराक्रमी 
थे। निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर के बड़े भाई ही 
नहीं थे, वे उनके गुरु भी माने जाते हुँ। 
उन्हीं से ज्ञानेश्‍वर, सोपांनदेव और HRT- 
वाई तीनों ने नाथसंप्रदाय की दीक्षा पायी । 
चवनीत ३८ 


गाथा? तथा 'हरिपाठ' प्रसिद्ध हैं। र 
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TTT के १८वें aay 
ज्ञानेश्वर ने अपनी गृर्-परफा 
इस प्रकार दी है: a 

'क्षीर-समुद्र के परिसर ३ | 
शिवजी ने पावंती के कानों३. 
जो ज्ञान सुनाया, वह Tam | 
परंतु क्षीरसागर की लहरों$ | 
बीच मछली के पेट में गण स्र 
से उसे श्रीविष्णु ने सुना; a | 
मत्स्येंद्रनाथ हुए। उसे उदो | 
भग्नावयवी चौरंगीनाव दो 
सुनाया; तव उन्हें सारे अका | 
प्राप्त हो गये। उसी ज्ञान से | 
मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ से | 





| 
| 
a 


प्राप्त ज्ञान गाहिनीनाथ को प्रदान किा। | 
कलिकाल के द्वारा ग्रसित प्राणियों के ति 
गाहिनीनाथ ने थ्री निवृत्तिनाथको बहा | 
प्रदान किया । निवृत्तिनाथ ने गीताथ स | 
के वहाने से यह ज्ञान मुझे दिया, वि | 
मैने यह ज्ञानेश्‍वरी लिखी।' [जञानेखरी | 
१८, ओवी १७५१-५७।] | 

अपने गुरु निवृत्तिनाथ के प्रति ज्ञाने | 
ने ada बहुत गहरी श्रद्धा प्रकट / है 
निवृत्तिनाथ लिखित “निवृत्तेश्वरी न | 
के ग्रंथों की चर्चा आप आगे पढ़ । सोर | | 
देव रचित पचास अभंग मिलत ९... 
मुक्तावाई की कृति 'ताटीचे अर्ष p 


r “आह. 














| | ज्ञानेश्‍वर aga खिन्न हों गये और अपनी 


) बाई ने कुछ विलक्षण अभंग लिखे हैं। 
$ | ज्ञानश्वर ने अपने समकालीन संत नाम- 
| दव के साथ भारतवर्ष की तीर्थयात्रा भी 
| | शी थी । इस संत-समागम से नामदेव की 
{ | गुण भक्ति का ज्ञानेश्वर पर और ज्ञाने- 
| | वर की ज्ञानाश्रयी भक्ति का नामदेव पर 
| | हृत गहरा प्रभाव पड़ा। 

| | अपना जीवन-कार्य पूरा करके २१ वपं 
| झी बय में ज्ञानेश्‍वर ने अपने ग्रु की आज्ञा 
| है शक १२१८ में कातिक वद्य त्रयोदशी कें 
संजीवन - समाधि ग्रहण 


| को एदलावाद (जिला जळगांव) के निकट 
१ पाणगांव में समाधि ले ली थी । वारकरी 


| भागवती भक्ति तथा शैवाद्वयवाद एवं योग- 
| परक ज्ञानानुमोदित आत्मान्‌भतियक्त 
| पति इनका लक्ष्य थी, जो व्यष्टि-समष्टि 
ANT का उन्नयन करने में समरथ सिद्ध हुई। 
नेवासे में ही ज्ञानेश्‍वर ने अपनी महान 
Rog 


कृति ज्ञानेश्वरी रची,जों 'भावार्थदी पिका" 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह गीता की टीका 
के रूप में लिखी गयी है; परंतु इसमें अनेक 
मौलिक कल्पनाएं, चितनपरक संकल्पनाएं, 
मनोरम STATS और अपूव काव्यगुण विद्य 
मान हूँ। उनका निवेदन है-मेने यह सार- 
स्वत वृक्ष वोया हे | इसके ATT फल आप 
afaa ।' [ज्ञानेश्वरी ६.१४. १९] ब्रह्म- 
विद्या की वृष्टि करने के लिए उन्होंने मराठी 
और संस्कृत को एक ही सिंहासन पर प्रति- 
ष्ठित किया है। वे कहते g- ufa तुम दत्त- 
चित्त होकर सावधानी से इसे श्रवण करोगे, 
तो तुम सवंसुखो का अनुभव प्राप्त करने के 
अधिकारी वन जाओंगं। में यह प्रतिज्ञापुवक 
कहता हूं । मुझे इसका परिज्ञान है। ज्ञाने. 
९.१] 

गलाव का फल और ग॒लावं का इत्र 
इन दोनों का अंतर सहजं ही हमारी समझ 
मं आ जाता है-एक सात्त्विक सुख प्रदान 
करता है, तो दूसरा मादक और राजसी 
सुख । गीता की इस टीका को भाव-सहित 
भावयवत होकर समझने में और विद्वान 
बनकर पढ़ने में भी यही अंतर है। ब्रह्म- 
विद्या का सैद्धांतिक विवेचन करना ज्ञान- 


शवरी' का लक्ष्य कदापि नहीं है।गीता म 


जो नहीं aT, ae MATT में हैं। भोताओं 
के साथ संवादं करते हुए ज्ञानेश्वर ने जॉ 
कुछ समझा, उसका निरूपण उन्होंने यहां 


किया Zl 
ज्ञानेश्‍वर ने मानव-मन को एक TAA 


दी है। सहृदय वनकर ही ज्ञानेश्वरी' का | 
३९ 
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संत ज्ञानेश्‍वर को समाधि=भीतर से! 


अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञानेश्वरी' के 
प्रथम अध्याय की ५६ से ६१ तक की ओवियां 
इस संदर्भ में विशेष द्रष्टव्य हैं। उनका 
सार यह है कि. श्रोताओं को अपना मन 
इतना सुकोमल वनाकर इसे अनुभव और 
अवण करना चाहिये कि जैसे चकोर केः 
वच्चे मनोयोगपूर्वेक शरद ऋतु की चंद्र- 
कलाओं के कोमल सुधा-कण चुगते हैं। 
बिना शब्दों के, विना इंद्रियों की सहायता 
लिये इसका अनुभव होता है। केवल कुम्‌- 
दिनी ही यह वात जानती है कि अपना 
स्थान छोड़े विना ही वह उगते हुए चंद्रमा 
का आलिंगन कर सकती है। उसी प्रकार 
भावज्ञ ही सुकोमल अंत:करण से इसे समझ 
सकते हैं। | 
भवनोत्त 


` 
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ज्ञानशवरी' का. 
कि उसमें अर्थ ated ANS 
aft 7 aR मृ | 
हँ! शब्दा आधी झोंबिजे प्रमेयात्ती' ग | 
अर्थ शब्दाची वाट पाहता हे' जैसे ay 
वतलाते हूँ कि ज्ञानेश्‍वर अपनी इस कृतिन 
पहले अवस्था, मनोदशा आदि का निर्माप * 
करते हे, वाद में उसका नामकरण करे 
विचार, भावना और कृति की त्रयी सेजी | 
सफल होता है-इस वात को ‘Ae 
में अंतःकरण की ऋजुता व सहृदयता). 
समझाया गया है। अपनी मराठी वापी ' 
को वे अमृत की मिठास से भी मधुर वताते | 
हैं और इस प्रकार विषयनिरूपण करे हुँ । 
कि अरूप को रूप मिल जाता है औरअती- 
द्रिय ज्ञान भी इंद्रियों से उपलभ्य हो जाता 
है । वस्तुतः सहज काव्यसौंदय सें शोभित औ 
इस ग्रंथराज में शांतिरस ने मातो A | 
सिर पर अपने चरण धर दिये हुं _ | 
ज्ञानेश्‍वरी” में १८ अध्याय हैं, जि 
९,००० ओवियां हैं। (ओवी मराठी च॑ | 
एक प्राचीन और समादुत छंद है।) वा: | 
शवर ने शक १२१२ में इसका प्रणयत किग! | 
जव उनकी वय केवल पंद्रह वपं की भी! | 
बोलते जाते थे और सच्चिदानंद वावा”, | 
लिपिबद्ध करते जाते थे | अपन इस a | 
के अंत में ज्ञानेश्वर ने विश्वा नना १ 
अर्थात्‌ परमेश्वर से जो 'वसायदात ia | 
है,वह समता, बंधुता और विश्वात्म | 
की भावना से सराबोर है: . ती | 
जे खळांची वांकुडे मोडे । तेयां afi! 


a | 


i 
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| भूतां परस्पर पडे । मंत्र जीवाचे ॥ 
| दुरिताचं तिमिर जाओ। विश्वा स्वधमसूर्यो 
a पाहो। 


j RT भूतळीं । भेटोतु भूतां ॥ 

| "खल अपनी दुष्टता छोड़ दें, सत्संग में 
| तति रखने लगें। प्राणिमात्र सौहाद-भाव को 
| ख़नाये। विश्व में स्वधर्म-सूर्य का प्रकाश 
(fe सबकी वांछाएं परितृप्त हों । ईश्वर- 
| म्रा की वृष्टि हो। सबमें आस्था और 
| शस्तिकता का प्रादुर्भाव हो। 

| नाथपंत के साथ शांकरमत और शैवा- 


| म के शिवाद्वयवाद का अपूर्व संगम और 
| सन्वय करते हुए ज्ञानेश्‍वर ने “ज्ञानेश्‍वरी! 
7 चित्स्फ्तिवाद का उज्ज्वल सिद्धांत प्रति- 
ड रदित किया है। 
| ज्ञानेश्वर का दूसरा महत्त्वपूणं ग्रंथ है 
4 क १२१४ में रचित 'अमृतानुभव'। इसे 
| शेन का शुद्ध रसायन कहा जा सकता है। 
| जिज्ान के क्षेत्र में मराठी में ऐसा अद्भुत 
) प दुसरा न मिलेगा । इस ग्रंथ के रूप में 
| गनश्वर ने एक नयी ज्ञानोपनिषदही लिख 
। । इसमें कुल ८०४ ओवियां है, जिनमें 
|, शक्ति के ऐक्य का प्रतिपादन, शब्द- 
| . ५ ऐव्द-मंडन, अज्ञान का निरसन और 
UT का भी निरसन किया गया है। 
a रणत ज प्रज्ञा से निःसृत इस ग्रंथ 
| *प शेली लाजवाब है। इसमें ज्ञाने- 
¬ "अपने गुरु निवृत्तिनाथ और कृष्ण- 
`" एकरूप कर दिया है। इसमें कहा 


> » 


४१ 


गया है कि ज्ञान की पूर्णता निवृत्ति-तत्त्व से 
प्राप्त होती है। शिव-शक्ति का अद्वयानंद 
विश्व-नि्मिति का प्रधान हेतु है। इस आध्या- 
त्मिक स्तर पर ज्ञान, भक्ति, कर्म सब एक हो 
जाते gi 
ज्ञानेश्वर के मतानुसार भक्ति प्रेम का 
आस्वादन हे । वही अंतिम निष्ठा भी ह । 
यह जगत जिस परमात्मा के प्रकाश से 
अर्थात्‌ ज्ञान से भासित होता है, उसे असत्य 
कैसें माना जाये ? वस्तु की प्रभा वस्तु को 
मिलती है। प्रभा की शोभा भी वस्तु को 
प्राप्त हो जाती है। जगत परमात्मा से 
अभिन्न है। जीव भी परमात्मा से अभिन्न है। 
स्पष्ट ही, शिव विश्व रूप में अभिन्न है । 
अनुभवामृत' में ज्ञानेश्‍वर इस वात को बड़े 
ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करते हैं कि 
परमात्मा केवल स्फ्तिमात्र है; अतः वहाँ 
द्रष्टा और दृश्य ये दोनों ही देशाएं व्यथ हैं। 
उनका रचा एक और ग्रंथ है 'चांगदेव- 

पासष्टी', जिसका रचना-वपं शक १२१६ 
है। उस समय के विख्यात हठयोगी चांगदेव 

ने ज्ञानेश्‍वर के पास पत्र के रूप में एक कोरा 
कागज भेज दिया । असल में वे दुविधा में थे 
कि ज्ञानेश्‍वर को किन शब्दों में संबोधित 


करें; क्योंकि ज्ञानेश्‍वर उम्र में छोटे कितु | 


कीति एवं योग्यता में बड़े थे। ज्ञानेश्‍वर ने 
अपने गुरु निवृत्तिनाथ की आज्ञा से ६५ 
ओवियों में प्रश्नोत्तर लिखकर चांगदेव को 
पूर्ण वोध कराया | अमृतानुभव को ज्ञाने- 
श्वरी' का सार और 'चांगदेवपासष्टी' को 

[शेष पृष्ठ १५८ पर ] ह 
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उपाध्य(य 


are का जल जब तक TAL का स्पर्श 
नहीं करता, उसका स्वाद आर गण 
एक-सा होता है-चाह आप उसे अलवर म॑ 
लें,या आगरे में,या अमरीका A | कितु जव 
बह पृथ्वी का स्पशे कर लेता है तो उसका 
स्वाद, गण और रूप भी बदल जाता है। वह 
समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता हूँ; 
अमुक स्थल पर गिरता है तो पाचन में भारी 
हो जाता है और कहीं अन्यत्र गिरता है तों 
हल्का। पृथ्वी के जल में भेद है; कितु 
आकाश के जल म. एकरूपता है। धम 
आकाशः सं वरसनं वाला जल है। उसमें 
कहीं भेद नहीं है। जैनों के पास वह जल 
होगा तो क्या उसके स्वाद और गण में कोई 
भेद होगा, और वेदांतियों तथा वौद्धो के 
पास होगा तो क्या उसका स्वाद और गण 
अलग होगा? आध्यात्मिक आनंद के. रूप 
में धर्म का दशन सवत्र एक है। कितु पंथ 
का स्पर्श होने के वाद उसंका रूप और गुण 
बदल जाता है। फिर वह अच्छा और वरा 
हो जाता है। वह तेरे-मेरे की कैद में आ 
जाता है। फिर वह एक ही पंथ में भी कितनी 
ही उपदीवारें और खींच लेता है। फलतः 
` एक दूसरे के लिए द्वार वंद कर देता है। 


नवनीत 
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यहां आपके जेनिंयो की एक धर्मशाता ह, | 
` वहां चले जाइये। मैं धमंशाला में पहुंचा,गे | 
पूछा गया-आप श्वेतांवर. हैं या दिगंबर! 
मैंने कहा, दिगंवर तो नहीं हूं। उत्तर मित्र, | 


हो चुकी है, साधु रात्रि को चलते नहीं ह! | 
पर बोले, यहां जगह नहीं Sl मेरी आढ « 
देख रही थीं, जगह खाली पड़ी है। पर% | 
दिगंवर के लिए थी, श्वेतांबर के सिए नहीं । 
फिर शवेतांबरों के यहां गया तो तह | 
गया, तुम स्थानकवासी हा, इसलिए 
नहीं मिल सकती। मॅन कहा, 
है। मैं चल पड़ा। सोचा, नमस्कार 
देश को ! यहां 
है, तुम किस धर्म को मातत हो! 
बढ़कर धर्मे का अपमान क्या होगा 
मैं आगे वढा । साधु के लिए कहीं 
द्वार खलता है, मानवता 
वैष्णव साध मिले। बोल पडे वावा 
डेरा कहां लगेगा ? मेने कहीं, 
लगवाय वहीं लगंगा। 
कहां जाते हैं, मेरी 


TA rE 





Ne 
ps 


' | कोजिय। उन्होंने कुटी के द्वार ही नहीं, मन 


; | के भो द्वार खोल दिये। वे संत थे, उनके 
fT उन्होंने कहा, आपके लिए दूध ला रहा 
| ह पीना होगा; धर्म-कर्म के नियमों को 
: | बीच में आने न दें, नहीं तो मेरी आत्मा 
Qt । मेने कहा-आपके प्रेम का दूध तो 
5 4 ही लिया है; पर अब रात है, दूसरे दूध 
| गै आवश्यकता नहीं। प्रेमपूर्वक उन्हें नियम 
| उमझाया। वे मान गये। पर सुबह तो वे न 
| UU गाय के दूध से पात्र भर fear 
| कितना स्नेह उमड़ रहा था उनमें ! 

| उस स्नेह में मुझे आकाश से बरसते जल 
| भ स्वच्छता के दर्शन हो रहे थे, जिसका 


q x ५ 
b. 


| शाद सर्वत्र एक-सा होता है, जिसे पंथ 
T a रहकर उन्होंने पा लिया था । पंथ 
7 "इडा म वह कैद नहीं हुआ था, अन्यथा 
| ह भी सड जाता। 


हमने धर्म और अध्यात्म की वाते तो 
बहुत की हैँ; पर धर्म और पंथ को अलग 
नहीं कर पाये हैं। पंथ में जव तक धर्म 
जीवित रहता है, तव तक एक नहीं हजार 
पंथ भी हों तो वे हमारे लिए वरदान होंगे; 
परतु जव पंथ धर्म से शून्य होता है तो वह 
गंदी नाली की तरह सड़ता है और दूसरों के 
लिए मौत का वारंट काटता है। | 
पंथ शरीर है और ध्म आत्मा । इससे. 
अधिक पंथ का कोई महत्त्व नहीं है। कितु 
भूलिये नहीं, शरीर जब आत्मा से रहित 
हो जाता है, वह जलाने या दफनाने के लिए 
ही होता है, संग्रह करके रखने के लिए नहीं। 
राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के चरणों की 
धूलि लेने को हजारों देवता तरसते थे; कितु 


शरीर से आत्मा विदा हुई तो उनके पावन 


शरीर को भी चिता को अपित कर दिया 
गया। 


ag 
हेम यह तो नहीं कह सकते कि अमुक मुसीबत हम पर कमी नहीं आयेगी; 
| भगर भगवान को कृपा से हम यह तो कह हो सकते हें कि कोई भी मुसीबत 
हमसे ऐसा काम नहीं करा सकेगी जो अनुचित हो । आर. सिबेस - 
= x 


= a 
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Wor इस कटु सत्य का साक्षी 
हैं कि इस धरती पर जनमी प्रत्येक 
सभ्यता ने अपरिहायंत: नेसगिक वातावरण 
को दूषित करके तथा प्राकृतिक संतुलन को 
भंग करके आत्महत्या की है। 

आधुनिक ओद्योगिक और प्रौद्योगिक 
(टेक्नोला जिकल) सभ्यता भी तेजी से उसी 
दिशा में बढ़ रही है-। समुन्नत माने जाने 
वाले देशों में और अविकसित देशों के भी 
. महानगरों में समूचा वायु-मंडल दूषित हो 
गया है। मंनुष्यो को न सांस लेने को स्वच्छ 
वायु मिलती है, न पीने को स्वच्छ प्राकृतिक 
जल, और न तैरने व सैर करने के लिए नदी 
या सागर का स्वच्छ तट | अनाज, फल, 
साग-सब्जी, दूध और मांस में कृत्रिम खाद 


तथा रासायनिक कीटाणुनाशकों का अंश . 


रहने लगा है, जो समूची मानव-जाति को 
आत्महत्या की दिशा में खदेड़ रहा है।. 
नवनीत 
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. अध्ययन करने की उनकी इच्छा ११ | 
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विश्व-प्रसिद्ध जीवाणु-विज्ञानी eee | 
उन चितकों मे सें हैं, जिन्होंने इस खतजाढ़ | 
स्थिति को गहराई से समझा है और उसे 













प्रति मानव-जाति को आगाह किया है। 
उनकी गणना आज पृथ्वी के MTGE . 
संतुलन एवं उसकी नैसर्गिक व्यवस्था श | 
रक्षा के प्रवलतम हिमायतियोंमे हो रही। 
रेने द्युवोस का जन्म २० फरवरी १९% | 
को फ्रांस के सेंटबाइस-सास-फोरेट प | 
में श्रीमती एडेलीन at al | 
कोख से हुआ । पिता जाजं अलेक्जांग / | 
छोटी-सी मांस की दुकान चलाते व al 
के उत्तर में इल-द-फ्रांस में । रेन का q a 
इसी शहर में बीता | दस वष be 4 
उन्हें गठिया-बुखार हुआ, जिस | 
सात वर्षों तक उनका चलना- at 
सीमित हो.गया और इतिहास लेकः a 








_ 
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सकी | १९२१ मे वे कृषि-विज्ञान में स्नातक 
हुए तथा फ्रांसीसी सेना में अधिकारी- 
प्रशिक्षणार्थी के रूप में भरती हो गये। मगर 
मेडिकल रिपोर्ट प्रतिकूल होने के कारण 
अगले साल सेना से उनकी छुट्टी कर दी 
गयी । तव वे रोम चले गये और वहां दो 
| वर्ष तक इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एग्नि- 
| इल्वर की पत्रिकाओं के सहायक-संपादक 
॥ GI इसी अरसे में उनका संपर्क हुआ रूसी 
बीवाणु-विज्ञानी सर्जी विनोग्राद्स्की से, जो 
' उत समय पेरिस के पाश्चर संस्थान में 
MIT कर रहे थे। 
विनोग्रादस्की के चितन से द्युवोस के 
| Stat को एक नयी दिशा मिली और उन्होंने 
जीवाणु-विज्ञानी वनने के लिए अमरीका 
S जाने का फैसला किया । यात्रा का भाड़ा 
बुटाने के लिए वे विदेशी पर्यटकों को रोम 
के ऐतिहासिक स्थल दिखाने वाले मागं- 
| Se का काम करने लगे। इसी सिलसिले 
| में उनका परिचय हो गया अमरीका के 
| Site जीवाणु - विज्ञानी डा. सेल्मन 
| वाक्समन से, जिन्होंने वाद में स्ट्रेप्टोमा इ- 
| पन का आविष्कार किया और नोबेल पुर- 
| झार पाया । दयुबोस जब १९२४ में अम- 
| रेका पहुंचे, वावसमन ने उन्हें न्यूजर्सी के 
| पधान में भरती करा दिया। वहां द्युबोस 








हुए शोधकार्य करते रहे। तीन साल में 
उनकी शोध पुरी हुई और १९२७ में उन्हें 
डाक्टरेट मिली। च्युवोस ने लिखा है कि 
डा. TR के साथ काम करते समय 
जीवाणुओं का ही नहीं, वरन जीवाणुओं 
और मनुष्य के आपसी संबंधों का भी खयाल 
हर क्षण वना रहता था। 
फिर वाक्समन ने. ही उन्हें भेजा डा. 

ओस्वाल्ड एवरी के पास न्यूयाकं के राक- 
फेलर इंस्टिट्यूट में। ( यह इंस्टिट्यूट वाद 
में विश्वविद्यालय वन ग़या।) १९४२ में वे 
eras विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल 
में तुलनात्मक निदानशास्त्र तथा ट्रापिकल 
मेडिसिन के प्राध्यापक नियुक्त हुए; मगर 
दो साल वाद राकफेलर विश्वविद्यालय लौट 
आये और तब से वहीं काये कर रहे हँ! 
उन्होंने जीवाणु-विज्ञान से संवंधित अनेक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हुँ । उनकी लिखी हुई 
पाश्चर की जीवनी बहुत प्रामाणिकं मानी 
जाती है। 

नेसगिक व्यवस्था को हिसायत 

रेने द्युवोस मनुष्य को सरल आदिम 

जीवन की ओर लौटान को बात तो नहीं 
करते; कितु वैज्ञानिक के नाते वे प्राकृतिक 
संतुलन और नैसर्गिक व्यवस्था को बनाये 


होटल में प्लेटें धोकर गजारे का खरचं जुटाते 
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x a से दस हजार ay 
` मानव के समय में ही शुरू हो गयी थी, जब 
अनेक भीमकाय पशु-पक्षियो की नस्लों का 
qaita 


रखने के पक्षधर हैं। उनका कहना है कि 
हमारी धरती पर जीवन का स्पंदन न रहे, 


. तो वह नितांत नीरस, अनाकर्षक और अनु- 


पयोगी हो जायेगी । जीव-जंतुओं के विना 
तो पृश्वीतल चंद्रतल जसा ही लगेगा। 
पृथ्वी का वर्ण-वेभव और बहुविध रूप 
मुख्यतः जीवाणुओं, पौधों और पशुओं की 
देन है, जो कि निर्जीव चट्टानों और गैसों 
को असंख्य प्रकार के जैविक तत्त्वों में निरं- 
तर रूपांतरित करते रहते Fl मनुष्य भी 
धरती के भौतिक गृण-धमों में परिवर्तन 
करदे, प्राणियों को इधर से उधर ला-से 
जाकर तथा प्रकृति की नैसगिक व्यवस्था 
में अपनी कल्पना के आधार पर फेर-ब्रदल 
करके उसे समुद्धतर बनाता है। 

परंतु अनेक वार प्रकृति का संतुलन भंग 


- करके मनृप्य ने उसके भयंकर परिणाम भी 


भोगे हैं। इतिहास साक्षी है कि प्राय: सभी 
प्राचीन मानव-सभ्यताएं - मेसोपोटामिया, 
फारस, मिस्र, वेवी लोन, मय, ख्मेर, तेओती 
हुआशान आदि-इसी रीति से नष्ट हुई । 
उनके विनाश के प्रमुख कारण थे-खेती, 


इधन आर इमारती लकड़ी के लिए जंगलों ' 


को अंधाधुंध कटाई और उससे उत्पन्न भ मि- 
कटाव एवं वर्षा को कमी, पश-पक्षियो की 
नस्ला का समूल नाश तथा प्राकृतिक साधनों 
का अतिशय एवं अविवेकपूर्ण दोहन | 

, धुवोस मानते हैं कि असल में यह प्रक्रिया 
पूव नवाइमयगी 


W 
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नाटकीय रूप से अंत हो गया | : Try 
पशुमेध जारी रहा। मित्र के gaat 
सामंत पशुओं को खदेडकर वाडे मे क 
देते और वहां तीर-कमान से उड़े पर 
डालते थे । असीरिया के लोग भी छे 
ही वर्वर थे शेरो और हाथियों की हया. 
मामले में । ऑस्ट्रेलिया के घुमंतू ह. 
वासी जंगलों में आग लगा देते थे। ae | 
ने लिखा है कि यूनान की भूमि जग 
काटे जाने और पशुओं द्वारा बहुत afis | 
मात्रा में वनस्पति के चर लिये जाने है | 
कारण उजड़ी। | 

आधुनिक युग में जितने जंगल कारे खे | 
हूँ, उनसे कहीं अधिक जंगलों का नाइ | 
आदिम मनुष्य ने बकरी की मदद से क | 
डाला । चीन की 'तांग' और AT कासीत 3 
कविताओं से पता चलता है कि मध्य बो! | 
उत्तरी चीन की नंगी पह ड़ियां किसी माब | 
में घने जंगलों से ढंकी थीं। संभवतः दावा- | 
नल और पशुओं ने उन्ह नष्ट भ | 


वौद्धों ने ही नहीं मित्र, असीरिया ऑर | 
वेवीलोन वेः सम्राटों ने भी अपन मे fet | 
और महलों के! लिए जंगल के जंगल ता | 
करा डाले । देवदार और सरू के TT | 
वहार जंगल ऐसे ही नष्टहुए। - | 

इस तरह हर देश और हर कात 4 
मनुष्य ने प्रकृति को लूटा है और 
व्यवस्था में बाधा डाली है। aa उससे व E 
ताएं नष्ट हुई हैं। लेकिन इससे स्व | 
a लिए संकट की संभावना नहीं १९४. | 
पर वर्तमान औद्योगिक सभ्यता व" | 


qa 


a) 
fi H 3 EE 
















JAT को इस वात का डर नहीं है कि 


' | पेट्रोल व कोयले का धुआं, कीटाणुनाशक 
| आदि सें प्रकृति विनष्ट हों जायेगी। वे 


: E ही वदल डालेगा, जो कि प्रकृति के 
| विनाश से भी अधिक खतरनाक स्थिति 
| होगी । जेविकी के गहन अध्येता चुवोस 
| यहु जानते हे कि वातावरण के अनुकूल 
| अपने को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता 


4 अनुकूलन-क्षमता में ही मनुष्य की असाधा- 
| रणता और सफलता का मूल रहस्य छिपा 
| है। चयन, प्रतिकूल का परित्याग, अनुकूल 


| व्यवस्थित रूप में संयोजन तथा सृजन- 


A सी में तो निहित है मनुष्य की मनुष्यता । 


| सच कहें तो मनुष्य-जाति का समूचा इंति- 
| हास व्यक्ति-मनुष्य तथा मनुष्य-समाज 
` हारा अपनी वुद्धि के वल पर वातावरण की 





S [पर विजय का इतिहास है। मगर जाता है। 
q मनुष्य की इस असीम अनकलन-क्षमता को शहरों के .निवासी न तो नररा | 
| १९७६ oe हदी डाइजेस् 
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चित्र : एन. सी. नाथ 


GUA भयावह मानते हैँ; बयोंकि इससे 
अपने को एसी परिस्थितियों के अनरूप 
भी ढाल सकता है, जो अंततः उन मल्यों 
को ही नष्ट कर देंगी, जिनके कारण वह 
इस सुष्ट में अनूठा 
ओद्योगिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न प्रदूषण 
तथा शहरी जीवन की अप्राकृतिकता पर 
gata चितित हैँ । शहरों में मनुष्यो का 
SS जमा होता जा रहा है । जीवन की 
दशा वहां भयंकर है। हमारी अधिकांश 
संपत्ति का उत्पादन करने वाले लोग गहरे 
स्नायविक तनाव, भीषण शोर तथा रासा- _ 
यनिक धुएं के वीच जी रहे हैं वे जो कुछ _ 
खाते हैं, उसमें कीटाणुनाशक रासायनिक 
पदार्थ मिले रहते हैं तथा जो कुछ पीते ह, 
उसमें क्लोरिन का गाढ़ा घोल रहता है। | 
भोड़-भड़क्का उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों _ 
पर प्रतिकल प्रभाव डालता हैं, जिससे | 
उनका व्यवहार हिल और आक्रामक बन | 







देख पाते, हैं न तारो-भरा नीला आकाश | 
न वे ऋतुओं की सूक्ष्म गंध पाते हँ, न वसंत 
का उल्लास या पतझड़ को उदासी ही उनकी 
चेतना को छ पाती है। औद्योगिक सभ्यता 
ने मनुष्य को मशीनी पुर्जा बना डाला है। 
परिणामस्वरूप यह जगत अर्थशून्य वनता 
जा रहा है। अतः द्युवोस का आग्रह है कि 
यदि विज्ञान जीवन के प्रति निष्ठावान है, तो 
उसे समूचे वतावरण के प्रति मनुष्य के 
समूचे व्यक्तित्व की अनुक्रियाओं पर ध्यान 
देना होगा। 

fret को आध्यात्मिक दृष्टि से भी 
मनुष्य के लिए महत्त्वपूर्ण मानते हैं द्युवोस । 
वे कहते हूँ कि प्रकृति से दूर हो जाने पर 
सहज ही हमारे मन में निसगं और अन्य 


जीवों के साथ संपर्क जोड़ने की कामना 


जागती है। निसर्ग का संरक्षण मानवीय 


_ मूल्य-च्यवस्था पर आधारित है और उसकी 


गहनता तथा महत्ता की जड़े मनुष्य के 
हृदय में हैं। निसगं हमारे लिए विलासिता 
नहीं, वरन हमारी प्रकृति और हमारे मान- ` 
सिक स्वास्थ की दृष्टि से अनिवायं है। 

लव समय तक प्राकृतिक वनों से डरते 


~ 


` रहने के पश्चात्‌ अब मनुष्य को महसूस 


हुआ है कि सघन वृक्षो के वीच से छनती 
हुई धूप उसके मन में एक अनूठे किस्म का 


' रहस्यमय कुतूहल जगाती है, जो उद्यानों 


kisini 


और उपवनों में नहीं जगता | यही चेतना 
समुद्र के अनंत विस्तार और उसकी लहरों 
के उतार-चढ़ाव से भी उत्पन्न होती है । 
गहरी घाटियों का अटूट मौन, ऊंचे पहाड़ों 
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का प्रशांत एकांत और मरुस्थल को इ 
चिकाओं से मनुष्य के भीतर =e 
मूलस्वरूप का बोध उत्पन्न होता यि 
उसको सारी कृत्रिमता के वावजूद सवं्ाण | 
देवी चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित | 
में अभी भी समर्थ है। 4 
निसगं और मनुष्य E 
लेकिन मानव-सभ्यता के विकास | 
दृष्टि से, द्युवोस मानते हैं कि निसर्ग केह, | 
क्षण के साथ ही उसका संशोधन भी आव. । 
श्यक है, ताकि मनुष्य अपने दैनिक जीवन. 
से परे प्रकृति की गोद में पराभौतिक eal 
की अनुभूति प्राप्त कर सके और उनब्गहां | 
डीय शक्तियों की अनुभूति प्राप्त कर सके | 
और उन ब्रह्मांडीय शक्तियों की प्रत्यक्ष | 
चेतनो फिर से ग्रहण कर सके, जिनके भीतर ' 
से उसका उदय हुआ है। सृजनात्मक दृष्टि | 
कोण के विकास के लिए यह अनिवायं है | 
कि बुद्धि के साथ-साथ चेतना और संवेदना . 
देः स्तर पर भी मनुष्य प्रकृति से संबंध जोइ। | 
Sata की दृष्टि में धरती को मां माव | 
महज भावुकता नहीं एक यथार्थ है। धी | 
हमें आकार देती है; हमारे वातावरण * 3 
गुण-धर्म ही हमारे शारीरिक और मार्ग | 
सिक जीवन को तथा उसके गुणात्मक मूलो A 
को निर्धारित करते हैं।अतः तिस | 
विविधता बनाये रखना, उसमें E | 
स्थापित करना हमारे अपने हित म॑ हे | 
मनुष्य में निसर्गे के प्रति संमात || 
भावना तो होनी ही चाहिये; शा | 
[ शेष पृष्ठ १४७ पर] | 
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दिया, तुने मुझे, सव-कुछ दिया ! aA 
केंद्र में मेरे बृहस्पति, 
चंद्रमा ऊंचा; = 
३6 आय थी मन -राजश्रप्रसाद सिह- 
व्यक्तित्व यों पहुंचा- i 
खड-खड स्वभाव से Resi) 
तुन अखंड प्रभाव Gat किया ! | य w | | 
कोच में डूबे हुए को ie 
प्रीति को गंगा; eee Ser 
मेघ-मेधा रचयिताको ८ | 2 मच ल डर 
भर्म सतरंगा; च et ee 
जो नरक का तथागत, 
उससे अभिय का स्वाद कहला दिया ! | 
जो किसी का हो नपाया- fT ५ 
जो पसीना पी रहा- Sf र 
इतिहास-दपण ले; क 
देह : भोगी, मन : वियोगो, 2 ; ga ण 
अवश योगी आत्मा में जिया ! f i 4322, 
. स्नेह-तरु को दूंठ कर, 5. i ae 
ममता-लता काटी; J 
हो चलो अभिभावना- ;  . > 
सुई-भर भी स्वत्व £ है i | 9 eae : a) 
wa बिरान ललन ear RRR 
-आधुनिका, खबड़ा रोड, मुजफफरपुर-१ 
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Grae के संदल के बावजूद धोरज बड़ी दुःसाध्य चीज है; इसीलिए पुन:- 
भयत्न का महत्त्व है। असल में पुनः-प्रयत्न ही तो धीरज की जान है। 
` जब मनुष्य पूरे मनोयोग से, अपनी ओर से अच्छे से अच्छे b से कान मो 
अंजाम देता है, तो ag निश्चित और प्रसन्न होता है; कितु जो कुछ अन्य रीत्ति 
से फहता-करता है, वह उसे चेन नहो लेने देता! -आर. इन्ल्यू. एमर्सन 
_ हरदम कास के पोछे भागते फिरने में बड़ी बेचेनो है; पह न बौद्धिक दृष्टि 
से हितकर है, न आत्मिक दृष्टि से। - -एनी कारी 
चाहे कसी भो विपदा आये मन की, तन की, धन को; चाहे आंतरिक, चाहे: 
बाह्य; चाहे आकस्मिक, चाहे योजनापूर्ण; चाहे मित्र से, चाहे शत्र से-चाहे 
तुम्हारी विपदा कसी भो हो, चाहे तुम कितने भी अकेले पड़ जाओ, परंतु 


परमपिता के पुत्रो ! डरो नहीं! -जे. एच. न्यूमन 
एसे मनुष्य के लिए प्रत्येक अवस्था आनंदभयी है, जो उसे शांतिपुवंक सह 
लेता हे। ` | -बोधियस 


मनुष्य में सुखेच्छा से बढ़कर भी कुछ है। वह सुख के बगर भी काम चला 
सकता है और बदले में धन्यता हासिल कर रुकता है। -ठामस कालाइल 
नेतिक जगत में कोई चीज असंभव नहीं होती, बशत हम पूर्ण संकल्प के 
साथ उसम जुट KIX । मनुष्य अपने साथ सब कुछ कर सकता है; मगर 

उसे इसरों के साथ बहुत अधिक चीजे करने का यत्न नहीं करना चाहिये। _ 
-विलियम्‌ वान हम्बोल्ठ. 


eV 
< चत्र मास (HST) । वसंत का राज्य । पुष्पगंध से लदो पवन । 
पक्षोगान से गूंजता गगन । प्रियतम से क्षण-भर के बिलगाव का विचार भी. . 
राधाको असह्य है। वे बार-यार कहेती हें-नहा माधव, तुम कहीं मत आामो 
Visa  : किक ` - _ , अनुङृतिःचरनशर्मा- 7 
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पृथ्वीनाथ सुप 


सूपः कश्मी री भाषा का शब्द 'कांगड़ी' 
शुद्ध कश्मीरी रूप कांगुरी) हिंदी के 
प्रायः सभी प्रमुख शब्दकोशों में मिलता है 
और उनमें उसका कुछ एसा अर्थ दिया होता 
है- एक प्रकार की छोटी अंगीठी, जिसे जाड 
में कश्मीरी लोग गले में लटकाये रहते हैँ” 
(संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर) । यह अर्थ 
भ्रामक है । छोटी अंगीठो' आप इसे कह 
सकते FACT कश्मीरी इसे गले से नहीं लट- 
 काते। हां, जाड़ों में चलते-फिरते, उठते- 
aod, कोई काम करते तथा सोते वे इसे 
अपने साथ अवश्य रखते हैं। काम करते और 
चलते हुए वे अपने फ्यरन (टखने तक संवा, 
Als आस्तीन: का कश्मीरी चोगा). के अंदर 
इसके हत्थे को एक हाथ से पकड़ रहते हैं 
और सोते समय इसे रज़ाई के अंदर आराम 
से अपने पैरों के नीचे या अपने दाये-बायें रख 
लेते S| इस तरह कांगड़ी एक दस्ती 'हीटर' 
है, जिसके सहारे कश्मीर-वासी वहां की 
` आणलेवा शीत से अपना बंचाव करते हैं। 
नवनीत 
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वर्ष के छह महीने (अक्तूबर से अप्रैल तक) 
वहां इसका उपयोग होता है। शायद यह | 
सारे संसार में सबसे सस्ता और सस 

'हीटर' है । इसकी स्तुति में कोई अन्नात. 
कवि गा उठा हे: F 
अय कांगुंरी ! अय कांगुरी ! 

ata तु हरोपरी । 

| A ! कांगड़ी | अप्सरि-सी सुं, 
हो जायें तुम पर स्योछावर। | | 
कांगड़ी के दो अंग होते हैं-१- मिट्टी 
एक वरतन 'क्वण्डल' ( चित्र: २) ४ | 
२. वेंत की बनी टोकरी-जैसा बारी » | 
'कांगरिखोर' (चित्र: १) | कांगड़ी ह 4 
में पकड़ने के लिए फ्रेम में दो हे ( fot A 
होते हैं। 'कोप के साथ पीछे की जी दा q 
की ही वनी एक चूड़ी-सी लगी र. | 
उसके साथ एक मजबूत धार 5 | 
कहते हैं । यह कांगड़ी में अंगारा a 
को चलाने के काम आती है। | 




















| श्रीनगर के वाजारों में एक कांगड़ी की कश्मीरी मस्तिष्क की ही उपज है। आज भी 

| कीमत डेढ़ से वारह रुपये तक होती है। कश्मीर में अत्यंत निर्धन लोग मात्र कच्ची 
| कांगड़ी में एक विशेष प्रकार के कच्चे मिट्टी से वनी अंगीठी 'मनन' (चित्र ३ ) का 

| कोयलों का उपयोग किथा जाता है, जो उपयोग ताप के लिए करते हैं, जो कांगड़ी 
{ वृक्षों की टहनियों तथा चिनार के सुखे पत्तों की अपेक्षा बहुत भारी भी होती है। मुझे 
| at जलाकर वनाय णते हँ । ग्रामवासी तो लगता है कि 'मनन' का ही परिष्कृत रूप 

` | स्वय कॉयला बना लेते है। शहरों तथा कस्वों कांगड़ी है। 

a कोयला मंडी से खरीदा जाता है। श्री- कश्मीर के वाजारों में छोटे मध्यम तथा 

| नगर भ॑ आजकल इसका भाव दस से बीस बड़े आकारों की कांगड्यां विकती हँ। 

' रुपय भरति भन तक है। आकृति में ये भोंडी भी हो सकती हैं, सुस- 

| कांगड़ी में कच्चे कोयले भरकर उन पर ज्जित एवं सुंदर भी । इस आधार पर कांग- 

| एक-दो अंगारे रखकर फूंक मार-मारकर feat के दो प्रकार माने गये है-'प्रीस्य 
| आग बनायी जाती है। कोयले अच्छी किस्म कांगर' तथा 'ख्वजि RIT i ग्रीस्य 

| केहों तो कांगड़ी की आग चौबीस से तीस कागुर' सुघड़ नहीं होती तथा अपेक्षाकृत 

| घंटे तक कायम रहती. है। कोयले घटिया मोटी वेत की टहनियों से बुनी होती है। 

A हों, तो दिन-रात में दो बार आग वनानी 'ख्वजि कांगुर सुघड़ बेंत की पतली-पतली 

q पड़ती है। टहनियों से बुनी तथा आकर्षक रंगों से रंगी 

a कांगड़ी का प्रचलन होती है। यह 'ग्रीस्य 

| कश्मीरमें कब से हुआ, we की तुलना में 

` यह शोध का विषय है। 


a ae 


| ने इटली-वासियों से 
| शीबा। यह कहां तक 
| सच है, कहा नहीं जा 


Lf | सकता | कल्हण न अपने 


देर तक गरम रहती हैं। _ 


z 
<: 
Ari 


FANT ta 


| कई लोगों का मत है कि नयोरिहसा पार ae 
| इसकाप्रयोग कश्मीरियों si तीलियां शीघ्र. it 


गरम हो जाती हुँ तथा | | 


कांगड़ी बुनने वाले 
अच्छे कारीगर कश्मीर 






गरमी भी अधिक देती | 


a 
7 



















| (इ इतिहास - ग्रंथ मं वांडीपुर, चार (जहां | 
| राजतरंगिणी' में सुप्रसिद्ध संत कवि शेख 
Seta उल्लेख किया नूरुददीन की दरगाह है), - _ 
| ० ससे अनुमान होता - अनंतनाग, शाहाबाद | 
शायद कांगड़ी तथा सोपुर आदि में ह; 

हिंदी डाइनेस्ट ` 
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इसलिए इनमें वनी कांगड़ियां उत्तम समझी 
जाती हैँ।इन स्थानों की कांग्ड़ियों में 
qane एवं सज्जा के लिहाज से थोड़ा- 
बहुत फक भी होता है । निर्माणस्थलों के 
नाम पर से कांगडियो को निम्न पांच नाम 
दिये गये हुँ 

१. बंडुपूर्य कांगुंर: वांडीपुर में निमित 
कांगड़ी । यह अधिक टिकाऊ तथा आकार 
में कुछ वड़ो होती है। 

२. चारु कांगुर : आर में वनी कांगड़ी। 
यह वंत की पतली-पतली तीलियों 
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निर्मित, कलात्मक वुनाई वाली J विविध 
रंगों म रंगी होती हे। 

३. अनथना ग्य कांगुर : अनंतनाग गे 
वनी कांगड़ी । यह भी विविध रंगों से सश 
तथा कलात्मक बुनाई वाली होती 

४. शाहाबाद BIL : शाहाबाद में. 
दनी कांगड़ी। यह अनंतनाग तथा आरके | 
कांगड़ी जेसी ही होती Sl q 

५. सोपुर्य कांगुंर : सोपुर में बो | 
कांगड़ी । यह भी वांडीपुर को कांगड़ी at 
तरह ही अधिक टिकाऊ एवं आकार में की | 
होती है। | 

कश्मीरियों के जीवन में कांगड़ी इतनी | 
रच गयी है कि वहां के धामिक एवं सामा- | 
जिक कृत्यों में इसने अपना विशेष स्था | 
बना लिया है । कश्मीरी की अनक कहावत ५ 
कांगड़ी से संबंध रखती sl 4 

१. रठ म्यान्य BI TW म्याच | 
टॅरू-मेरी कांगड़ी लो और मेरी दौड़ देवो! | 
हिदी पर्याय-कांधे पर लो बोझ हमाण | 
देखो दौड़ हमारी | 3 

२. caf कांगरि व्ययिसुन्दि ब | 
व्वखलकरुन-अपनी कांगड़ी की आर 8. | 
a हाथ से चलाना | हिंदी पर्याय 
हाथ तू डाल, मंत्र HG! 

३. यसुस्जुँय कांगुर तसुन्दियुय | 
जिसकी कांगड़ी उसी का. दामत ६ | 
पर्याय-अपनी जिम्मेवारी अर्प 

जैसे मैदानी इलाका म प 
निजला एकादशी को हिंदू $ | 
निमित्त शीतल जल के कुंभो का | 


> 


| हैं, वैसे ही कश्मीरी पंडित शीतकाल में 
 मकर-संक्रांति के दिन पितरों के निमित्त 
अंगारा से भरी कांगड़ियों का दान करते RI 
| (कश्मीरी मुसलमान भी शीतकाल में प्राय 
| मुल्लाओं को कांगड़ियां दान में देते हैं ।) 
3 किसी के निधन के ग्यारहवे पर भी कश्मीरी 
| पंडित अन्य वस्तुओं के साथ कांगड़ी का 
| दोन करत हू। 

| उनके परिवारों में नयी दुल्हन को शादी 
_ के वाद पहली सरदियों में पौप मास में 
| 'शिशुर' लगाया जाता है; यानी एक पवित्र 
| कपडे के टुकड़े मं थोड़ा-सा चूना व तिल 
| रखकर उसे सिघाड़े के आकार में सीकर 
| दुल्हन के सिर पर रखा जाता है। ससुराल 
| की ओर से उसे एक सुंदर-सी कांगड़ी 
A मिलती है। श्वसुर-पक्ष की सव स्त्रियां एकत्र 
Ef होती हें और कांगड़ी में यथाशक्ति पैसे 
| डालती si शिवरात्रिः के त्योहार पर 
) कश्मीरी पंडित अपनी लड़कियों को अन्य 
| वस्तुओं के साथ, उसके ससुराल जाते समय 
| एक सुंदर कांगड़ी अवश्य देते हैं। 

| कांगड़ी की शीतहारकता के संबंध में 
| कश्मीर में एक कहानी प्रचलित है 

| प्रांचीन काल में किसी मैदानी इलाके के 
| एक दयालु वंद्य के मन में यह विचार आया 
॥ कि शिशिर की भयानक ठंड में कश्मीरियों 
| भावुरा हाल होता होगा, कितने तो ठंडे से 
| भर भी जाते होंगे । सो क्यों न चलकर 
जोड़ों में उनकी सेवा की जाथे । वैद्यजी 
















i ma के रास्ते कश्मीर पधारे और नहीं बेटे, अव मुझे पार नहीं जाना |. 
| पारहमुल्ला के क्षेत्र में पहुंचे । रास्ते में ..... कश्मीरियों की जिस बीमारी का 
| १९७६ यु 
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उन्हें झेलम नदी पार करनी थी । बँद्यजी 

नदी के किनारे खड़े होकर एक मांझी की 
प्रतीक्षा करने लगे | मांझी जो बारह-तेरह 
वप का वालक था, अंपनी विना छत की 
छाटी किश्ती में दोपहर का भोजन कर रहा 
था। कपड़ों के नाम पर उंसके तन पर सिर्फ 
एक सूती चिथड़ा था । सिंघाड़े की लपसी 
खाकर उसने दो गिलास ठंडा पानी पिया । | 

जाड़ा अपने यौवन पर था। वैद्यजी सोचने 

लगे कि यह लड़का कुछ क्षणा में ही निमो- 
निया का शिकार होकर चल वसेंगा । मगर 
लड़का खाना खाकर उठा और पात्र रखने 
के लिए अपने Sq” (छत वाली बड़ी नौका) 
म गया। जव वह बाहर आया, तो उसके 
हाथ म लाल अंगारा से भरी एक कांगड़ी 
थी । वह आया । अपनी छोटी किश्ती में 
निश्चित स्थान पर बैठ गया । कांगड़ी अपने 
Faas के नीचे टांगों के बीच पेट से सटा दी 
और प्रतीक्षा में खड़े वेद्य से वोला-'आइये 
aga !. आपको पार उतार दूं।' 

AMA उस लड़के की ओर आश्चय से 
देखने लगे । वे स्वयं नख से शिख तक ऊनी 
कपड़ों सें लदे थे और फिर्‌ भी ठंड से ठिंठूर | 
रहे थे । दूसरी ओर वह लड़का-जो.लगभग | 
निवेसन था, सिंघाड़े की ज़पसी (जिसकी | 
तासीर सदं होती है) तथा ठंडा पानी पिये 
प्रसन्नतापूवंक वैद्यजी की प्रतीक्षा कर 
रहा था ! वह बोला-आइये साहव! म॑. 
आपकी ही प्रतीक्षा 





Sa Se टे णय ed oe Tar व्य >>> कांगडी By J stat 
. ) में छिपी कांगड़ी पर केंद्रित कर ली fe 
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i: Fë | | वे मैदानी क्षेत्र में लौट गये। 
Fa ; | कांगड़ी की राख को प्राय: डमं जमाइर 
| तर रही लहरे | | दिया जाता है और खेतों में खाद के खडे 
३ इन गया सागर, | । उपयोग किया जाता है। 
: जाग उठे तारे ३| | 
र ४ । ` असावधानी से उपयोग किये जाने एर £ 
i: us n aay | | कांगड़ी घातक भी सिद्ध हो सकती है। ' 
i: aa < | उससे कपड़े तथा शरीर का कोई अंग उ | 
Be ai ; | सकता है तथा मकानों में आग लग सकती है। 
eee । | इसके अत्यधिक प्रयोग से त्वचा के आरी | 
सर मन सपने ;| | स्तर झुलस जाते हैं और तेज आग बाही | 
a: | ~ : कांगड़ी का बराबर सेवन किया जाय at | 
४ खुली दोठ दर्पण, | 5 q 
i: : | जंघाओं अथवा टांगों में कॅन्सर भीहों | 
: फलित हुआ चितन : > | 
- i : । सकता है। इस प्रकार के केन्सरं को'कांगरि | 
|:  अंखुमाया दर्शन : X q 
|; कन्हैयालाल सठिया : | कॅन्सर'का नाम दिया गया है। A 
CC नवी a | फिर भी यदि इसका देश कें अन्य प्रां | 
` Zé“ | मेंप्रचार किया जाये और उपयोग की विष 





इलाज करने के लिए मैं आया था, उसका सिखाभी जाये, तो शीतलहर सें होने वावी | 
इलाज उन्होंने स्वयं निकाला है।' यह कहते मृत्युआं की बड़ी हद तक रोकथाम हो सक्ती | 
हुए वंद्यजी ने अपनी नजरें लड़के के चिथड़े है । -३४७, तेलीवाड़ा, दिल्लो-११००३ | 
k al 
देश-विभाजन से पूर्व जमशेदजी महेता कराची के प्रतिष्ठित नेता थे। वे संपन्न और | 
उदार थं, शहर के उत्कर्षं में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक बार एक 4 
चिकित्सालय की सहायता के लिए निधि एकत्र करने का निश्चय किया गया। कोष 
म जमशेदजी को भी लिया गया । समिति ने तय किया कि जो दाता दस हजार E 
दान दे, उनके नाम की संगमरमर की तख्तियां चिकित्सालय में लगायी जायें। अनेक उ 
. सञ्जना न दस हजार या उससे बड़ी रकमें दान में दीं। परंतु जमशेदजी ने दस gat 
चालोस-पचास रुपये कम दिये। आए 
= इसे पर एक सज्जन ने आश्चयंपूर्वक पुछा-'चालीस-पचास रुपये और ena | 
लिए कया कठिन था? ' जमशेदजी ने बड़ी नग्नता से कहा- प्रभुने मुझे जो कुछ दिया . | 
_ लोकसेवा के लिए है, नाम की तख्ती लगवाने के लिए नहीं।' -डा. गोपालप्रसाद 
a 
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a ger वर्ष ३ जनवरी को आरंभ होकर 
4 पांच दिन तक चलने वाले भारतीय 
| विज्ञान कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन को 

निस्संदेह भारतीय विज्ञान-जगत की एक 
| महत्त्वपूर्ण नियतकालिक घटना कहा जा 
| सकता हृ! इस वर्ष का अधिवेशन वाल्टेयर 
| में आंध्र विश्वविद्यालय में हुआ | भारतीय 
A कृषि अनुसंधान परिषद्‌ के महानिदेशक 
| और प्रसिद्ध भारतीय कृषि-विज्ञानी डा 
एम.एस. स्वामिनाथन्‌ इसके अध्यक्ष थे और 


372 


| केंद्रीय विषय था-विज्ञान और समग्र ग्राम- - 


| विकास' । विज्ञान कांग्रेस का यही पहला 
| अधिवेशन था, जिसके लिए कोई केंद्रीय 
| विषय रखा गया । यह तो सभी स्वीकार 
| करते हैं कि जिस दिन भारत में विज्ञान 
| महानगरों और प्रासादोपम प्रयोगशालाओं 
| से निकलकर गांवों और खेत-खलिहानों में 
/ पहुंचेगा, वह रोज भारत के इतिहास का 
स्वणिम दिन होगा । खुशी इस वात की है 
आखिर हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान इस 
भर गया 
__ भधान-मंत्री इंदिरा गांधी ने अधिवेशन 
| " उद्षाटन-भाषण :में कहा कि भारत जैसे 
| १९७६ 
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विकासशील देशों के सामने आज प्रतिभा- 
निकास (ब्रेन ड्रेन) की जो गंभीर समस्या 
खड़ी है, उसका मूल कारण है-गांवों से 
शहरों की ओर लोगों की बड़ी मात्रा में 
दौड़ । विज्ञान ने शहरों और उद्योगों की 
ओर जितना ध्यान दिया है, यदि उतना 
ध्यान गांवों के विकास की ओर दिया होता, 
तो आज हमारे देश का चित्र कुछ और ही 
होता। उन्होंने इस वात पर विशेष वल 
दिया कि अव समय आ गया है कि विज्ञान 
मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखकर अपने 
लक्ष्यों और उद्देश्यों में प्राथमिकता का. 
निर्धारण फिर से करे। | 


डा. स्वामिनाथन्‌ ने अपने अध्यक्ष- | 


भाषण में कहा कि गांवों के समग्र. विकास के 
लिए यह जरूरी है कि प्रत्यक क्षेत्र की पारि- 
स्थितिकी को ध्यान में रखते हुए एक 'बन- 


स्पति-पश्‌-मनुष्य खाद्य-शुंखला-परक' नीति | 


को अपनाया जाये । इसके लिए आवश्यक | 


है कि कृषि-उत्पादन की एक न्यूनतम सीमा _ 


तय कर दी जाये; बंजर और बेकार जमीन 
का उपयोग कुछ विशेष उद्योगों के लिए 
किया. जाये; मृदा और जल-संरक्षण पर 





विशेष ध्यान दिया जाये; और विकास- 
कार्यक्रमों, शिक्षा-पद्धत्त और वेज्ञानिक 
गतिविधियों का एक ऐसा मिला-जुला 
व्यावहारिक कार्यक्रम तेयार किया जाय, 
जिसमें शिक्षक और विद्याथियों का सहयोग 
अनिवायं रूप से लिया जा सके। सभी ग्राम - 
वासियों को ऐसी अनौपचारिक शिक्षा दी 
जाये कि उन्हें इन कार्यक्रमों का सक्रिय हिस्से 
दार बनायो जा सके। _ 
सिडनी विश्वविद्यालय (आस्ट्रेलिया) में 
बाल-स्वास्थ्य के प्रोफेसर डा. टामस स्टेप- 
लेंटन ने निजी तौर पर यह सुझाव दिया कि 
प्रधान-मंत्री गांधी को कृषि, पोषण और 
विज्ञान के विशेषज्ञों केसाथ चीन की यात्रा 
करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि चीन के कई 
दौरों के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट देखा हे 
'कि ela, पोषण, स्वास्थ्य, उद्योग आदि सभी 
दृष्टियो से चीन ने ग्राम-विकास की समस्या 
को जिस संतुलित और सफल तरीके से सुल- 
झाया है, वह अन्य विकासशील देशों के लिए 
मार्गदर्शक हो सकता है। 
अधिवेशन ने एक प्रस्ताव पास करके 
सरकार से अनुरोध किया कि वह ब्लाक 
स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के विकास वेः 
लिए ब्लूप्रिट तैयार कराने के लिए संसद 
_ म॑ प्रस्ताव पारित कराये; कार्यक्रमों वेः 
क्रियात्वय पर निगाह रखने और समन्वय के 
लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की जाये 
और प्रत्येक जिले में जिला-समिति हो। 
निश्चय किया गया कि आगामी अधिवेशन 
में इस वर्ष की अवधि में इस दिशा में हुई 
नवनीत 
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प्रगति का सिंहावलोकन किया F lea 
प्रकार पहली वार विज्ञान-कांग्रेस ने प्रस्ताव 
द्वारा कुछ सुझाव सरकार के सामने रबे है। 

अगले अधिवेशन के अध्यक्ष-पद केत. 
कलकत्ता के जगदीशचंद्र वोस रिसर्च इप. 
ट्यूट के भूतपूर्व निदेशक डा.एस. एम.सर > 
कार को चुना गया केंद्रीय विपय होगा- 
'ऊर्जा-स्रोंतों का संरक्षण एवं उपयोबन। | 

अधिवेशन में कुल अट्डाईस संगोप्य , 
हुई और कई सौ प्रबंध (पेपर) पढ़े गय | 
उन सवका संवंध तो देहात MAAC | 
नहीं था। सब पाठकों की दिलचस्पी के कुछ | 
प्रवंधो की मुख्य बातें सेवा में प्रस्तुत हैं: _ 
संदूषितखून और खाद्य... | 

भारत में हरित क्रांति हुई, मगर इसे | 
लिए कीटनाशक पदार्थों और रासायनिक | 
खादों का जो व्यापक उपयोग किया गया। | 
उसके अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन कल | 
की बात मंन में आयी स्टाकहोम बिस | 
विद्यालय के परो. लास एनंवर्ग के। इसके तिए | 
उन्होंने भारतीय गेहूं, तिल हग साग-भाडी | 
अंडेऔर मछलियों का रासायनिक विश | 


_ किया । उन्होने पाया किये संभी खाद्य | 


प्रिया कीटनाशी रसायनों के अवशिष्ट गै । 
संदूपित हैं। यही नहीं, जब उन्होंने र | 
के दो नागरिकों के खून की जांच के! | 
उसमें डी. डी. टी. के अंश पाये T - | 

विश्व स्वास्थ्य संघटन a क 
मानक के अनुसार यह मात्रा इत pe 
नहीं है कि इससे कोई बड़ी हानि पवि 
बना आज हो; परंतु अगर ANA „ | 
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at न वरती गयी तो जो खतरा आज 


नहीं है, वह कल पेदा हो सकता है | हमारे 
कृपि-विशषज्ञ इससे आंख नही मंद सकते। 
शुद्ध वायु भी नहीं 

हवा का महासागर हमारे चारों तरफ 
लहरा रहा हैं। मगर तरवकी की आपा- 
धापा म॑ यह हवा भी अब खालिस नहीं 
रह गया ह। देहरादन के इंडियन इंस्टिटयट 
आफ पेट्रोलियम के डा. वी. पी. पंडित के 
अनुसार, दिल्ली का वायु-मंडल वहां की 
सडका पर दाड़ती छोटी-बड़ी कारों से 
निकलने वाली कार्वन मोनाक्साइड गैस से 


| वुरी तरह संदूपित हो गया है। 


डा. पंडित ने इस विपय को लेकर एक 


विशेष अध्ययन किया था और इसके लिए 


क्षेत्र चना था दिल्‍ली को । उनका कहना है 
कि राजधानी में आधी से अधिक कारें ऐसी 


हैं, जो कि facet कंवेन-डाइआक्साइड से 
' वहां के वातावरण को निरंतर गंदला करती 
| रहती हैं; और वहां की हवा में अब इतनी 


गस मिल चकी है, जो विश्व के अनेक उन्नत 
देशों में अनमत सीमा से कहीं अधिक है । 
उनका अनमान हे कि भारत में लगभग 
३०,००० टन कार्बन मोनावसाइड प्रतिवर्ष 


वातावरण म मिल जाती हे, जिसका अधि- 
काश भाग बड़े शहरों पर छाय। रहता है । 
हम अकेले नहीं 

हमारी पृथ्वी के वाहरजीवन के अस्तित्व 
की खोज की सरगर्मी से आप बेखवर नहीं 
ह्‌। विज्ञान-कांग्रेस के अधिवेशन में मेरीलैंड 
विद्यालय (अमरीका) के इंस्टिटघूट 
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आफ केमिकल इवोल्यशन के निदेशक डा. 

सिरिल पोनेमपेरुमा ने वताया है कि केवल 
हमारी आकाशगंगा में ही दस लाख सभ्य- 
ताएं विद्यमान हैं । इस विपय में आजकल 
जो परीक्षण चल रहे हैं, उनके निश्चित 
परिणाम कभी भी सामने आ सकते 

डा. पोनेमपेरुमा के अनुसार, ब्रह्मांड में 
स्थित अन्य सभ्यताओं से आने वाले संदेश 
को पकड़ने में समर्थ अत्यधिक शक्तिशाली 
दुरदर्शी यंत्रों का एक विशाल तंत्र इस काम 
के लिए तैयार किया जा चुका है 
जीवनदायी लाश | 
आंध्र मेडिकल कालेज' के अवकाश-प्राप्त 

प्राचाय डा. पी. सुव्रह्मण्य शास्त्री ने अपने 
शोधपत्र म बताया कि मृत व्यक्ति की त्वचा 
से प्राप्त कुछ पदार्थों की सहायता से मूत्र, 
नेत्र और तंत्रिका संबंधी अनेक रोगों की 
सफलतापूर्वक चिकित्सा की जा सकती है। 
इसी प्रकार आंवल (जो प्रसव के समय वाहर 
निकलती है और फेक दी जाती है) अनेक 
बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की 
जा सकती है। डा. शास्त्री ने कहा है कि यह 
तकनीक, जिसे ऊतकोपचार (टिश्यू-थरेपी) 
कहा जाता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 
विशेप उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यह 
अपेक्षाकृत कम खर्चीली है और इसके लिए _ 
आंवल वहां आसानी से प्राप्त की जा सकती 
है । उनका सुझाव है कि इस दिशा में हमें 
रूस के फिलतोव मेमोरियल इंस्टिट्यट का 


सहयोग प्राप्त करना चाहिये, जहां इस _ 


विषय में काफी काम हुआ है। 
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छाया से मिला नहीं त्राण 
कितने दिन भरमाये प्राण | 


कीचड़ में सनी हुई याद 
कभी नहीं लायी मधुमास 
किरणों की कसरी छुअन 

दे पाती कसे उल्लास - 
चेतना को चुभे सदा दिन 
ज्यों किसी योद्धा क बाण । 


भय की पंगडंडी पर पांव 
छिलते ही रहे बार-वार 
रापनों के रेशमी दुकूल 
होते ही रहे तार-तार 
अपने सहभोगी थे मात्र 
weet में पड़े हुए धान | 





ठ MATE करक अनगिन 
EX: लौटे फिर उसी जगह आजं 
= सारी आवाजों के बीच 
oe बड़ी लगी अपनी आवाज 


> ` . 


 एफ८|७,माबलटाउन Wel Sigh रहा साथ-साथ 


दिल्लो-९ अपनी ही पोड़ा का ध्यान | 
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PSESE उडिया आाहित्य के 
यमक सा 


; ; | ० मधुसूदब साहा ० WaT f शिल 


>: शि 
E 


ड | Fi ys क आरंभ साहित्य से आयातित होने लगे। उड्या 
ia उ ` | माना जाताह्‌। साहित्य में इस प्रभाव को ग्रहण कर, उसे 
| ab के उड़िया साहित्य में राजाश्रयी उड़ीसा की मिट्टी एवं संस्कृति के संस्पर्श से 
7 क्‌ के लिखे पौराणिक आख्यान-काव्य प्राणवंत बनाकर जिन साहित्य-सर्जंकों > 


"टया an 


i > 


f मिलते हे, जिनमें अतिशय कल्पना-प्रवणता, एक नवीन युग का सूत्रपात किया, वे थे- 

| em आर आध्यात्मिक आस्था के व्यासकवि फ की रमोहन सेनापति युगः 

` =, z ® d 2 
a) निक ल दिखाई पड़ते RI भ्रवतक राधानाथ राये एवं भक्तकवि मध- 
j निक बोध ने समाज के काल्पनिक सूदन राव । | 3 

| hy का नकारकर जीवन की वास्तविक आधुनिक हिंदी साहित्य को, एक सुनि- 

4 : ना तथा देश, काल एवं पात्र की प्रकृति श्चित स्वरूप देने का जैसा ठोस कार्य महा- 

| > आधार पर नूतन साहित्य के निर्माण की 
भरणा दी। फलस्वरूप प्राचीन युग के 


=M- 


| कवियोंकी अतिशय काल्पनिकता से साहित्य i 
| सत हो गया। आधुनिक गुग के साहित्य- k 
कारा ने विलास, संभोग, जलक्रीडा और : 
| सुख-भोग की चहारदीवारी को a 
पाइकर जीवन की वास्तविकता को उसके a 
यथाथ रूप में देखने एवं सही रूप में चित्रित 
करने का प्रयास आरंभ किया | - हि 
` इसयृग के साहित्य पर पश्चिम के जन- = 


| 'स्पि-विधान तथा आत्मिक रस-सोंदयं 
% “थे सारे काव्यगुण पाश्चात्य 
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चीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम 
से किया था, ठीक वैसा ही गौरीशंकर राय 
ने 'उत्कल-दीपिका' के माध्यम से आधुनिक 
उड्या साहित्य के लिए किया था। उस 
प्रयास में उपर्यक्त तीनों कवियों का यॉग- 
दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा; इसी लिए 
इन्हें आधुनिक उड्या साहिंत्य को Tet 
त्रयी' माना गया है। 
व्यासकवि फकोरमोहन सेनापति 
फकी रमोहन सेनापति (१८४३-१९१८ 
इ.) आधुनिक उड्या साहित्य के प्रधान 
पुरोधा थे। उड्या गद्य-साहित्य के तो मानों 
सेनापति ही थे वे। जिस तरह भारतेदु हरि- 
चंद्र से हिदी साहित्य का आधुनिक काल 
प्रारंभ होता है, उसी तरह उड़िया साहित्य 
के आधनिक काल का आरंभ फकोरमोहन 
से होता है। उन्हीं ने उड़ीसा में सर्वप्रथम 
मुद्रण, प्रकाशन और पत्रकारिता का प्रारंभ 
किया और उड़िया गद्य को सही दिशा दी। 
उनका जन्म १३ जनवरी १८४३ को 
वालेश्वर जिले के मल्लिकाशपुर में हुआ 
था। पिता थे लक्ष्मण सेनापति और माता 
थीं तुलसीदेवी । वचपन में ही माता-पिता 
का साया सिर पर से उठ गया और फकी र- 
. मोहन को फकीरी जिंदगी ग॒जारनी पड़ी। 
जसा कि एसी अवस्था में स्वाभाविक था, 
वे उच्च शिक्षा से वंचित रहे। गांव की 
चटशाला से प्राप्त अक्षर-ज्ञान, फारसी 
स्कल म॑ सीखी हुई उर्द तथा कुछ आधनिक 
बिपयों की सामान्य जानकारी-ये ही उनके 
विद्यार्थी-जींवन की कुल अजित पूंजी थी और 


नवनीत 


, बालेश्वर स्कल में शिक्षक का पद aa | 
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इसी वेः बल पर उन्हं जी विकोपाजंन करना | 
था। सो शामियाना सीने से लेकर कुही | 
रिरी तक अनेक धंधे आजमाये। | 

परंतु दारिद्रच वेः निष्ठुर आधात सेद 

भी विचलित नहीं हुए; वहिक उसे चनौतो | 
के रूप म॑ स्वाकार करके दुढ़तापुवक बल्ले 
गये और एक दिन वह भी आगा ee | 


शिक्षक वनने के वाद उन्होंने जमर | 
स्वाध्याय किया यही नहीं, उड़ा में | 
एठय पुस्तकों की कमी दूर करन के LAT | 
गणित, भगोल एवं भारतीय इतिहास पर | 
पुस्तकें लिखीं । सच्चरित्रताः एवं काः | 
क्षमता के वल पर चे जीवन में बहुत जग | 
आये और १८७१ ई. से १८९६६. तक | 
देशी रियायतों के दीवान Gl 7 
अवधि में उन्हें नील गिरि, SATS | 
नल, LATTA, पालसहा, PEAS atta tar | | 
सतों में जन-जीवन को देखने-समनन a] 
अवसर मिला | E 
संघर्षमय जीवन के ठोस अनुभव ष्‌ | 
पारिवारिक कण्टभोग से मंजी हुई | 
लेकर उन्होंने लगभग पचसि बेप की उग्र pi 
सही रूप से साहित्य का सूजन करना £ 
किया। जीवनानुभव की इतनी विश 
वैविध्यमय पष्ठभमि लेकर साहित्य 
पंण करने वले लेखक an i 
विरले ही मिलंग। यही कारण है ह | | 
साहित्य उन्नीसवीं शताब्दी १. दा | 
सामाजिक परिवतंनोंका इति त : 
उडीसा के गांवों में उन दिनों जंग 




















| कीएक नयी श्रेणी का उदय होने लगा था। 
| शक्तिहीन निरीह जनता का शोपण करने 
| वाले जमींदार-वर्ग के इस उदय से सामंत- 
| वाद का झुकाव आधुनिक शिक्षा की ओर 
J हुआ ओर गांव तथा शहर के वीच एक नये 
| पंवंध-सुत्र की स्थापना हुई। इससे जमीं- 
q दारो के साय मध्यम वर्ग का भी विकास हुआ, 

| जिसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके नौकरी 

| का पेशा अपनाया और गांव की जनता को 

| चूसना प्रारंभ किया! इस तरह गांव में एक 

| पाथ कई शोपक वर्ग बन गये। 

| फकीरमोहन ने इस शोपण को वहुत 

| निकट से देखा था; अत: उनके साहित्य में 

| इसका वडा सही चित्रण मिलता है। चाहे 

| उपन्यास हो या छोटी कहानी, यात्रा-वृत्तांत 

4 ह या आत्मचरित, सवंत्र समसामयिक 

À यथां का चित्रण एवं परिवेश के प्रति 

| भामाणिकता उनके साहित्य की विशेषता है। 

| परंतु उनकी कविताएं मूलतः आत्म- 

| परके Sl पहली पत्नी कृष्णा के वियोग 
| पभा उसके वाद पुत्र की मृत्यु से उनका 
| *विमन उद्वेलित हो उठा । उस उद्देलन की 
|| अभिव्यक्ति 'पुष्पमाला' (१८९४), उत्कल 
॥ अमण ae 'उपहार', अवसर वासरे' आदि 
| "पपा में हुई है। 'रेवती' (१८९८) 

| को प्रथम कहानी है और पेटेन्ट मेडिसिन, 
|... अमीदार', “सुना वोहू', “गारुडी मंत्र” 

आदि इनकी वहुचचित कहानियां हैं। 

: उन्हाने चार उपन्यास लिखे-'छह माण 

| me (१८९९ ), 'लछमा' (१९०१), 
म ( १९१३ ) और 'प्रायर्चित्त'। 
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वस्तुतः उनका साहित्यकार सही रूपं से 

उपन्यासों में ही निखरा है। पचास बप की 
संघपमय जिंदगी में जो कुछ भोंगा, देखा 
और परखा, उसे इन उपन्यासों में उन्होने 
विस्तारपुर्वक' चित्रित क्रिया i 

‘wear ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें 
उपन्यासकार ने अपनी कल्पकता का भी 
परिचय दिया है। 'छह माण आठ qog’ ` 
एवं 'माम्‌' में जमींदारी शोषण का वर्णन 
हुआ है।इस उपन्यास का रामचंद्र भंगराज 
जमींदारी का प्रतीक-पात्र है, जो सरिया- 
भगिया को ही नहीं, अपने स्वजनों को. भी 
शोषण से नहीं वख्शता | 
वस्तुतः शोपण ही उनके उपन्यासो का 

केंद्रीय विषय है। 'प्रायश्चित्त' में भी इसी. 
शोपण के प्रारंभ, विकास एवं परिणति 
का कलापूर्ण चित्रण हुआ है। 'छह माण 
आठ गुण्ठ' एवं प्रेमचंद्र के “गोदान” की भाव- 
भूमि एक-सी है। दोनों में वड़ा अंतर यह है 
कि पहली एक यथार्थवादी लेखक की are | 
शॉन्मुख कृति है, तो दूसरी एक आदर्शोन्मुख 
लेखक को घोर यथार्थवादी Bla $ : 
` फकीरमोहुन सेनापति का गद्य उडिया 
गद्य का सही नमूना है । उनकी भाषा 
उड़ीसा के! घर-आंगन की भाषा है; उनकी | 
शैली उड़ीसा की आम वोलचाल की शैली | 
है। उनके साहित्य में उड़ीसा का सामाजिक | 
संस्कार मुखर हो उठा है। इसीलिए डा. 
मानसिंह ने उड़िया साहित्य का इतिहास. 
में लिखा है-फकीरमोहन सेनापति et 
कहानी वस्तुतः १९ वीं सदी मं उडिया 
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राष्ट्रीय जीवन एवं उड़िया साहित्य के नव- 
चैतन्य की कहानी है ।' 
अग-प्रवर्तक राधानाथ राय 
बृहत्‌-त्रयी में द्वितीय स्थान है राधानाथ 
राय ( १८४८-१९०८ ) का। उनका जन्म 
बालेश्वर जिले के केदारपुर गांव A २८ 
सितंबर १८४८ ई. को हुआ था। पिता 
सुंदरनारायण राय अंग्रेज शिक्षा. प्राप्त 
करके नौकरी करते थे। माता का नाम 
तारिणी दासी था। गांव की आरंभिक पढ़ाई 
के वाद १८५८३. में राधानाथ को वालेश्वर 
` "जिला स्कूल में भरती किया गया । १८६३ 
में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से 
पास की। उस समय मैट्रिक में बंगला की 
'पढ़ाई स्वतंत्र विषय के रूप मं होती थी; 
उसका लाभ उठाकर उन्होंने बंगला भाषा 
_ एवं साहित्य का अध्ययन किया । 
मैट्रिकके बाद उन्हें उसी स्कूल में अध्या- 
पक का पद मिल गया।.वाद में वे पुरी तथा 
'चांकुड़ा स्कूल में भी अध्यापक रहे। शिक्षक- 
जीवन में उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत एवं वंगला 
साहित्य का बड़ी लगन से स्वाध्याय किया । 
बंगला साहित्य का अध्ययन करते हुए 
उनके मन में मातृभाषा के उन्नयन का विचार 
आया और उन्होंने उड्या साहित्य को 
बंगला साहित्य के बरावर लाने के लिए 
भाषा-आंदोलन में योगदान दिया। भाषा- 
आंदोलन के लिए चार प्रमुख कायं बहुत 
` आवश्यक थे-१. पाठयपुस्तक तैयार करना, 
२. बंगला पुस्तकों.के अविकल अनुवाद की 
जगह स्वतंत्र उड़िया पुस्तकों की रचना, 
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राधानाथ राव 


३.उड़िया भाषा पर से बंगला के प्रभावकी | 
समाप्ति तथा ४. पाठ्य पुस्तकों के माध्यम | 


से आधुनिक उड़िया साहित्य की सृष्टि | 
हाथों हुआ; परंतु चौथी समस्या की पू | 
राय एवं मधुसूदन राव ने की । सन | | 

बंगला साहित्य पढ़ते हुए उन परम | 
दत्त ने १८६६ में बंगला में साव E 
केवल दो वर्षों में इस पर प्रभु 


इनमें प्रथम तीन समस्याओं का समा | 
धान उस युग के अन्य उड़िया लेखकों के | 
यानी पाठच पुस्तकों के माध्यम से आधु क्‍ प 
उड्या साहित्य की सृष्टि केवल | 
से १८९० तक राधानाथ सलल | 
सो यह काम उनके लिए सहजन | 
घुसूदन दत्त का गहरा प्रभाव: | 
केल मधुः pay 
और छपवाये थे। p | 
विधान से काफी प्रभ 
लिया | उनकी बंगला हृति * 3 
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| के प्रथम भाग में ५१ सानेट हैं और द्वितीय 
| भाग में कुछ सानेटों के साथ छोटी कवि- 
| ताएं संकलित हैं। भाषा-सौंदर्य, शिल्प- 
. कोशल एवं भाव-प्रवणता की दृष्टि से इन 
| रचनाओं का बड़ा महत्त्व है। 

` भारतीय भाषाओं के अलावा पाश्चात्य 
| साहित्य का भी विशद अध्ययन राधानाथ 
| ने किया था। इसीलिए उनके साहित्य पर 
| पाश्चात्य प्रभाव विशेषतः परिलक्षित होता 
| है। पुरातन में नूतनता का प्रतिपादन तथा 
` | यूनानी मिथकों के माध्यम से अपने परिवेश 
| का चित्रण उनकी सवसे ast खूवी थी। 

| उन्होने उड़ीसा के विभिन्न स्थानों का 
| भ्रमण किया। इस परिश्रमण में 

॥ उड़ीसा की प्राकृतिक सुषमा से जो प्रेरणा 
५ मिली,उसी का फल है केदार गौरी' से लेकर 
| पावती" काव्य तक की परिचितना। 

| राधानाथ के काव्य मुख्यतः वर्णनात्मक 
| हुँऔर उनमें उड़ीसा की प्रकृति जीवंत रूप 
| में चित्रित हुई। प्रकृति के इस अनन्य गायक 
| ने कालिदास की तरह अपने प्रदेश के वन, 
| पर्वत एवं सरिताओं को अपने काव्य में 
| जीवंत रूप में प्रस्तुत: किया है। उड़ीसा की 
| चिल्का झील पर उन्होने 'चिलिका' नाम 
| Baer ही लिख डाला-प्रकृति की रम- 
| णीक छवियों का चित्रण ही जिसका प्रधान 
विषय है। कवि ने झील की सुषमा का ऐसा 
| देवयस्पर्शी चित्रण किया है कि पाठक के 
| झील साकार हो उठती है । 

| रेसके पुव चिल्का का ater उड्या 
भव्य में उद्दीपन-विभाव के तौर पर अवश्य 


में उन्हें .. 


६५ 
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आया था; कितु राधानाथ न चिल्का को 
जीवंतनारी के रूप में चित्रित कियाहै। झील 
की सुंदरता को कवि जितनी वार निहारता 
है, वह उसे उतनी ही अपरूप लगती है : 
सुन्दरऽ तृप्ति रे अवसाद नाहि 
जते देख थिले नुआ दिसु नाई। ` 
[सुंदरता की तृप्ति न होती पणं कभी 
नयो-नवेली लगती पड़ती दृष्टि जभी।] 
_ चिल्का का रूप-चित्रण करते हुए कवि 
ने उसे उत्कल का सोंदय-भंडार कहा है; 
उत्कल-कमला-विलास-दीधिका 
मरालमालिनो नोलांबु चिलिका, 
उत्कलर$ तूही चारु अलंकार 
उत्कलभुवने शोभारऽ भंडार । | 
[जिसमें विलास करती हो उत्कल की 
कमला/उस पुष्करणी की हंस-पांत लगती 
चिल्का/ तु ही उत्कल का अलंकार है/ 
तू ही इस भू परशोंभा का भंडार परम ।] 
उड़ीसा को प्रकृति-सुषमा का इतना 
गरिमा-मंडित चित्रण अन्यत्र दुलभ है। | 
'चिलिका' के अतिरिक्त 'केदारगौरी, 
“चंद्रभागा , नंदीकेशरी , उपा'एवं'पावंती' _ 
में भी राधानाथ का प्रकृति-प्रेम छलका। | 
राधानाथ राय॑ के काव्य पर TS सवर्थ 
एवं कोलरिज का भी गहरा प्रभाव दिखाई _ 
पड़ता है | जिस तरह वर्ड्सवर्थ एवं कोल- 
रिज ने 'लिरिकल बेलेंड्स' लिखे थे, उसी. 
तरह राधानाथ राय एवं मधुसूदन रावने 
मिलकर 'कवितावली' का सुजन किया। _ N 
` “महायात्रा? राधानाथ का ह महाकाव्य 
है । इसका मूल कथानक पांडवों के स्वर्गा 
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` मधुसूदन राव 


रोहण पर आधारित है; कितु शिल्प एवं. 


सुष्टि-परिकल्पना विदेशी है | उदात्त, मधुर 
एवं चित्रप्रधान मुक्तछंद तथा महाकाव्यो- 
चित उदात्तीकरण के कारण इसे उड्या 
का पैराडाइज लॉस्ट' कहा जाता है। 
भक्तकवि मधुसुदन राव 
मधुसूदन राव (१८५३-१९१२) वृहत्‌- 
त्रयी की तीसरी कड़ी थे। इनका जन्म २९ 
जनवरी १८५३ ई. को श्रीपंचमी के दिन 
पुरी में हुआ था । पितामह सदाशिव राव 
वहां आकर वस गये थे। पिता का नाम 
भगीरथ राव था। ये अभी पांच वर्ष के थे 
कि माता अंबिकादेवी स्वगं सिंधार गयीं । 
` मातृ-वियोग का प्रभाव इनके वाल्य-जीवन 
पर पड़ा। अचेतन में घुटते हुए इस शोक की 
अभिव्यवित उनके शोकगीतो में स्पष्ट है। 
पुरी जिले के गोप नामक गांव में उनकी 
प्रारंभिक शिक्षा हुई। बचपन से ही वे बहुत 


नवनीत 
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के भक्तिकाव्य में इन्हीं भावों गा | 
है । वैष्णव भक्ति की तरह स संपूर्ण ' | 
समर्पण की भावता उनके | 

६६ i 






















मेधावी थे। भुवनेश्वर गवर्नमेंट स्कल हे | 
एंट्रेस सफलतापूर्वक पास करके वे एफ. र q 
पढ़ने के लिए कटक गये। १८७१ में एफए. | 
पास किया और जानपुर में हेडमास्टर रे | 
पद पर नियुक्‍त हुए । a 
फकी रमोहन सेनापति उस समय कहां. 
प्रशासक थे। मधुसूदन राव का उनसे परि- | 
चय हुआ । जब वे पुरी स्कूल मे पटते थे, | 
राधानाथ राय वहां शिक्षक थे। इस तरू | 
मधुसूदन राव के साहित्यिक संस्कार केसाव | 
राधानाथ राव एवं फकी रमोहन सेनापति | 
वे! व्यक्तित्व का प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष | 
रूप से अवश्य जुड़ा हुआ है। ' | 
मधुसूदन की प्रथम कृति 'उत्कल-दर्षण | 

का प्रकाशन १८७३ ई. में हुआ। उड़ीसा | 
की प्राकृतिक छवियों का प्रतिबिव उस । 
दिखाई. पड़ता है। लगभग इसी सम | 
चंगाल में जोर पकड़ने वाले ब्राह्मसमाज क्न | 
प्रभाव उड़ीसा के सामाजिक जीवन प: | 
पडा । ब्राह्मसमाज के एकेश्‍वखाद ए | 
समाज-सुधार कायं ने मधुसूदन पर गह. | 
छाप डाली और १८७० ई. में बे दौ | 
लेकर ब्राह्मसमाजी वन गये | जब १८% | 
में उत्कल ब्राह्मसमाज की स्थापना | 
मधुसूदन रावही उसके प्रधान कार्यकर्ता a 
मूतिपुजक न होते हुए भी ब्रह | 
वैष्णव धर्म की तरह भक्ति-प्रधान | 
ज्ञान एवं भक्ति उसके मूलमंत्र ६। रुर | 


अश 














| दिखाई पड़ती है। 
ए जीवन श्रीचरण कलि समर्पण 
[यह जीवन श्रीचरणों में समर्पित किया।] 
आध्यात्मिकता मधुसूदन राव के कांव्य 
| का प्रमुख स्वर है; इसीलिए उन्हें 'भक्ति- 
' कवि कहा गया है। कितु गहराई से अध्य- 
| यन करें, तो उनके साहित्य में सवंत्र वास्त- 
| विक चिताधारा का वोध भी दिखाई पड़ता 
| है। वस्तुतः वे चरम मानवता के गायक थे; 
| और उनकी यह चरम मानवता आध्यात्मि- 
| कता एवं वास्तविकता का समन्वय थी । 
| जिस तरह बंगला में रवींद्रनाथ ने असीम 
की अभ्यर्थना और हिंदी में महादेवी वर्मा ने 
रहस्यमय सत्ता की अभिव्यंजना की है, उसी 
तरह मधुसुदन ने उड्या काव्य में विराट्‌ 
| पराशक्ति के प्रति विनीत प्रार्थना प्रस्तुत 
| को है। उनके ऐसे गीत आज भी उड़ीसा 
| के धर्मस्थानों एवं स्कूलों में गाये जाते हैं: 
| अखिल ब्रह्मांडपति, मो जीवनस्वामी 
हे परम माता-पिता, प्रभु अंतर्यामी, 
धन्य करुणा तोहरऽ 
हे करुणासिधु कांही ates aaiue ? 
| मधुसूदन आधुनिक उड्या साहित्य के 
| पम गीतकार थे। अंग्रेजी साहित्य से 
4 भरित होकर उन्होंने उड्या में गीतिकाव्य 
' का सवभ्रथम सृजन किया। उनके गीतों में 
| पय व गेयता का सुंदर संगम हुआ है: 
SINS मही केड़े भलिन 
केमते सरि तोर हेवि नलिन 
AW अड्‌ तूही तेनु भरसा 
_ तो परि शुक्र हवि लभि सुदशा । 


SES? हल. ~| शय P 


* 
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| कलुष-कीचड़ में हुआ कितना मलिन 
किस तरह तुझ-सा बनूंगा मैं नलिन ? 
तू भी है पंकज इसी से है भरोसा _ 
हो समुन्नत शुभ्र होऊंगा तुझी-सा | ] 
गीति-काव्य में जिस अन्विति एवं Sa- 
विधान की आवश्यकता होती है, वह उनके 
गीतों में संत्र विद्यमान है। उनकी धर्म- 
मूलक कविताओं में भी कल्पनाशीलता एवं 
दार्शनिकता के साथ गीति-काव्य का गठन, 
आरंभ, विकास एवं परिसमाप्ति है। 
वे धामिक काव्यो एवं गी ति-काव्यों के 
लिए जितने चित हुँ, उतनी ही मान्यता 
उन्हें शिशु-साहित्य के प्रणयन के लिए भी 
मिली है। सन १८७३ से १९०८ तक वे 
शिक्षा-विभाग में रहे। इस अवधि में उन्होंने 
अनुभव किया कि भाषा-आंदोलन को ठोस 
रूप देने के लिए पाठय पुस्तकों का सूजन 


अत्यावश्यक है। उन्होंने उडिया भाषा को | 


सवंप्रथम ‘anata’ दिया, अंग्रेजी निवंधों 
का अनुवाद किया और वालोपयोगी स्वतंत्र 
पुस्तकों की रचना की। 'कवितावली' (दो 
भाग ), 'छंदमाला' (दो भाग), अवधान 
बंधु आदि संकलनों में उनकी ये रचनाएं हैं। 

मधुसूदन राव की चौदहपदी (सानेट) 
कविताओं का एक संकलन 'वसंतगाथा' 
उड़ीसा के वौद्धिक वर्ग में काफी चित 


हुआ । उनकी अन्य साहित्यिक कृतियों में _ 
'कुसुमांजलि', 'उत्कल-गाथा', AAT | 


आदि भी कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से 
sig माने गये हैं। ER संस्थान, 
ए/९३, सेक्टर-१ ५/राउरकेला-३, उड़ीसा 
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_ मुशायणें हे 


en अहमक फफूंदवी एक मुशायरे में 
वुलाये गये। उसमें वुलाये गये वहुत-से 
कचि उनकी पसंद के नहीं थे। अपनी नाप- 
संदगी को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी 
गजल का सहारा लेकर कहा : 
अदबनवाज्ञी अहले-अदव का क्या कहना 
AMAT में अब 'अहमक' बुलाये जाते gt 
' o 
एक मुशायरे में लाउडस्पीकर हाथ 
लगने से खराब हो जाता AT | एक मौके पर 
मैंने वहां वेठे कवियों को संबोधित करते हुए 
कहा-लाउडस्पीकर को छइयेगा नहीं, 
क्योंकि आज के मुशायरे का मजमून है : 
हाथ आये तो उन्हें हाथ लगाये न वन।' 
# 
एक वार एक मुशायरे में बिस्मल सईदी 
भी शामिल थे। एक नौजवान कनि ने वहां 
एक गजल सुनायी, जिसमें बहुत-से शेर 
असल में विस्मल सईदी के थे। सुनकर वे 
` एक-दो वार तो चोके,पर फिर सिर झकाये 
` सुनते रहे । 
आखिर जव वे अपनी गजल सुनाने के 
लिए खड़े हुए, तो बोले-'अब मैं अपने शेर 
खुद अपनी जवान से सुनाऊंगा l उन्होंने 
“aa! शब्द पर खास जोर दिया | 
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'रहा है।' 


x 


















लाल किले में मुशायरा था। मैने के | 
के बाद महशर अमरोही को गजल सुनाने 
लिए कहा, तो वे बोले-मालम होता हैं, 
आज दाढ़ी वालों का ही नंवर पहले ay 


tes 


i मैंने कहा-'पर कुछ दाढ़ियां नकती | 
होती हैं ।' | 3 
पता नहीं, वेकल साहव की दाढ़ी नवती 
या मेरी ?' उन्होंने कहा। E 
अगर आपकी गजल इश्किया है तोसम- | 
झिये आपकी दाढ़ी नकली है।' मैंने कहा। . 
5 aA 
कुंवर महिंदरसिंह वेदी एक मुशावरे 
की अध्यक्षता कर रहे थे । उस मुशायरे | 
नरेशकुमार शाद भी आये हुए थे। जब | 
उनका नाम पुकारा गया, तो वे वहां दिखाई | 
न दिये । पता चला कि वे अंदर कमरे म | 
शराव पी रहे हैं। ह | 
इस पर महिंदरसिह बेदी ने श्रोता | 
से कहा-'हजरात, इंतजार कीजिय। R | 
साहब अभी थोड़ी देर में आपके ATTA | 
जायेंगे ।' हः | 


| 
o` 
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एक मशायरे में सवके बाद एक रे | 
कवि की वारी आयी, तो उसने गजल | 
से पहले श्रोताओं से कहा- में यह गुः al 
कर रहा हूं कि फिराक साहब कें बेत" | 
आ रहा हूं ।' aA 

तभी र ने कहा-आप यों भी = 
मेरे वाद ही आये हैं। ; 


| 


22 
“0 49 






H तिन वादक सुक्यातो को विश्व-संगीत- 
| संमलन म॑ संमिलित होने का निमंत्रण 
| मिला। सुक्यातो इन दिनों कुछ वीमार थे, 
| साथ ही दरिद्रता का अभिशाप भी झेल रहे 
| थे। यहां तक कि उनके पास सलीकेदार 
कपड़े भी न थे। सो निमंत्रण पाकर उन्हें 
विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। पर संगीत के 
प्रति उनके हृदय में 
जो अगाध प्रेम था, 
उसके कारण वे 
निमंत्रण को -अस्वी- 
<२ कार न कर सके । 
: उन्होंने अपने कुछ 
शिष्यां को साथ 
लिया और संमेलन 
में भाग लेने पेरिस 
पहुंचे | 
संमेलन में विश्व 
के कोने-कोने से 
विख्यात. संगीतज्ञ 
आये हुए थे। उन 
सबके आवास, 
भोजन तथा अन्य 
सुख-सुविधाओं के 
प्रति संमेलन के 
अधिकारी काफी 


| 
| 





प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव 


सतक थ।इस वात का पुरा-प्रा ध्यान रखा 
गया था कि अभ्यागतो को किसी प्रकार का | 
कष्ट न हो। उन्हें काफी बड़ी रंगीन रेशमी 
परिचय-पट्टिकाएं दी गयी थीं, जिनसे उन्हें 
आसानी से पहचाना जा सकता था। और 
वे किसी भी स्थान पर बे रोकटोक जा सकते 
थे। पेरिस नगर के अच्छे से अच्छे भोजना- 
लय, संगीतशालाएं, नृत्य एवं नाट्यमंदिर 
आदि के द्वार उनके लिए नि:शल्क खले थे | 
वे नगर के जिस मागं से गुजरते, वहीं लोग 
उनके स्वागत में तालियां बजाने लगते। 
कितु सुक्यातो के शिष्य बहुत दुःखी थे; 
क्योंकि उन्हें ये सब सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। 
GTA तथा उनके शिष्योंको एक मामली | 
कमरे में-ठहराया गया AT | उन्हे वह परि- 
चय-पट्टिका भी नहीं मिली थी । अपने 
मामूली-से वस्त्रो में जब वे कही जाते,कोई 
उन्हें पहचानता तक न AT | भोजन, जल- | 2 
पान आदि के लिए भी उन्हं कष्ट उठाना | 
पड़ रहा था! कभी कोई पूछता, कभी न 
पूछता। कभी वे भोजन कर पाते और कभी | 
यों ही रह जाते। लेकिन इतना सव होते | 
हुए भी सुक्यातो के अधरों पर पेरिस पहु 
चने के क्षण से ही जो एक स्निरध मुस्कान | 
थिरक रही थी, जरा भी फीकी नहीं पड़ो। | 
गुरु की इस मुस्कान पर शिष्य चकित | 









६९ 





स्केच : सचिदा नागदेव 

थे। जिन क्षणों में मनुष्य को रोष करना 
चाहिये, उनमे गुरु हपित थे ! ग्रु ने वहां 
की व्यवस्था पर कभी कोई दोष नहीं मढ़ा, 
किसी कार्यकर्ता पर अपना असंतोष नहीं 
` प्रकट किया | | 

एक शिष्य से रहा-नहीं गया। उसने 
TATA से पूछ ही लिया-'गुरुजी, हम लोगों 
की इतनी उपेक्षा हो रही है। क्या मै आपके 
लिए एक परिचय-पट्टिका प्राप्त कर लूं ? 

शिष्य का आशय समझकर सुकयातो 
` बोले-नहीं,हम यहां आदर-सत्कार पाने के 
ही उद्देश्य से तो आये नहीं हैं। वह मिलता 
तो ठीक था; नहीं मिल रहा है, तव भी किस 
बात की चिता! ' आ 

उनके इस उत्तर से शिष्यो को संतोष 
नहीं हुआ। वे भी अन्य अतिथियों की भांति 
मनोरम पेरिस नगरी में विहार करना, 
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प्रेमियों की भीड़ तो थी हो, दुनिया के दुर. | 




















वहां के सुखों का उपभोग करना चाहतेब। | 
एक विश्वविख्यात संगीतज्ञ के साथ रहते 
हुए भी वे इतने उपेक्षित थे। उनका हृदय | 
रोष से भर उठा। कितु अपने गुरुकेप्रात | 
उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि असंतोष 
का एक भी शब्द उन्होंने अपने ओंठों पर 
न आने दिया । 
संमेलन आरंभ हुआ श्रोताओं Aes | 
खचाखच भरा हुआ था। पेरिस के संगीत- | 


देशों के हजारों विज्ञ श्रोता वहां पहुंचे थ। 

एक के बाद एक कलाकार ने अपा _ 
संगीत प्रस्तुत किया । संमेलन-स्यल TT 
ग्राहक श्रोताओं की तालियों से गूंजता SN 
सबसे अंत में सुक्यातो को अवसर प्राप्त | 
हुआ। { 
सुक्यातो ने अपनी वायलिन संभाली। । 
वे क्षण-भर नेत्र बंद करके ध्यानमग्न किसी | 
अन्य लोक में विचरते रहे। फिर अचानक | 
वायलिन सें एक अत्यंत मामिक स्वरभ्रर्छ | 
टित हुआ श्रोता एक अनंत खामोशी म॑ | 
डूब गये, एक करुण रागिनी ने उन्हे अप. | 
में ade लिय।। a | 

सुक्यातों ने एक कलाकार की गए | 
स्थितियों का चित्र स्वरों में निरूपित किया | 
कलाकार साधना की अवस्था म val | 
संघर्षो से गुजरता है; सुब ee | 
कितने घात-प्रत्याघात करते Gi * ‘| 
उसकी कितनी उपेक्षा करता है। कि | 
वह साधनापथ पर अविचल बढ़ता aa | 
है। उसके पांव लड़खड़ाते हॅ % fra a | 


~- 


.. है; कितु संभलकर फिर खड़ा होता है तथा ही जैसे कोई चीज ट्टकर विर गयी: 
` ओर उत्साह वटोरता है । लगता हे, उसका अनंत आकाश की शांति को मथता I 
अस्तित्व सम प्त हा जायगा। कितु नहीं, कोई हिमालय जैसे प्रशांत सागर के वढ 
वह कलाकार ह; उसे समाज के लिए जीना टूट पड़ा हो । 
है, उसके रक्‍त की एक-एक बूंद लोकमंगल सुक्यातो से हाथ मिलाने के लिए उम- 
के लिए समर्पित हे! और एक दिन वह अपने इती श्रोताओं की भीड़ पर नियंत्रण पाना 
लक्ष्य पर पहुचकर ही रहता है-चरम आनंद कठिन हो गया। वे और उनके शिष्य अभि- 
की प्राप्ति ।. आर सुक्‍यातो की वायलिन नंदन की पुष्पमालाओं से लद गये। फूलोंके 
खामोश हो जातो है। वीच Gere का मुख मुश्किल से दिखाई 
श्रांता-समूह पता नहीं किस भावना- पड़ रहा था और उस मुख पर खेल रही थी 
| लोक में डूब गया था। वहां श्रोता नहीं थे, वही स्निग्ध मृदुल मुस्कान-हार-जीत, सुख- ` 
q संमेलन का वह विशाल मंच नहीं था, वाय- दुःख, मान-अपमान से निलिप्त | 
| लिन वजाते सुक्यातों नहीं थे। कोई नही शिष्योंके लिए अब वह मुस्कान एक 
| था, सव कुछ निःशेप हो चुका था। केवल पहेली नहीं थी। 
वायलिन का स्वर था। और स्वर के थमते “२८९, ममफोडंगंज, इलाहाबाद 
श्र 
विश्व का प्रथम हृदय-प्रतिरोपण करने के वाद डा. क्रिश्चियन वर्नाड को इतनी अधिक 
सभाओं-संस्थाओं में भाषण देने बुलाया जाने लगा कि भाषण देते-देते वे थक ऊब गये। एक 
दिन कहीं भाषणाथं कार में जा रहे थे कि उन्हें एक बात सूझी | अपने शोफर से बोले-'आज- 
भर के लिए तुम सर्जन वन जाओ, मैं शोफर वन जांता हूं। मेरी जगह तुम आज भाषण 
देना ॥ शोफर तैयार हो गया । दोनों ने कपड़ों की अदला-बंदली कर ली | वर्नाडं श्रोता- 
| षग म पोछ बैठ गये। शोफर मंच पर आसीन हुआ। डा. बर्नाड के सारे ही भाषण उसने 
| नथ, चतुर भी वह काफी था-खासा अच्छा बोल गया। 
भाषण की समाप्ति पर प्रश्‍न शुरू हुए। उसने काफी संतोषजनक उत्तर दिये। _ 
श्रोताओं में अमरीका के एक नामी सर्जन थे, उन्होंने शरीर द्वारा वाह्य कोशिकाओं के | 
| अस्वीकार के विषय में एक जटिल-सा सवाल पूछ लिया। शोफर भी कम न था। बोला- _ 
| भाप जसे महान सर्जन से ऐसे बचकाने सवाल की आशंका मुझे न थी । इसका उत्तर तो _ 
| मेरा शोफर भी दे सकता है ! ag कहकर उसने शोफर की पोशाक में पीछे की पंक्ति में | 
| बैठे डा. वर्नाड को इशारा किया और डा. वर्नाई ने खड़े हाकर प्रश्‍न का उत्तर दे दिया। ._ Š 
| _ डा. वर्नाड ने बंबई में एक सार्वजनिक भाषण में यह सव सुनाया । वाद में जब उनसे _ 
| ९श गया कि क्या सचमुच यह सव हुआ था, वे हंस दिये । वोले-यह तो मजाक था।' | 
K > 
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ge वालों को एक भी दिन याद न था, 
जब राजा साहब और ख्वाजा साहव 
की वीवियों में तू-तकार न हुई हो । जिस 
दिन इस तू-तकार में देर हो जाती, वहमी 
किस्म के लोग डर के मारे वार-वार आस- 
मान की ओर देखने लगते कि कहीं ट्ट न 
पड़े। दोनों वेगमों के वीच झगड़ा न होना 
' ऐसा ही था, जैसे सुवह हो जाये और सूरज 
न निकले ! 

राजा साहव और ख्वाजा साहव के घर 
पास-पास थे। एक की दीवार में कील गाड़ी 
जाती तो दूसरे की दीवार का पलस्तर 
 उखड़जाता।यहीकारणथा कि एक दिन 
दुवारा झगड़ा हो गया। रोज का झगड़ा 


` नवनीत. 
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शाम कों हल्का-सा भूचाल आ गया और | 
वेगम राजा यह समझी कि बेगम STMT | 
पास के कमरे में पलंग घसीटा है। a | 
खिड़की में मुंह डाला और उन्हें E d 
सुनायीं कि बेचारी भूचाल ne T] 
गयीं । फिर जब पतियों नं पा 
वेगमो से कहा कि अरे, कलमा बत | 
आ रहा है, तव जाकर वगम h fe 
किस्सा समझीं। वहीं ढव tae put | 
उन्होंने सुना था कि भूचाल में भः की 










EE 


का मर्ज हो जाता है।उस स 


4 


ख्वाजा ने झेंपी और डरी हब | 
















को ऐसी नफरत से देखा जैसे वे उन पर 


न तो राजा साहव से बेगम ख्वाजा और 
| _ न ही ख्वाजा साहव से वेगम राजा परदा 
j करती थीं। कई वार ऐसा हुआ कि राजा 
| साहव शेव वनाने बैठे तो ब्लेड खत्म पाकर 


| ख्वाजा साहव! एक ब्लेड तो दे दीजिये ।' 
_ ओर ब्लेड वेगम ख्वाजा ने राजा साहव तक 
| पहुंचाया। इसी तरह कई वार ख्वाजा 
| साहव को वूटपालिश या गरम पानी की 
| बोतल की जरूरत पड़ी और उन्होंने राजा 
| साहब को पुकारा, तो वेगम राजा ने चह 
॥ चीज ख्वाजा साहव के हवाले कर दी । 

५» इसके बावजूद अपने-अपने घरों के 
| बंदर पतियों की उपस्थिति में भी वेगमे ऐसे 
| अन्नादे से झगड़तीं कि वात "मैं तुझे अपनी 
| आंखों से येवा होते देखूं ! ' तक जा पहुं- 
| चती। मगर फिर कुछ देर के वाद राजा 


| ख्वाजा area, वॉक को चलियेगा ?” और 
| ख्वाजा aes किसी परले कमरे से जवाव 
| देते-जरूर चलेगे । वस मैं हाजिर gar 
` और फिर मुहल्ले वाले, जो कुछ देर पहले 
` ) म राजा और वेगम ख्वाजा की लड़ाई 





| उठे और खिड़की में जाकर पुकारा- . 


| Wet खिड़की में जाकर पुकारते-क्यों - 


जाएँ 


उदू हास्य-कंया : अहमद नदीम कासमी 





सुन चुके थे, देखते कि राजा साहब और ` 


ख्वाजा साहब हाथ में हाथ डाले किसी 
वात पर हंसते जा रहे हैं। 

ऐसा लगता था कि राजा साहव और 
ख्वाजा साहब के लिए उनकी बेगमों की 


लड़ाई दिनचर्या का अंग बन चुकी थी, और - 
जिस तरह वे छान-वूरा खरीदने वाले से यह | 


हेने का हक नहीं रखते कि यों चिघाड़कर 
आवाज मत लगाया करो, इसी तरह अपनी 
ATA के झगडे में हस्तक्षेप करना भी बेकार. 
समझते थे। A 

एक वार मुहल्ले के एक बुजुर्ग ने दोनों 

को रोककर कहा था-आप भले लोग हूँ। 
अपनी वेगमों को लड़ाई-झगड़े से रोकिये। . 
पुरा मुहुल्ला वदनाम हो रहा है।' इस पर 
राजा साहेव ने बहुत आदर से उनसे कहा . 
था-यह औरतों का मामला है। हम-आप 
उनके मामले में दखल देंगे तो अच्छे नहीं 
लगेंगे। आप अगर अपनी वेगम सा हिवा को 
उनके पास भेजकर उन्हें समझा सक, तो 
सुव्हान अल्लाह ! यह कोई ऐसी खास वात 
“नहीं। पास-पास रखे दो वरतन भी आपस 
में टकराकर बज उठते Sl फिर ये दोनोंतो 
माशाअल्लाह जीती-जागती Artes! और 


ख्वाजा साहव ने फौरन जोड़ा Saale र 
जागती और बोलती-चालती भौरते ! इस 








पर दोनों हंस पड़े-थे औरं मुहल्ले के बुजुर्ग 
भी अपनी मस्कराहट छिपान म॑ असफल 
होकर बच्चे की तरह शरमाकर वापस लाट 
गये थे। 

जब दोनों ATA झगड़ती थीं, तो उनकी 
बातों में दोषारोपण Aga कम और बद- 
दुआएं बंहुत ज्यादा होती थीं। शायद यही 
कारण था कि मुहल्ले वालों को ATS का 
ज्यादा लुत्फ नहीं आता AT LAGI न ता 
सिरे से दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया था । 
पर औरतें वेगम ख्वाजा या वेगम राजा की 
पहली ही आवाज पर लेपककर छतों पर 


चढ़ जातीं या खिड़कियों में से आधी-आधी 


बाहर निकल आती । मगर जब झगड़ा 
खत्म होता तो यों उदास चेहरे लिये पल- 
dl, जसें सोने की तलाश में पहाड खोद- 
कर खाली हाथ आ रही हों। उन्हें यह 
सोचकर बहुत दुःख होता कि न तो बेगम 
राजा ने वेगम ख्वाजा के किसी आशिक की 
निशानदेही की और न वेगम ख्वाजा ने 
बेगम राजा को ताना दिया कि शादी से 
पहले उसका इगवा हुआ था । यह सम झिये 
कि मुहल्ले की औरतों को येह झगड़ा मज- 
बूरन सुनना पड़ता था-विलकुल उसी तरह 
जैसे मरीज विनो नमक-मिचं का खाना 
खान पर मजबूर होता है। ` 

यह झगड़ा जिस तरह अकारण शरू 
होता था, उसी तरह अकारण खत्म भी हो 
. जाता था | मसलन, बेगम राजा के वेटे की 
गद उछलकर खिड़की में से गजरी और 
वगम ख्वाजा की वालटी में जा गिरी | अब 


नवनीत 
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वेगम राजा चीख रही हैं कि वेगम खराबा | 
ने जान-वूझकर गेंद भिगो दी किगील्ी गेंद | 
मिट्टी में सन जाय और मिट्टी से बच्चे के 
हाथ गंदे हो जायं और उन गंदे हाथों से वह 
अपने कपड़े खराव कर ले और वेगम राजा 
को फिर से कपड़े धोने पड़ें और सावन 
अलग खच हो, और समय अलंग बरबाद 
हो । इधर वगम ख्वाजा को पक्का यकीन | 
होता था कि गेंद बच्चे ने नहीं, बल्कि बेगर | 
राजा ने फेंकी हे और ताककर वालटी ही । 
में फंकी है, क्योंकि नल बंद हो चुके हर 
अब पीने के पानी के लिए भिश्तीं सें ए | 
मशक के लिए कहा जाये तो गजब खुदा _ 
का, एक मशक के पूरे दो आने लेता है। 
वात बढ़ते-बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती 
अल्लाह करे, तेरा वच्चा मर जाय। i 
` 'मेरां बच्चा खुदा का माल है, पर 
अल्लाह करे, पहले तेरा बच्चा मरे किमे | 
अपनी आंखों से तुझे अपने ये चुड़ैलों केसे 
वाल नोचते देखूं । $ 
कभी खिड़की में से क्‌दकर आऊंगी और | 
तेरी जवान पर अंगारा रखदूंगी। _, | 
इससे पहले तेरी टांगें नहीं तोड़दूंगी. | 
ain ट्टे तेरी और साथ ही तेरे होते: ` | 


दोनों एक दूसरे को घू रकर देखती । फिर 
दोनों गुस्से से रोने लगती और FP ad 
बाद दोनों अपने घर के कामों 
जातीं। S| 
झगड़े की शुरूआत अक्सर बगर T 
की ओर से होती थी। बेगम हल" 





कसूर सिफ यह होता कि वे जैसे उस शरू- 
आत के इंतजार में होती थीं। उन्होंने एक 
बार भी ATT राजा को नजरअंदाज न 
किया | 

मगर एक दिन अजीव घटना हुई । बेगम 
ख्वाजा आंखों में खन उतारे खिडकी में 
आयीं भर वोलीं-'ऐ बेगम साहिवा ! जरा 
. सामने तो आ। 

वंगम राजा खम ठोककर मेदान में उतरीं 
और वे रोज की तरह झगड़े की शरूआत 
करने वाली ही थीं कि वेगम ख्वाजा ने 
शुरूआत कर दी | वोलीं-तेरे लांडे ने आज 
मेरे लाल की जांघ में पेंसिल चुभोयी है। 
बारीक सिक्का उसकी चमड़ी में घुस गया है 
और वह रो-रोकर जान हल्कान किये ले 
रहा है। में अगर उसके बदले में तेरे लाडे के 
पेट में चाक गाड दं...... फिर??? ' 

'फिर यही कि में तेरा कलेजा कच्चा 
चबा लूंगी ! ' वेगम राजा-ने कारोबारी 


खराश भी आयी है कि तु रोजमर्रा की 
आदत पूरी करने को बक-झक कर रही है! ' 
एकाएक वगम ख्वाजा पलटी और परले' 
कमरे से अपने बच्चे को उठाकर खिड़की में 
वढा दिया | रो-रोकर उसने अपनी आंखे 
सुजा ली थीं। फिर बेगम ख्वाजा ने उसकी 
जांघ पर सें पाजामा हटाया और बोलीं-- लि 
दख ले अपनी. मनहुस आंखों से | 
आंख तो मनहूस होंगी तेरे वाप-दादा 
का । 'बंगम राजा ने कहा और फिर खिड़की 
वेः पास आकर वोलीं-पर जरा देखं तो 
सही! 
फिर न जाने क्या हुआ कि वे हैरान- 
परेशान हो गयीं । एक क्षण यों ही चपचाप 
खड़ी रहीं । फिर उंगली से वच्चे की जांध 
के उस स्थान को छुआ,जहां न॒कीली पेंसिल 
ने चमड़ी उधेड़ दी थी। खन रिसकर जम 
गया था आर आस-पास सुर्खी का दायरा-सा 
बन गया था । वच्चा उंगली के स्पश से 


अंदाज में जबाव दिया । विलबिला उडा तो बेगम राजा ने दोनों हाथ 
गजब खुदा का! बेगम ख्वाजा विगड़ीं- बढ़ाकर उसे उठा सिया और अपने कल्हे 

मैं कहती हूं, तेरे लाडे ने मेरे पर बेठाकर थपकाने लगीं और 

लाल को जख्मी कर दिया है और ZS, | रो-रोकर कहने लगी-“आगलगे _ 

इसाफ देखो लोगो, कहती है | उन हाथों को जिन्होंने तेरे फूल-से 


में तेरा कलेजा.चवा लूंगी । 

अरी! तु मेरे बेटे के पेट में 
पाक गाड़ंगी तो मे तेरा कलेजा 
नहीं चवा लूंगी तो क्या तेरी 
दावत करूंगी ?” वेगम राजा 
केड़की-पर तेरा बेटा हे कहां? 
जरा दिखा तो सही । उसे कोई 
१९७६ 





जिस्म को उधेड़ा है। आने दे _ 
कोसर को, तेरे सामने ऐसा 

मारूंगी, ऐसा मारुंगी कि तबी- | 
यत हरी हो जायेगी । फिर वे - 
वच्चे.के आंसू पोछने लगीं और _ 
उसे चमनं लगीं-तू जुग-जुग | ह: 





कहती हूं, तू ख्वाजा खिजर की उमर पाये। 
बस अल्लाह करे, तेरी मां मर जाये।' 
यह कहकर उन्होंने वेगम ख्वाजा की 
भोर देखा । वे भी खड़ी अपने आंसू पोंछ 
रही थीं, और अपने मरंने की वददुआ सुन- 
कर आंसुओं में मुस्कराने भी लगी थीं। 
इतने में वेगम राजा का वेटा आ गय।। 
उसे देखते ही बेगम राजा उस पर झपटीं 
और इकट्ठे चार-पांच थप्पड़ इस झन्नाटे 
के मारेकि वच्चे की चीखें पुरे मुहल्ले में गूंज 
wat फिर वे रसोईघर से एक लकड़ी 
उठा लायी और वोलीं-'तूने इस बच्चे को 
एक जख्म दिया है। आज मैं तुझे एसे ही एक 
सो जख्म दूंगी, ताकि तुझे उम्र भर याद रहे 
कि दूसरों के जिस्म में भी जान होती है।' 
बेगम राजा का वेटा मां के तेवर और 
लकड़ी देखकर चीखा और फिर खिड़की में 
| से बेगम ख्वाजा गरजी-“यह लकड़ी रख 
दे, वरना मुझसे बुरी कोई न होगी।' 
वयो !' वेगम राजा को वेगम ख्वाजा 
की यह. दखलंदाजी वहुत बुरी m-q 
कोन होती है मुझे रोकने वालो? मैं इसे 
SRC सजा दूंगी ।' फिर वे अपने बच्चे के 
पास जाकर कड़कीं-फिर मारेगा किसी 
Wl? और जवाब सुनने से पहले उन्होंने 
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अमरीका के नोग्रो हास्य-अभिनेता डिक ग्रिगरी एक बार किसी रेस्तरां मे बाग | 


an ~ 


खाने dè ही थेकि तीन गोरे आदमियों ने उन्हें घेर लिया और कहा- हब्शी। 
मुर्गा नहीं खाने देंगे ओर जैसा तू इसके साथ करेगा, वैसा ही हम तेरे साथ | 
ग्रिगरी ने चट मुर्गे के मांस को चूम लिया । -सुरेश पांड! ज 
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RaR का रहस्योद्घाटन उन पर एकसाथ | 


लकड़ो वच्चे की पीठ पर दे मारी” | 

अचानक वेगम ख्वाजा खिड़की में | 
कूदकर आयीं और वेगम राजा के विदे | 
हुए बेटे को सीने से लगाकर एक ओरवही 
हो गयीं-'कौन-सा गजब आ गया आदिर! | 
जरा-सी पेंसिल ही तो लगी है।' 

यह जरा-सी पेंसिल है? बेगम राजा ६ 
ने ख्वाजा के वेटे की जांघ पर से पाजामा 
उठाते हुए कहा | फिर जख्म की वहती हुई | 
सुर्खी देखकर रोती हुई वच्चे से लिपट गीं 
और उसे सीने से लगाक़र उठ खड़ी हुई। | 

आमने-सामने खड़ी TTA को एकाएक । 
अहसास हुआ कि वे एक दूसरे के वच्चोंको | 
सीने से चिपकाये हुए रो रही हूँ। इस | 
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हुआ और दोनों को एक साथ हंसी आगयी। « 
फिर वेगम ख्वाजा हंसी रोककर वोलीं- | 
हाय ! हमभी कैसी पागल है! O 

'पागल होगी तुम ! 'वंगम राजा वोती | 
और साथ हो जोर का कहकहा लगायां। | 
वेगम ख्वाजा ने उस कहकहे का साथ दिया। | 

फिर दोनों एकदम रुक गयीं, क्योंकि | 
दोनों बच्चे अपनी मांओं को हँसता देवकः | 
वेइख्तियार हंसने लगे थे। 


अनुवाद : सुरजीत | | 


हाक | 


करेंगे। 



















K ow फौजी जवान मोर्चे पर काल की 
| “तरह विकराल होता है; कितु उतना ही 
| कोमल और करुणालु भी होता है। इसे 
| सिद्ध करने वाला द्वितीय विश्वयुद्ध का एक 
| प्रसंग मुझे वी रच क्र-संमानित (सेवा-निवृत्त) 
| कर्नेल रेगे ने सुनाया था, जिसे मैं लगभग 
4 उन्हीं के शब्दों में यहां प्रस्तुत कर रहा हूं : 
| बलूच रेजिमेंट की हमारी १६ वीं पल- 
| टन में पहली पठान कंपनी थी; दूसरी 
| पंजाबी मुसलमान कंपनी थी; चौथी जाट 
| कपनी थी; और तीसरी थी हमारी डोगरा 
| कपनी। 
ईद के लिए हमारी कंपनी ने राशन के 
दो बकरे मुसलमान कंपनी कों सौगात में 
दिये। वदले में आज दो मेढ़े उनकी ओर से 
| इमे मिलें। दशहरा करीव था, इसलिए 
| उन्हे काटा नहीं, रख छोड़ा । सोचा कि 
` नवरात्र की अष्टमी को इन्हे वलि चढ़ाकर 
| शहरे पर पूरी बटालियन के सभी afa- 
| ` कारियों को बुलाकर दावत की जाये । मँ 
. उस समय कंपनी का कमांडर था । 
' मगर जाने क्या हुआ कि'उनमें से एक 
१९७६ 
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एक अविस्मरणीय प्रसंग 





डा. श्रो. य. भागवत 


[ निवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ] 


- मेढा हमारी कंपनी के वलि देने वाले सिपाही: 


राइफलमेन रिसालसिंह को इतना भा गया 

कि वह उसे वधस्थान पर ले जाने के वजाय | 
दूर हटा ले गया और उसे मरने से वचा ' 
लिया । सुवेदार ब्रह्मानंद ने उससे वड़ी 
मिन्नत को; पर वह उस मेढ़े को काटने को 
तैयार नहीं हुआ । हमने अन्य दो कंपनियोंसे ' 
उस मेढ़े की अदला-वदली करनी चाही तो | 
उत्तर मिला- जिस मढ कों तुम मारने को 
तैयार नहीं हो, उसे हम कैसे मारेंगे ? जाट 










पूछना निरथंक था। (राशन केवकरेको 
काटने का काम ऐच्छिक होता है, सों कोई | 
जंवान उसे काटने से इन्कार करे तां उसे | 


त्तर बढ़ने लगा और सभी जवानों का प्यारा | 
हो गया। उसे हर एक से खाने को मिलता। 
कभी-कभी थोड़ी रम भी मिलती और सिग | 
रेट तो नियमित मिलतो । सिगरेट को वह 
बड़े चाव से खा डालता था (जव कंपनी 


० हक s 


डी या 
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मोर्चे पर होती, चंदू को पीछे बटालियन के 
हेडक्वाटंर में अथवा रिजंवं कपनी में रखा 
जाता। बाकी समय, यानी कंपनी के विश्राम 
के दिनों में वह कंपनी में ही रहता । परेड 
के समय वह हवलदार-मेजर की वगल में 
तनकर 'सावधान' की मुद्रा में खड़ा रहता 
और '्रेजेंट आमं' के आदेश पर आगे का 
दायां पांव ऊंचा कर लेता। परेड के समय 
कभी उसे लेंडी गिराते नहीं देखा TAT | 
कंपनी के निरीक्षण के लिए जव में, सूवे- 
दार साहब और हवलदार-मेजर एक तंबू से 
दूसरे तंबू की ओर बढ़ते, वह्‌ दौड़कर अगले 
तंबू के दरवाज पर खड़ा हो जाता और जब 
BA पास पहुंचते तो पैर उठाकर प्रेजेंट आमं ' 
की सलामी देता | दोड़कर जाते समय एसा 





RN 


नवनीत 


लगता कि वह जान-बूझकर अपने गले और 
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पैरों के घुंधरुओं को बजा रहा है। ; 
सुबह-शाम ‘Tes टू' कवायद के गा 
तरह की आवाज न करते हुए एक मोचे) 4 
दूसरे माच तक फिरता था वह जैसे जाता 
हो कि आवाज की, तो जापानी शत्र पुन 4 
लेगा ! Fe 

जव-जव जापान के विरुद्ध लड़ाई में | 
हमारी जीत होती, अथवा किसी जवानक्ञे | 
बहादुरी के लिए पदक मिलने की घोपणा | 
होती, चंदू की खूब मौज होती देवो की | 
पुजा के साथ उसे भी फूलमालाओं सेसजाया | 
जाता और हलवा-पुड़ी या Se का | 
प्रसाद भी मिलता। पूजा के समय चंदू हमारे | 
पंडित महाराज के पास शांत बैठा रहता | 
और सारी पूजा एकटक देखा करता। 
उसका नियमित विश्रांतिगृह था हमा! | 
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| “लंगर यानी कंपनी की पाकशाला । परंतु 
| साग-सव्जी या अनाज को खराव करना 
| अथवा विना अनुमति के किसी चीज में मुंह 
| मारना वह नहीं जानता था। वह मस्ती 
| भी खूब करता था, पर सभी जवान उसकी 
| । हिफाजत का पूरा खयाल रखते | एक-दो 
| वार तो दुश्मन की गोली का शिकार होने 
की नौवत आ गयी उसकी, मगर ठीक समय 
पर उसे मोर्चे से हटाकर वचा लिया गया। 
o हमारी डोगरा कंपनी चार्ली' कंपनी के 
| बजाय 'चंदू' कंपनी कहलाने लग गयी। 
| चंदू कंपनी जब लड़ाई लड़कर विश्राम 
| करने के लिए पीछे लौटती, तव उसका 
| प्रत्येक सिपाही पहले चंदू से मिलकर उसे 
| सहलाता-पुचकारता, फिर देवी को नम- 
3 स्कार करता; मानो चंदू ही देवी का वरद 
| हस्त और उन सवके भाग्य का रक्षक हो। 
| चंदु भी प्रत्येक को अपने सिर का धक्का 
| देकर प्रेम का प्रदर्शन करता। | 
| जापान की पराजय के वाद हमारी पल- 
| रन के मलय से स्वदेश लौटने के दिन करीब 
| आ गय। हमारे हंवलदार-मेजर और सभी 
| जवानों के सामने एक भय उपस्थित होने 
| SOT जहाज के नियमों के अनुसार कोई 
| भी जानवर जहाज. पर नहीं ले जाया जा 
` सकता था। सभी घर लौटने की कल्पना से 












| विधाता गौरव-प्रतीक (HERES) के रूप में 
| अपन प्राणों से अधिक सावधानी से रक्षित 
' १९७६ 
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चंदू को बलि कर देने की वात तो कल्पना 
से परे थी। उसे किसी को दे देना भी संभव 
न था। परंतु नियमों के सामने कोई चारा 
न था। इसलिए मलय के एक किसान के 
पास उसे छोड़ देने का निश्चय हुआ- 
हुआ वया, करना TST | सबकी आंखें गीली 
हो गयीं। | 
स्टीमर पर चढ़ने की हड़वड़ी के बाद 
सभी को चंदू की याद आने लगी। डेक पर 
ताश खेलते-खेलते जवान चंदू के वारे में 
बोलने लग जाते। मगर हर वात धीरे-धीरे: 
इतिहास वनकर विस्मरण होने लगती है; 
सो चंदू को धीरे-धीरे भुलाया जाने लगा। 
हमारा जहाज मद्रास आ पहुंचा और सभी 
घर के आकर्षण में भूतकाल को शी घर विस- 
राने लगे। यदि चंदू भी घर आया होता तो 
अच्छा था; पर कोई उपाय न था। क्या 
'लांस-नायक चंदू' के नाम से उसे जहाज | 
पर चढ़ाया जा सकता था? यह विचार 
एक-दो बार मेरे मन में उठा। | ‘od 
चार-पांच दिन की रेलयात्रा के बाद | 

पलटन को उत्तर प्रदेश की एक छावनी में | S 
कुछ समय रुकना था, फिर बारी-बारी से 
सभी को अपने घर जाने की छुट्टी मिलली ` 
थी। मद्रास के ट्रांजिट कैप में अव जवानों के 
मन में उस छुट्टी मे विचार उठने लग थे।वे 
बाजार में घूम-फिरकर अपने भाई-बहनों ब _ i : 
बीवी-बच्चों के लिए चीजें खरीदने लगे थे। | 
में भी बाहर निकला। aN 










Sp NEF 


TTC की आवाज सुनाई देने का आभास 
हुआ। क्षण-भर को ऐसा लगा कि अब चंदू 
आकर मेरी जांघ पर अपना सिर रगड़ने 
लगेगा। मैं चलने लगा तो वही गुरगुर की 
आवाज और साथ ही जांघ पर धक्का ! 
अरे, कहीं में सपना तो नहीं देख रहा हं? 
पीछे मुड़कर देखा तो आश्चय से faye 
होकर देखता ही रह गया। चंदू मेढा सामने 
हाजिर-कुछ हंसता हुआ-सा ! जैसे कह रहा 
हो-क्यों साहव, आपने सोचा होगा कि मैं 
पीछे ही रह जाऊंगा । सिर रगड़कर शांत 
होने पर एक पेर पर खड़े होकर उसने 
'सेल्यूट किया । फिर 'सावधान' की मुद्रा में 
खड़ा हो गया। अव मुझे उसकी उपस्थिति 
पर विशवास हो गया | 
इतने मे हवलदार दुलीचंद आ गये और 
मूंछो के नीचे मुस्कराते हुए वो ले-हां साहब 
चढू ही है। ऐन वक्‍त पर यह हमें छोड़ नहीं 


_ रहा था और इसे पोछे छोड़ना हमारे लिए 





- 


हो गये थे। 
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संभव नहीं हो सका, सो लाना हो पढ़ा! 
पर जहाज पर इसे कैसे चढ़ाया? क्रा 
रखा ? यह चुप कंसे रहा? खाने को क्या ४ 
दिया और केसे दिया ?” आनंद, आशय, 
अचभा, BIT, अगर पोल खल जातीतो | 
मेरा क्या हुआ होता इस खयाल से उत्प 
हल्का भय आदि की मिली-ज॒ली भावनाओं 
के आवेश म॑ मेने प्रश्नों की झड़ी लगादी। 
दो गिलासों में थोड़ी-थोड़ी जमइका रम 
लेकर सुवेदार साहव.आये और मुझसे बोले- 
राम-राम साहब ! चंदू से मिलने की खुशी | 
में ! ' गिलास उठाकर रम का घूंट भरा | 
ओर उनसे भी वही प्रश्‍न पूछे तव तक | 
तमाम जवान और छोटे अधिकारी चारों | 
ओर से अंपने-अपने रम के मग लिये इकट्द | 


एसा हुआ साहव', हवलदार बोला-* कि | | 
मोटू रसोइया इसे मलय किसान के हष | 
सौंपने के लिए ले चला। पर रास्ते में यह | 
जो छिटककर भागा तो सीधे कंपनी केलगर | 
में आकर ही रुका । अपना २५० Ts का | 
वजन लिये मोटू उसका पीछा कैसे करता | 
वेचारा ! अंत में उसने सामान भरने कँ | 
तीन यैलियां काटकर एक बड़ा थैला सिंग | 
और उसमें चंदू को ठंसकर कंधे पर लटकी 
कर जहाज पर ले आया। सीढ़ी चढते सर | 
जहाज के अफसर को थैलें का धका लगा। | 
मगर मोट्‌ का आकार देखकर उसन | 
कि शायद उसी का धक्का लगा होगा! || 
उसने आंखें तरेरकर कहा- गो आंत १४८१ . 
डोन्ट ब्लाक द गैँगवे।” (मुटल्ले, आगे जा? ५ 
















| चलने का रास्ता न रोक।) “हां साव ! ५ 

| कहकर मोटू हथेली पर जान और पीठ पर 

| चंदू को लिये जहाज में जो गायव हुआ तो 

| मद्रास बंदरगाह में नीचे उतरने तक दिखाई 

| नहीं दिया। पुरी यावा में चंदु मोटू के पास 

4 ही रहा। वह खाता-पीता और चुप बैठा 

| रहता। यह सही है कि जव हमें वात मालूम 

| हो गयी तो रात मे सबके सो जाने पर वारी- 

| वारी से हम लोग उसे डेक पर घुमाते थे- ` 

| यहां उतरने पर. हमने उसे are फिर से 

| पहनाये ।! 

॥ सभी को आश्चय हुआ कि छावनी में 

| धमा-चौकड़ी करने वाला चंदू जहाज पर 

| शांत कैसे रहा। शायद उसे पता चल गया 

| था कि उसकी यह यात्रा अवैध है और गड़- 

| पड करने पर वच्चू का बलिदान तो नहीं, 

| पर समुद्र-समाधि जरूर हो जायेगी। 

| फिर चंदू उसी तरह से चुपचाप W- 

| गाझी में वैठकर दुलीचंद हवलदार के संग 

AUST में उसके गांव पहुंचा | समुद्र-यात्रा 

| $ पाप-प्रक्षालन के लिए उसने गंगास्नान 

| भी किया । वह बहुत समय तक जिया और 

| उसने वहुत-से वच्चे भी पैदा किये । अंत में 

| x वह मरा, उसका अग्नि-संस्कार किया 

| ग्या होगा और उसको समाधि भी वनायी 

| होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। संभव है, 
अस्थियों को हरिद्वार भेजा गया ail 

-केथाओं में शायद यह कथा जोड़ी 







| उसको 
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जा सकती थी कि 'वुद्धदेव जब मेढ़े के रूप में 
वोधिसत्त्व थे, तव......' इत्यादि । उसे पढ़ने 
पर लगता कि वह धर्मात्मा मेढ़ा यही चंदू 
रहा होगा। पूवंजन्म के किस सुकृत के 
कारण रिसालसिंह के मन में चंदू के प्रति 
दया उपजी ?.किस gure के कारण . 
चंद युद्ध की मारकाट से वचकर हमारा ` 
प्रिय वन गया ? किस पुण्यकार्ये के कारण 
मोटू रसोइये को उसे जहाज पर लाने की 
सद्बुद्धि हुई और युक्ति सूझी ? जहाज पर 
किसने चंदू को होशियारी सिखायी ? ये 
सभी प्रश्‍न उठते हैं और एक ही उत्तर 
'किस्मत' में विलीन हो जाते Zl 
अनेक सेनापति Tae मानते रहे हूँ कि 
व॒द्धिमत्ता,क्रियाशीलता, कार्यदक्षता, उमंग, | 
शारीरिक और मानसिक दृढ़ता, प्रशिक्षण, 
अनुभव, प्रत्युत्पन्न वृद्धि, प्रसंगोचितता, 
कार्ये प्रियता, मनोवल आदि गुणों केसाथ 
isea का संचित भाग्य और ईश्वरनिष्ठा, | 
ये दो गुण भी कायंसिद्धि के लिए अत्याः | 
वश्यक है किसी भी अधिकारी को महत्त्व | 
पूर्ण युद्ध-कायं सौंपने के पुवं उसके गुणो का 
भरोसा हो जाने पर सेनापति पूछता है- 
क्या यह भाग्यवान है ?' भाग्य क्या है? 
कर्मफल और ईशवरनिष्ठा की परिणति।. 
चंदु हमारे भाग्य का संरक्षक, कायंशीलता 
का लक्ष्य और कमंफल का प्रतीक था. 
अनुवाद : गिरिजाशंकर न्रिवेदो 
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राम सरूप अणखी 


शः त को. हम आधी रात तक बातें करते 
WI शराव की वाते, औरतों की वातं; 
प्यार की वाते, मोटर-साइकलों और कारों 
की बातें। तड़के मेरा दोस्त तो जल्दी ही उठ 
गया, लेकिन में चादर तानकर वैसे ही पड़ा 
रहा । 
मुझे आवाज देकर वह चाय लाने चला 
गया। चाय के दो गिलास ले आया । वह 
आया तो मैं आंखें मल रहा था । हम वैठक 
के फश पर ही बैठकर चाय पीने लगे | फर्श 
पर दरी विछी हुई थी । गिलास में से गरम 
चाय का घूंट भरकर मैंने गिलास नीचे दरी 
पर रखना चाहा । पर में एकदम झिझक 
गया, कहीं चाय बिखर न जाये और दरी 
खराव न हो जाये। कंवरजीत-यानी मेरे 
दोस्त-ने एक कोने से एक मोटी-सी पुस्तक 
उठायी और उसे बीच में रखते हुए बोला- 
इस पर रख लो गिलास, समझ लो मेज है ! ' 
फिर हम घूंट-धूंट चाय पीते रहे। दो घूंट 
` भरते और गिलास उस मोटी-सी पुस्तक पर 
रख देते | चार-पांच सो सफों से 
कम की नहीं रही होगी t जिल्द भी मोटे 
गत्ते की थी ओर काफी संवारकर वांधी 
गयी थी। 
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हम चाय पीते रहे और कंवरजीत रात | 
वाली वातों का क्रम जोड़कर फिर उसी _ 
लड़की की वात छेड़ वेठा, जिसकी वात | 
करतें हुए वह अक्सर रो पड़ता है। चरा | 
खत्म करो जल्दी से चुपचाप, नहीं तो बरी | 
फिर सिसकने लग जाओगे ।' मेने मीठी-सी | 
झिड़की दी, क्योंकि मुझे जल्दी वस पकई- | 
कर वापस गांव जाना था । E 
हमने चाय पी ली थी। | 
Hf एकदम उठा और तौलिया लेकर | 
गुसलखाने में नहाने चला गया। देखा at 
नल में.पानी नहीं था। वापस चला AT 
“पानी तो है नहीं । पिछले दिनों की कोई | 


और वात ही सुंनाओ ...... मैंने कंवरजी | | 
से कहा | द E 
qa? बह कुछ याद-सा करते ह | 


स्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी 5 k | 
कंवरजीत पालथी मारकर Ie 
उसने बताया : pe | 
यहां पटियाला का एक रिटायर्ड n 3 
है। वह हमारे वर्कशाप में अप 
करवाने के लिए आया। मुझ 
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काफी अच्छी तरह जानता था। मैंने पुछा- 
कर्नल साहव, किधर की तैयारी है ?” उसने 
बताया कि वह फ्रंट देखने जा रहा है। मैने 
कहा-में भी चलू ?' उसने बताया कि हर 
आदमी वहां नहीं जा सकता। मेरे काफी 
अनुरोध करने पर वह मान गया कि अच्छा, 
तुम मेरे ड्राइवर वनकर चलो । 
दुसरे दिन दुपहर को हम डुगराई पहुंच 
गये। उन दिनों हमने डुगराई को पूरी तरह 


८३ 


चित्र : डा. विष्णु भटनागर 


फतह कर लिया था। हमारी फौजें डुगराई 
से दो मील आगे लड़ रही थीं। उस दिन 
कोई घमासान लड़ाई नहीं थी। सिर्फ कभी- 
कभार गोला चल जाता था, फिर गोलियों 
की ठांय-ठांय हो जाती थी। 

हमने डुगराई के पास ही दायीं ओर के 


खेतों में एक कुएं के पास अपनी जीप रोक 
सी; क्योंकि कुछ बड़े अफसर वहां थे और 
खाने-पीने का प्रवंध भी वहीं था। कर्नल तो 












अपना परिचय देकर अफसरों से वात करने 
लगा और मैं उस शहर की हालत, खेतों का 
उजड़ता, दरख्तों का टूटना, लाशों के ढेर 
और अजीव किस्म का दृश्य देखकर हैरानी 
में डव गया | HS देर वाद उन्होंने कर्नेल 
को और मुझे चाय पिलायी,टूटे हुए विस्कुट 
खिलाये और बुसी हुई डवलरोटियां भी। 
उसके बाद कनल तो अफसरों और 
सिपाहियों सें वातं करने में डव गया, मै 
उनकी कुछ वाते सुनने के वाद कुएं से परे 
एक पेड़ के नीचे एक फौजी के पास जा बैठा । 
वह सिगरेट पी रहा था। मुझे भी तलव लगी 
थी । हम दोनों सिगरेट पीते रहे । कर्नल केः 
वारे में, मेरे वारे में, हमारे पटियाले के वारे 
म॑ इधर-उधर की दूसरी बातें पुछकर वह 
. मर साथ खासा खुल गया। उसने बताया- 
अकेले मैने पांच पैटन टैंक तोड़े हैं। उस जीप 
पर कोई विरला ही माई का लाल बैठता है 
जिस पर से गन से पैटन टैंक तोड़ना होता 
: है। पेटन टैंक कया है, हिमालय पवंत है पुरा 
का पुरा । जव टॅंक की तोप-नली का मुंह 
हमारी तरफ हो जाता है और नली कापती 
नवनीत 


- 


ce 
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है, तव एंसा लगता है कि अब कुछ भी वाहे. 
नहीं वचेगा। न जीप, न गन और न हम। | 
लेकिन निशाना बनाकर जब गोला मरार 
जाता है, तो पेटन के परखचे उड़ जाते है। : 
पैटन की तोप-नली हाथी की सूंड की तू | 
लटक जाती है। - h 
फिर फोजी ने वताया कि वहां वे अनी. 
मौत को भुलाकर लड़ते थे......या यों वह | 
लीजिये कि अपनी जान हथेली पर रखकर | 
मेने पुछा-तुम लोग लड़ते किस हौसले | 
सेहो? |. 
उसने जवाव दिया-यार, किसी चौ | 
के लिए नहीं लड़ते ..... न पैसे के लिए, ब | 
रक्‍की के लिए,और न देश के लिए। जानं | 
किस हौसले से लड़ते हैं ..... वस लड़ते है! | 
“फिर भी ..... मैंने कहा । i) 
वह बोला-हमारी हद से पीछ हमा* | 


वला किया । गांव के वाहर निढाल हुआ। | 
अपनी गन लिये पड़ा हुआ था। aa | 
साल की एक लड़की वहां आयी हाप | 
दध का गिलास था, बड़ा FS वाधा * ° | 
उसने दध पिलाया और कहने लगी, १ q 
तगड़ा होकर लड़ | फिर दोस्ता ब 
हमारी FAT रह गयी ? हम लड़ 
क्या जहर खाकर मर जायें ! 
वक्‍त जोश आया ....- पंजाब की 
ने मुझे लड़ने को कहा है जी 
बारह पाकिस्तानियों को चित किया जाः 

वह फौजी और भी कई बात मु २ $ 


























| केनीचे पिंडली पर एक पट्टी बांध रखी थी। 


॥ हुई थी । फौजी वोला-जब हट्टिया eet 
| है तो भई, यहां कौन aor होता है टांगें 
| दावने को, फिर तो इसी बूटी का मावा चख 
| तेते हैं । 
| मैने उस फौजी को जोर से गले से लगाया 
| और फिर कर्नेल के पास लौट आया । कर्ल 
| अभी तक वातों में डवा हुआ art उसने 
| वताया कि हम खाना खाकर लौरेगे। 
$ मैने सोचा, भई चसो डुगराई के उजड़े 
| रों को ही देख आर्य । डुगराई में तव कोई 
| भी नहीं था। मकान सव फना हो चुके थे । 
| में अकेला ही शहर की ओर बढ़ गया। फिर 
एक महल्ले की ओर चल दिया, जैसा कि 
| पेरी तबीयत है। एक घर में मैं यों ही 
| बेक होकर जा घुसा। घर में एक चौबारा 
| पा जो कुछ-कुछ सावत था। में सीढ़ियां 
। m गया। ऊपर जाकर देखा, कमरे म एक 
| वही-सी मेज पड़ी थी । एक कोने में कुछ 
PRAT, गदेले और दूसरे कपड़ों-लत्तों का 
SR पड़ा था। कमरे में दो लाशें भी पड़ी 
| "उचली हुई और कटी हुई। मांस के 
3७ छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर बिखरे 
| १। दो छोटी-छोटी टांगे और फिर एक 
शेटा-सा धड़ भी मिल गया-कुचला हुआ। 
१९७६. 


| रहा। उसने मुझे तीन-चार भरी हुई सिग- 
| रेट की डिब्वियां भी दीं। उसकी पैंट की 
| a4 सिगरेट की डिव्वियो से भरी हुई थीं | 
| उसकी कमीज की जेवों में विस्कुटों के टुकड़े 
| थे। वे भी उसने मुझे खिलाये। उसने पेंट 


| उसमें उसने बताया तोला-भर अफीम बंधी - 


<५ 
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दो बांहें भी । एक जगह थी एक छोटी-सी 
खोपड़ी, जिसे पहचान पाना असंभव था। 
खोपड़ी को चींटियां चाट रही a | 
ये सारी चीजें उठाकर मैंने उस बड़ी-सी 

मेज पर जमा कर दीं। धड़ को वीच में रख - 
कर टांगों की जगह पर टांगे और वांहो की 
जगह पर aig जोड़ दी । सिर की ओर 
खोपड़ी रख दी । पुरा बालक वन गया- 
एक पुरा वच्चा। मैं उसे देखकर हंस दिया 
और फिर एकदम अपनी गुड्डी को याद कर के 
मेरी रुलाई फूट पड़ी । 

'रो तो तू वैसे ही पड़ता है कंवर के ! * 

मैने वीच में ही टोक दिया । 


— केवरजीत फिर वताने लगा-मैने चौवारे 


की सारी अलमारियां टटोल डालीं । एक अल- BS 
भारी में एक वड़ी-सी किताव पड़ी थी मैंने न्न 
उठा लिया । फिर एक कोने मेंपड़े रजाई- | os 
गदेलों के ढेर को मैने जोर से ठोकर मार 








f 


Tet 
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दी। उसमें से एक आदमी एकदम खड़ा हो 
गया, स्टेनगन मेरी ओर साधकर बोला- 
esa अप ! ' मन तुरत अपने हाथ ऊपर 
कर दिये। वह बड़ी-सी पुस्तक मेरी वगल 
से नीचे गिर पड़ी। उसने पूछा-कौन है 
तू ?' मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। 
मैं कांपता रहा। बता, नहीं तो...' वह कह 
ही रहा था और मॅन टट-फटे और ऊंचे-नी चे 
स्वर में उसे बता दिया कि में हिंदुस्तानी हूं। 
असल में में उसे पाकिस्तानी समझ रहा 
था और वह मुझे | था वह भी हिंदुस्तानी, 
जैसा कि मैंने उसकी वरदी से अंदाज लगाया। 
यहां कसे ?' वह फिर कड़का। 
मॅन हौसला करके बताया कि मैं पटि- 
याले से एक रिटायडं कर्नल के साथ आया 
हूं और उसका ड्राइवर हूं। 
'सच बता । वह फिर गरजा। । 
में कांप'रहा था । लेकिन कुछ साहस 
अब तक लौट आया था। मैंने उसे यकीन 
दिलाना चाहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा 
हूं, सच है। - 
वसे ही हाथ उठाये-उठाये उसने मझे 
आग कर लिया और स्टेनगन को मेरी पीठ 
पर लगा दिया और फिर मुझे कुएं पर अफ- 
सरो के पास ले आया | 
कनल मुझे देखकर एकदम बड़बड़ाया-- 
'कवरजीत ! ' 
में बोल नहीं सका और मैंने हाथ 
इशारे से ही उसे फौजी के वारे में बताया 
कनल के बताने पर उनके एक अफसर ने 
उस फौजी को रोक दिया। मेरी जान बच 


* 
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गयी । लेकिन वह अफसर उस फौ्री ष | 
बरस पड़ा--'तुम वहां क्या कर रहेबे? 
जी, में जंगल-यानी गया था | 
फोजी कांप रहा था। 4 
आखिर HAT साहब के आग्रह पर जेः 
छोड़ दिया गया और उससे कहा गवा $ | 
SATE मेरे साथ शहर में जाये और | 
अच्छी तरह डुगराई दिखाकर लागे। ह. 
दोनों फिर उसी मुहल्ले की ओर चल heal 
रास्ते म वातं करते-करते हम एक-दूसरे बे. 
बहुत निकट आ गये । मैने उससे Fe 
वहां उस चौवारे में क्यों पड़े हुए थे?' | 
'कई दिनों से सोया नहीं था, यार! बं | 
गदेलों में साली वड़ी गहरी नींद आ ग | 
थी ।' उसने बताया और हम फिर जी | 
चौवारे में चले गये | वहां से वह मोटोशी , 
पुस्तक फिर उठा लाया। शहर TE! | 
देखा । हमें लौटना था। ' ह | 
“बह मोटी-सी पुस्तक क्या थी! "१ | 
पूछा । | 
'यह देखो, जिसकी अब मेज TAT TE | 
हमने! saat किताब उठाकर मुर | 
दी । मैने खोलकर देखा-कुरान शरी४ | 
मोटे अक्षरों में ! मैने उसे माथे सेल. | 
और कहा-'यार, यह भी किसी | 
पुस्तक है। इसकी मेज नहीं बनानी 
इसे संभालकर अलमारी म॑ 
नल में पानी आ गया था | [बा |. 
और तैयार होकर कंवरजीत कें ष | 
दिया । 








अखिल 


| पशत महासागर के तट पर कमर तक 
` जल म खड़ा अलेक्जेडर सेल्कक निराश 
| आंखों से उस नाव को दूर होते देखता रहा, 
जाँ उस मकररेखा के उस निजंन द्वीप पर 
| छोड़कर लौट रही थी। हताश स्वर में वह 
| चीखा- मेहरवानी करके मुझे. यहां अकेला 
| मत छोड़ो ।' 
| भगर नाव नहीं मुड़ी और थोड़ी देर में 
| सेत्ककं की निगाहों से ओझल हो गयी। 
J भदठाईस वरस का सेल्ककं वच्चे की तरह 
| इुवकता हुआ तट की ओरं चला गया। यह 


| दीप जहाजों के आवागमन-मार्ग से सौ मील 
: 
i 









| दुर हटकर था। 

| पह वात सितंबर १७०४ की है। उस 

| दिन संसार की एक अनूठी साहस-कथा का 

| देकर 
व 
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(a गयी और लोगों की जवान पर रावि- 
|x क्सो का नाम चढ़ गया । मंगर बेचारे 
| re सल्कक को दुनिया जान ही न 
| , जिसने साढ़े चार वर्ष तक एक निर्जन 










८७ 


द्वीप पर कठोर जीवन जिया था | 

` सेल्ककं निपट अकेला था; न उसके साथ 
कोई कुत्ता था, न संग देने को मैन फ्राइडे 
नाम का कोई आदिवासी सेवक ही। वे दोनों 
तो डीफो की कल्पना की उपज हैं। इसी 
तरह यह कल्पना भी डीफो की ही है कि 
Wena उस निजेन द्वीप पर कोई दुस्साहस- 
पूण प्रयोग करने के लिए स्वेच्छा से गया 
था | तथ्य इसके विपरीत है। यह सही है 
कि वह जिस जहाज पर यात्रा कर रहा था, 
उससे उतर जाने का निश्चय उसने स्वयं 
किया था; मगर जिन परिस्थितियों ने उसे 
इसके लिए विवश किया था, वे एक तरुण के 
स्वाभिमान की रोमांचकारी गाथा प्रस्तुत 
करती हैं। 

सेल्ककं का जन्म १६७६ में स्काटलँड 
के लागों फीफ़ नामक स्थान पर हुआ AT I 
पंद्रह वर्ष की अवस्था में ही वह घर से भाग- 
कर समुद्र की ओर चल पड़ा और १७०४ 
में एक जहाज के कप्तान का सहायक वन 


TAT शीघ्र ही उसे इंग्लैंड के जहाज 'सिक | 


Tea’ पर तैनात कर दिया गया, जोकि 

दक्षिण की ओर जा रहा था। 
| 'सिकपोर्ट्स' पर नाविक वहुत दुःखी 
रहते थे; क्योंकि उनके कप्तान को एक 
>) = 
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अजीब शौक था । वह नाविकों को मस्तूल 
से बंधवाकर कोंडे लगवाया करता था। 
सेल्कक की वारी भी जल्दी ही आ गयी और 
उसे भी इस अपमानजनक और कष्टदायी 
अनुभव से गुजरना पड़ा | दिन बीतते चलें 
गये और हर पिटाई के वाद सेल्कके का 
रोष बढ़ता चला गया | 
एक दिन 'सिंकपोर्ट्स' भीषण तूफान सें 
बचने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर के 
द्वीप जुआन फर्नांडीस की आड़ में लंगर डाले 
खड़ा था। कप्तान को न जाने क्या सूझी 
कि उसने अकारण ही आदेश दिया कि 
सेल्कक को BS लगाये जायें। यह आदेश 
सुनना था कि सेल्कक के! भीतर का रोष 
वारूद की तरह फट पड़ा और उसने कप्तान 
. के सामने रखी मेज पर घूंसा मारकर कहा- 
A आपके नीचे अव एक दिन भी काम नहीं 
करूंगा | मुझे तट पर उतार दिया जाये ।' 
कप्तान ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर 
दिया-'बहुत अच्छा श्री सेल्कक, हमें आपकी 
याद तनिक नहीं सतायेगो।' 
अगले दिन सेल्ककं. को उसके कपड़े, 
अजार, बाइवल, अन्य पुस्तकें आदि सामान 
के साथ एक नाव में लादा गया और बह 
नाव सेल्कक को निर्जन द्वीप के तट पर 
छोड़कर जहाज पर लौट TAT | सेल्ककं को 
अपनी भूल का अहसास हो गया था, इस- 


लिए रास्ते में उसने नाविकों से प्रार्थना की 


थी कि मुझे लेने आ जाना। मगर उन्होंने 
दासों की तरह पिटाई को अपनी नियति 
मानकर स्वीकार कर लिया था । वे सेल्कके 


नवनीत | 
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का मजाक उड़ाते हुए चले Ts) O 

शुरू के कई महीने सेल्कक ने भी | 
मानसिक यंत्रणा में गुजारे। वह हर सम 
अलाव जलाये रखता और क्षितिज को क्रो 
निहारता रहता था-इस आशा में कि शवर | 
कोई जहाज उसके अलाव की लपटे देखकर | 
उसे लेने के लिए वहां जाजाये। | 

फिर धीरे-धीरे वह एकांत का अभ्य 
हो गया और अकेलेपन का डर उसके भन | 


ली थी। खाने के लिए वह मछली पकडलेता | 
था और आस-पास के पेड़ों से फल तोड | 
लाता था। | कळ या 

जंव उसे विश्वास हो गया कि अव उसे | 


| 
9 $ 


अपना शेष जीवन उसी द्वीप पर वितागा ० 
पड़ेगा, वह द्वीप के भीतरी भाग की बोर | 
चल दिया | तव उसे मालूम हुआ feet | 
सवंथा निर्जन है। जैसे ही उसे यहव | 
हुआ fir द्वीप पर वही अकेला मनुष्य हँ | 
वह जोरों ,से हंसा और चिल्लाया-म झ | 
द्वीप का सम्राट हूं l all 
सम्राट्‌ की इस घोषणा आरग | 
को सुनकर जंगल से कुछ बकरियां at 
चूहे भी थे। उसने बकरियों के पीछे तेर ¦ 
दौड़ने का अभ्यास कर लिया ऑर. | 
वह उन्हें पकड़ने में सफल हो गया | 
उन्हें पकडता और हाथों सें ही प. | 
उनका मांस भूनकर खा लेता । रीप ह 
काली मिर्च की लताएं बहुता © 
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इस तरह मसाले की समस्या सुलझ गयी | 
सेल्कक ने अपनी झोपड़ी को बकरियों 

की खाल से मढ़ लिया और अपने पुराने 

ऊनी मोजे उधेड़कर उस धागे से वकरियों 


की खाल का सूट और टोपी सी लिये। धीरे- ` 


धीरे वह समुद्र से मछलियों के अलावा ATS 
और तट पर से कछुए भी पकड़ने लगा, 
जिसके मांस से वह खूब gege हो गया। 
उसने पत्ता-गोभी जैसी कुछ सब्जियां भी, 
जो वहां उगती थीं, वाकायदा वोथी तथा 
जंगल में अनेक फलों की खोज कर ली । 
रात को चूहे बहुत परेशान करते थे; 

इसलिए उसने दो जंगली विल्लियां पाल 
लीं तथा उन्हें चहे पकड़ने का प्रशिक्षण 
दिया। उसने वकरियों को भी पालतू 


वनाया | उनमें से एक तो सेल्ककं का गान. 
सुनकर पिछले पांवों पर खड़ी हो जाती और 
उसके साथ नाचने लगती थी। 
दो साल वीत गये और सेल्कर्क वाहर की 
दुनिया को पुरी तरह भूल गया। उसके पास 
उसका बाइबल था, दूसरी पुस्तक थीं। 
सुहानी जलवायु, फल, दृध, सब्जी, गोश्त, 
ताजे पानी का झरना, पेड़, पहाड़ियां और 
tafa जीव-जंतु-दिव्य परिवेश! सेल्कक 
उसके साथ पूरी तरह एकाकार हो गया 
और दैवी आनंद में ड्वकियां लगाने लगा | 
वह्‌ मुक्तकठ से गाता और वकरियों के साथ 
नाचता AT | 
पूरे चार वर्ष और पांच मही ने वाद ३१ 
जनवरी १७०९ आया | उस दिन सवेरे 





सेल्कक अपनी कुटिया के समक्ष पशु-मित्रों के संग। 
| ae 





हिंदी डाइजेस्ठ 
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सेल्कक अपनी झोपड़ी से बाहर निकला 
और अपनी वकरियों तथा विल्लियों से 
बतियाने लगा | तभी आश्चर्य औरः अवि- 
शवास की दृष्टि से उसने देखा कि सामने की 
चट्टानी खाड़ी में दो जहाज लंगर डाले खड़े 
हैं। वे रात को किसी समय वहां पहुंचे थ । 
मनुष्यों की कल्पना मात्र सं संल्कक पुल- 
कित हो उठा और नाचने लगा। मगर थोड़ी 
ही देर में जब उसे मालूम हुआ कि उनमें से 
एक जहाज का कप्तान वही शतान हे, 
जिससे छटकारा पानं के लिए उसन य Als 
चार वर्ष निर्वासन में बिताय थ, उसका 
उत्साह ढीला पड़ गया । लेकिन कप्तान अब 
एक वदला हुआ इंसान था। उसने अपनी 
वह गंदी आदत छोड़ दी थी। वह स्वयं नाव 
पर सवार होकर सेल्कके के पास आया, 
उसका अभिनंदन किया तथा जहाज पर 
लौटने का निमंत्रण दिया। 
जहाज पर सेल्ककं का भारी स्वागत 
हुआ | लेकिन वह न तो साफ अंग्रेजी बोल 
















पा रहा था, न नमकीन खाना ही निगत् च 
रहा था । कप्तान'न बारह दिन तक बहा ` 
का खाड़ी में AST रखा और सेलड क 
अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा. की। अंतत: | 
सेल्कक ने निश्चय कर लिया कि एकांतवास | 
छोड़कर स्वदेश लोटूंगा | तव १२ फरबरी 
को जहाजों ने उसे लेकर लंगर उठा दिये। | 
सेल्कक का शेष जीवन शाही नौसेना में. 
ही व्यतीत हुआ और १७२१ में ४४ वर्षकी | 
उम्र में समुद्र पर ही उसका देहांत हुआ। | 
नौसेना के रिवाज के अनुसार उसका शव | 
समद्र को सौंप दिया गया। उसःसमय जहाइ | 
पर यनियन जैक झुकाया गया-तथा शाही . 
नौसेना के बैंड ने मातमी धने वजायां। ब | 
संमान उस स्वाभिमानी नौसैनिक के अमूः | 
रूप ही था, जिसने मानवीय व्यक्तित्व षं» 
गरिमा की खातिर साढ़े चार वप का आल- | 
निर्वासन सहप भोगा था । उसके तप मे | 
आम नाविको को भी लाभ हुआ । ate | 
में नाविकों की पिटाई बंद हो गयी! | 


x 4 
सबसे बड़ी दवा जीवेष्णा होती है-जीने की इच्छा । कितने ही लोग जिनके पढ | 
खाने के लिए कुछ और नहीं है, जीने की इच्छा खाकर ही जीवित रहते हैं। जीने को ९ 
में बहुत प्रोटीन और विटामिन होते हैं। oferta 











००० ता | 
एक भेड़िया किसी इंसानी बच्चे को उठाकर लिये जा रहा था | रास्ते AES | 

मिल गया । उसने कहा-“भाई ! सारा जंगल तुम्हारे शिकार के लिए खुला है| हर. 

वच्चे को क्यों उठाकर ले जा रहे हो?' 


भेड़िये ने उत्तर दिया-'मैं इसे खाने के लिए नहीं से जा रहा हूं; वलि |: 
जा रहा हूं कि इसका प्रशिक्षण इंसानों से ज्यादा अच्छे ढंग से करूं । + >» i 


ज्र 


~ 
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4 C iiaa के राष्ट्रीय अंतरिक्ष-प्रशासन 
| ` (नासा) के भूतपुवं उप-निर्देशक डा. 
| लहर वान ब्राउन ने टेक्सास की म्युनिसि- 
| लीग नामक संस्था में अंत रिक्ष-उड़ानों 
के संबंध में बोलते हुए कहा था: 

| अज्ञात का.पता लगाने का क्लासिकी 
| 

[Rigor क्रिस्टोफर कोलंवस ने प्रस्तुत किया 
` |बा। जव वह रवाना हुआ, तो उसे पता था 
कि कहां जा रहा है; वहां पहुंचने पर उसे 
पता नहीं था कि वह कहां आ पहुंचा है; 
(ak जव वह लौटकर आया, तो उसे पता 
[ret था कि कहां से वापस आया है !' 


i ००० 

| सन १९६७ में अपोलो-१-नामक अंत- 
रिक्ष-बान की उड़ान से पहले एक प्रेस- 
[RRA में गस ग्रिसम से पूछा गया- 
॥ भापकी दृष्टि में इस उड़ान का सबसे महत्त्व- 
रण हिस्सा क्या है?! . ` | 

|च का हिस्सा।' ग्रिसम ने तुरंत जवाव 
jeer | 

f . ७००० 

|. परिक्ष-यानों की उड़ानें अभी शुरू हुई 
| ie तुर्की के कुछ गुस्सँल किसान 
की । म पत्थर भरकर अंकारा में अम- 
| और रूसो राजदूतावांसों के सामने 


|. ऊपर उठने और लौटकर नीचे आने के. 





पहुंचे और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। 
इस प्रदशन का कारण पूछने पर उन्होंने 
वताया-अगर आप लोगों ने राकेट उड़ाना 
बंद न किया, तो हम आप पर पथराव' 


SOT पिछले दिनों आयी वाढ़ों से हमारा 


बहुत नुक्सान हुआ है।' 

पर राकेटो का वाढो से क्या संबंध है?! 

'संवंध क्यों नहीं है? हमारे मुल्ला-मौल- 
वियों ने हमें सव कुछ बता दिया है। राकेटों 
ने आसमान में जो बड़े-बड़े छेद किये हैं, 
उनमें से इतना ज्यादा पानी वरसा है कि 
ae आ गयी ।' 

०००७ = À 

नासा के टेक्सास स्थित अंतरिक्ष-यान 
केंद्र के निदेशक डा. tae Freres से किसी 
ने पूछा-'आप मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने . 
का खतरा क्‍यों मोल ले रहे हुँ, जवकि कई 
प्रकार के यंत्रों द्वारा अंत रिक्ष-संवंधी जान- 
कारी पायी जा सकती है ?' 

डा. गिलरुथ का उत्तर था-मनुष्य को 
भेजना इसलिए जरूरी है कि अभी तक कोई. 
एसा यंत्र नहीं बना है, जो अज्ञात को मनुष्य 
से ज्यादा अच्छी तरह जान TH | 
और यदि वैज्ञानिक कभी ऐसा यंत्र बनाने 
में सफल हो गये, तो वह यंत्र मनुष्य-जैसा _ 
ही दिखाई देगा ।' 


* 
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खि पर किसी ने थाप दी। मेरी 
आंखें खुल गयीं। मैने समझा कि 
किसी आदमी ने, जो मेरी सहायता लेना 
चाहता है, मुझे जगाने के लिए पत्थर या 
लकड़ी का टुकड़ा फेंका होगा। यह वात 
नामुमकिन .इसलिए नहीं थी कि मेरे ब्लाक 
के अन्य लोग मुझे एक भला साथी और 
बगैर पैसे का मालदार समझते थे | प्राय: 
लोग मुझसे सहायता और परामशं लिया 
ही करते थे। S 
खिड़की से बाहर झांका। एक अफ्रीकी 


। सपि दिखायी । मेज पर उसी पुस्तक मे | 



















जानता था कि यह एक लंबे 4 
संघर्ष का श्रीगणेश है | - 

वहं अंदर आ गया | उसके पीछे गैर. 
फौजी कपड़ों में दो आदमी तथा दो ब. | 
धारी पुलिस के जवान भी थे, जो सब 
चलित राइफलों से लैस थे । आगंतुक ने ' 
अपना परिचय स्पेशल ब्रांच के एक अफ्यर 
के रूप में दिया और कहा-'इस समय राप 


में मुसीबत में फंसा। यह पुस्तक ह्वाइट _ 
भम्पकिन' युगांडा के वारे में थी। | 
मैंने उसे अपनी ताजी पुस्तक की पाइ 


संबंधित कुछ पत्र भी पड़े थे! उसने कहा- | 
‘ag बताइये कि वह किताव कहां है, वो | 
आप अमीन के वारे में लिख रहे हैं | 

उसने मुझ पर आरोप लगाया किंबा | 
हमें पुरी तरह सहयोग नहीं दे RE! हरि 
वे लोग मुझे अपनी कार में बैठाकर स | 
पुलिस स्टेशन ले गये, जहां मुझ एकह | 
में बंद कर दिया गया | इस कोठरी मेती! | 
और कैदी भी उस रात चटाइया पर | 
रहे थे। उनमें से एक से स्मगणिगकेगा | 
में पूछताछ चल रही थी। मु x | 
बहुत अपमानजनक महसुस हुआ 5 m | 
नहीं पा रहा था कि किस TE | 
हाईकमिश्नर से संपर्क करूँ और | 


बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही बोला- रिहाई के लिए प्रयास FE! दी” 
'मिस्टर हिल्स, क्या मैं थोड़ी देर केलिए पुलिस वालों ने थोड़ी ल i] 
अंदर आ सकता हूं ?' उस समय मैं नहीं उन्होंने मुझे बैठने के लिए क्सी dt 
नवनीत ; ९२ | 
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| इतना परेशान था कि एक क्षण के लिए भी rita 
| मेरी आंख न लगी । सवेरे ग्यारह वजे एक ff i y iE 
| बरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे पूछताछ शुरू || ; MA :. ह 
| की। वह यह जानना चाहता था कि 'हाइट YF al 
| पम्पकिन' की पांडलिपि कहां से मिल सकती | 
है। लेकिन मेन रहस्य उसे वताया नहीं। Us bres 
| उसने कहा कि हम आपको पलैट में ले जाकर | | tee 
| उस पांडुलिपि की खोज करेंगे। करीव ss E 
| घट तक उन्हान मेरे फ्लेट की तलाशी ली 


+i 


| भर वांछित पुस्तक की पांडुलिपि-सहित 





| मन उन्ह पांडुलिपि में वे अंश दिखाये 

| जहां राष्ट्रपति अमीन के बारे में कई आलो- | | 

| चनात्मक टिप्पणियां की गयी ff मेरे फोल्ड मार्शल अमीन 

| विचार में इस टिप्पणी समेत कि वे यानी [ लूरी : न्यूयार्क ठाइम्स] 

| इदी अमीन देहाती तानाशाह की तरह रखे थे, उन्हीं में मझे उसी कोठरी में बंद 

| शासन कर रहे हैं, कोई भी वात हानिकारक - करके ताला लगा दिया गया और अगले 

| Tel थी । लेकिन उन्होंने वह सब पढ़ा नहीं, दो दिन के अधिकांश समय मैं उसी में बंद 

| पेल्कि मुझे वापस पुलिस-स्टेशन ले arl फिर ३ अप्रैल को मुझे लुजीरा जेल 
गिरफ्तारी के समय मैंने जो कपड़े पहन भेज दिया गया, जहां वहुत गंभीर किस्म 


| भारतोय प्रवासियों को युगांडा से खाली हाथ खदेड देने ओर अब FATA १॥ करोड़ 


| बतायं रखन के लिए कुछ भी कर सुकते हें। हाल में उ'होंन अपने पड़ोसी राष्ट्र केन्या 
| के विशाल इलाकों पर दावा पेश किया है। पिछले साल उन्होंने युगांडा में आ बसे एक 
। निरीह अंग्रेज लेखक-अध्यापक डेनिस हिल्स को राजब्रोहात्मक लेखन के अपराध स 


| प्रतिनिधि भेजकर प्रार्थना न करेंगी तो हिल्स को प्राणदंड दे दिया जायेगा। अंत से 


की जान बर्शकर अपनी महानता का परिचय दिया । 


> teens a कु ’ 
< n t 6. in d 
MEPA EATE & TS ip . -« 


| रेपय का मुआवजा देन वाले राष्ट्रपति इदी अमीन अंतरराष्ट्रीय चर्चा में अपना नाम 


| गिरफ्तार कर लिया और एलान किया कि यदि ब्रिटेन को महारानी अपना विशेष _ 


| महारानो ने अपने विदेश-मंत्री केलागेन को कंपाला भेजा और अमन साहब ने हिल्स 


९३ हिंदी डाइजस्ट 
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के अपराधी रखे जाते हैं। 
लेकिन वहां के ब्रिटिश कमांडिग-अफसर 
ने मेरे साथ बहुत शिष्ट व्यवहार किया । 
मुझ पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर 
ब्रिटिश वकील की मौजूदगी में अभियोग- 
पत्र मुझे दिया गया। मुझे यह भी आदेश 
मिला कि मैं अपने घर के कपड़े तथा निजी 
सामान जेल वालों के सुपुर्द कर दूं। जेल में 
मुझे नापा गया, तोला गया और कंदी की 
पोशाक पहनने को दी गयी-सफंद निकर, 
नीली कमीज ओर सँडल । 
फिर मुझे सख्त पहरे वाले ब्लाक मे भेज 
दिया गया। वहां वाडर ने मुझे यकीन 
दिलाया कि यहां आप पूरी तरह सुरक्षित 
रहेंगे। मेरी कोठरी की छत काफी ऊंची 
' थी। कोठरी में फोम का एक गद्दा पड़ा था, 
साथ ही तीन कंबल भी मुझे दिये गये थे। 
सामने की कोठरियों में स्मर्गालग के अप- 
राघ में पांच आदमी बंद थे, जिसका दंड 
वहां मृत्यु है। अगले दिन अर्थात्‌ ४ अप्रैल 
को मुझे कमरे से बाहर निकालकर व्यायांम 
करने की अनुमति दी गयी । 
सभी के लिए मैं एक अजूबा था; क्योंकि 
उस जेल में में एकमात्र गोरा व्यक्ति था । 
कुछ दिन बाद हमने आपस में बातचीत का 
सिलसिला वना लिया। हमें एक घंटा 
व्यायाम करने की अनुमति मिलती थी । 
` भोजन में दिन में दो वार सूप, उबली हुई 
सेम व गोभी और मकई का दलिया दिथा 
जाता था । 


नवनीत 
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` सका । वह एक ब्रिटिश बकील के ay | 


ga हुई । जव मैं कमांडिग-अफसर के पाए | 


दो सप्ताह बीतने पर मै अपने प्रथम: 
£ ९४ 































मुलाकाती अपनी पत्नी इनग्रिड से मित | 


मुझसे मिली । साथ में बह मेरे सिए कृ _ 
पुस्तकं और सिगरेट लायी.थी। शीशेकी 
खिड़की में से हमने आपस में वातचीतकी। 
जेल के अधिकारी उस समय वरावर वहां | 
खड़े मेरी वाते सुनते रहे । मेरी पत्नी बर 
वकील ने मुझे बताया कि वे मेरी रिहाईके | 
लिए प्रयत्न कर रहे हैं । २४ अप्रैल को | 
मैंने चाय पीना शुरू ही किया था कि कमां- | 
डिग-अफसर ने मुझे कोठरी से अपने पास | 
वृलवाया । | 

इस वात से मुझे सहज ही कुछ राहत महुः | 


प्रसन्न-मन AST हुआ था, तो उसके लिएकई । 
टेलिफोन आये। अपनी बातचीत खत्मकर | 
वह मेरी ओर मुड़ा-'मिस्टर हिल्स! हम | 
खेद है कि आपके केस पर कारंवाई अभी । 
चल रही है।' मुझे अपनी कोठरी pail: | 
जाना पड़ा। यह वापसी मुझे निहायत बी | 
लगी; क्योंकि कोठरी से चलते समय में | 
अपने साथियों से अलविदा कह AA | 
अगले दिन मुझे फिर बुलाया गया ब | 
कम्पाला की जिला अदालत में एक अरी oe | 
न्यायाधीश के संमुख पेश किया TS | 
विधिवत्‌ मुझे राजद्रोह का अभियो | 
दिया गया । यह अभियोग-पत्र मेरी पु | 
'ह्वाइट पम्पकिन' में दिये गये अमीर a 
फोटो पर आधारित था । मुझसे ण | 
कि क्या आप जमानत पर रिहा ही a 


हैं? इससे मेरे हृदय में क्षणिक बा | 


की 









| षर एन्टेबे हवाई ag पर विशेष विमान की 
| ओर बढ़ते हुए । 

| संचार हुआ; लेकिन सरकारी वकील ने 
| कहा कि नजरवंदी आदेश के अनुसार जमा- 
| नेत नहीं हो सकती । सुनवाई के लिए २५ 
जून निश्चित की गयी। २८ अप्रैल को मुझे 
| पुनः न्यायालय में पेश किया गया और 
| चेताया गया कि मुकहमा ५ अथवा ६ मई 
॥ को प्रारंभ होगा। 

| ५ मई को अपने वकील मि. विल्कि- 
| "पन से भेंट के बाद मैं अभी इसी प्रतीक्षा में 
| था कि, अभियोग-पत्र पढ़कर मुझे सुनाया 


i जायेगा; लेकिन तभी सरकारी अभिवक्ता 






९५ 


उठ खड़ा हुमा और उसने अफ्रीकी न्याया- 
धी श को बताया कि आजे: यह मामला शुरू 
नहीं हो सकता। इसे ९ मई (शुक्रवार ) 

तक स्थगित किया जाये; क्योंकि इस संबंध 
में अभी कुछ और गवाहियां जुटानी है! 

९ मई को में बहुत प्रसन्न था; क्योंकि 
उस दिन मेरी पत्नी मेरी पसंद का बेहतरीन 
सूट अपने साथ लेकर आयी थी। लेकिन 
न्यायालय में जो कारंवाई हुई, उससे मुझे 
बेहद भायूसी. हुई केवल दस मिनट की 
बहस के बाद ही-मेरे वकील ने अभियोग को 


गलत सिद्ध कर दिया और मेरी रिहाई का _ 


* आदेश हो गया; लेकिन तभी सरकारी 
वकील उठ खड़ा हुआ और बोला-'अब इस 
पर विद्रोह का अभियोग लगेगा और इसे 
सँनिक अदालत में पेश होना पड़ेगा।' 

मुझे वापस लाकर पुनः पुलिस की 
कोठरी में डाल दिया गया और अपने वकील 
से बात तक. करने की अनुमति नहीं दी 
गयी। - | 

कुछ पुलिस वाले मुझे बधाई भी देने aT 

थे । उनका खयाल था कि मैं रिहा हो गया 

हुं । हवालात का जीवन २९ मई तक चलता 
रहा । मुझे कार्यालय में बुलाया गया ओर 
कपड़े बदलने को कहा गया | कलक ने मझे 
वताया कि अब आप घर जा रहे हैं। यह 
सव मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 

मगर तभी दो सैनिक अधिकारी आते 


दीख पड़े। मुझे यह समझते देर न लगी कि | 


वे मुझे ही लेने आ रहे हैं। और हुआ भी 
ऐसा ही । मुझे एक मर्सीडीज वेन्स में दोनों 


| a 
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सैनिक अधिकारियों के बीच बैठा दिया गया। 
कम्पाला से गजरते समय मैं सिकुड़ा-सिमटा 


- बैठा रहा, ताकि मेरे किसी मित्र की दृष्टि 


मझ पर न पड़ जाये । उस समय में महसूस 
कर रहा था कि मेरा जीवन संकट में 
लेकिन जव कार फांसी वलिं ब्लाक से आग 
निकल गयी, तव कहीं मेरी जान म॒ जान 
आयी। 
अंत में हम युगांडा की सेना की एक 
विशेष रेजिमेंट में पहुंचे, जो इदी अमीन के 
सिरफिरे सैनिकों की रेजिमेंट समझो जाती 
थी । कार के ड्राइवर ने कमाडिग-अफसर 
को खोजना प्रारंभ कर दिया । पास ही के 
मैदान में वह विना कमीज के सिफ निकर 
पहने फुटवाल खेल रहा था। वह आया 
और मुझसे बोला-'इस रेजिमेंट में आपका 
स्बागत है। 
ag कर्नल था और खासा जोरदार 
आदमी था। वह मुझे गारद वाले कमरे म॑ 
ले गया, जहां पहली वार मैंने यह अनुभव 
किया कि मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार किया 


- जा रहा है । कमरे में सशस्त्र सिपाहियों का 


मेला-सा सगा हुआ था | उन्होंने मेरे कपड़े 
उतारे और दो कंवल देकर मुझे एक कोठरी 
म ढकेल दिया | 

आधा दजन सिपाही राइफलें ताने मेरी 
ओर आय। मैं जमीन पर वैठा था, लेकिन 
उन्होंने अपनी राइफले यथापूव मेरी तरफ 
तान रखी थीं । वे कह रहे थे-यह बहुत 
खतरनाक आदमी है।' उन्होंने मेरी कलाई 


Dg 
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br) 
पर प्रहार भी किया और मुझे लगा कि अव 
मेरा जीवन खतरे में 
उस रात न मुझे खाना दिया गया, न | 
पानी | संभावित संकट का सामना करे के. 
लिए में अपन को मानसिक रूप से तैयार 
करने की कोशिश करने लगा। कोठरी 
काफी बड़ी थी और विजली रात-भर जलती 
रहती थी। मुझ विस्तर नहीं दिया गया था 
HAS के ठंडे फश पर ही म॑ पड़ा रहा 
थका-हारा कुछ देर नींद ले लेने का प्रयल | 
करता रहा | 2 
३० मई को कमांडिग-अफसर कोठरी 
आया । वह नितांत मैत्रीपूर्ण ढंग से मुझसे 
मिला | फिर वोला-क्य[ कोई चीज भप 
चाहंग ?' 
भोजन मिल जाये तो सौभाग्य सममूंगा 
मेने कहा । | 
सिपाहियों ने मेरे साथ जो अभद्र AT | 
हार किया था, उसकी मैंने कोई शिका 
नहीं की । मैं जानता था कि उन्होंने 
सव कमांडिग-अफसर. के आदेश के ६ 
किया होगा। वह स्वयं भद्र पुरुष था।। 
तक मझे यह मालम नहीं था 
सृत्रों से ब्रिटिश सरकार मेरी रिहाई 
लिए कोशिश कर रहो ६्‌। å k 
सच पूछिये तो मैं यहवात जाग . | 
सकता था कि स्वयं महारानी मै a 
के लिए दूत भेजेंगी या कि मे 


से राष्ट्रपति अमीन से मिल TRU 
अनवाद श्यामजी 
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a अपने इलाके का सवसे मालदार और 
रसूख वाला आदमी था | उसका नाम 
are डोरास था । एक दिन वह पादरी के 
पास आया और वोला कि मेरे बेटा हुआ है 
भौर मै उसका वपतिस्मा कराना चाहता 
Hl पादरी ने बच्चे के प्रस्तावित नाम के 
बारे में जिज्ञासा की, तो उसने कहा- उसका 
फाम तो मैं अपने वाप के नाम पर फिन रख 
रहा हूं।' अन्य आवश्यक वातों के वाद जब 
|पादरी ने पूछा कि कया तुम कुछ ओर कहना 
पाहते हो, तो थोडं ने कहा-मिरी इच्छा है 
कि मै उसे स्वयं वपतिस्मा दूं ।' पादरी को 

विस्मय तो हुआ, कितु उसने आने 
पाले शनिवार का दिन तय किया | 
a 


९७ 





जब थोडं जाने लगा, तो पादरी ने फिर. 
पूछा-'कोई और वात ? 'थोडं ने कोई उत्तर 
न दिया, अपनी मुड़ी-तुड़ी टोपी उठायी और 
चलने लगा | पादरी ने उसकी वांह पकड- 
कर कहा-ईशवर से मेरी प्रार्थना है कि वह 
तुम्हारे वेटे पर दया करे।' > XX 

सोलह वपं के वाद एक दिन फिर ग्रामीण 
थोडं पादरी के पास आया । पादरी उसे 





जोरनस्टेत जोरनसन 
| fet डाइे 
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देखकर विस्मित रह गया। समय की गदिश 
ने थोडं के स्वास्थ्य पर रत्ती-मर असर न 
किया था। वह सोलह वर्ष पहले जैसा ही 
हृष्ट-पुष्ट और हंसमुख AT | पादरी ने कहा- 
“तुम्हारा स्वास्थ्य तो रश्क करने लायक है। 
हमें भी तो वताओ कि इसका भेद वया है? ' 
थोडं ने उत्तर दिया-जनाव ! इसका सिर्फ 
एक कारण है-वह यह कि मुझे कोई परे- 
शानी नहीं है।' पादरी यह उत्तर सुनकर चुप 
हो गया | कुछ देर बाद फिर वोला-अच्छा 
तो आज फिर क॑सें आये हो?' _ 

'कल मेरा बेटा परीक्षा पास कर रहा 
है। उसे प्रमाण-पत्र मिलेगा।' 

- हां । वह बड़ा बद्धिमान लड़का है।' 
पादरी ने स्वीकार किया। 

‘a इसलिए हांजिर हुआ हूं कि आप 
उसके लिए प्रार्थना करें कि वह गिरजे में 
ऊंचा पद प्राप्त करे।' 

वह सवसे उत्तम है। प्रथम ..... 

'यही मैंने सुना था। यह दस मार्क की 
राशि है ..... मेरा नजराना..... 

पादरी ने उससे पूछा-कोई और वात ? ” 
थोडं ने कोई उत्तर न दिया और वहां से 
चल दिया। > > > 

आठ वष बीत गये। एक दिन पादरी ने 

अपन अध्ययन-कक्ष के वाहर कोलाहल 
सुना । उसने देखा कि थोडं कई आदमियों 
के साथ उसी ओर आ रहा है। थोड ने ही 
- सबसे पहले कमरे में प्रवेश किया। पादरी ने 
उसे पहचानकर कहा-'कहो, आज कैसे 
आना हुआ ? ' 


धवनोत 


'लो । बाप ने उसकी ओर चप क j 


९८ 






थोड ने कहा- मेरे वेटे की शादी 

से हो रही है । वह्‌ इस समय मेरे e 
आया हैं ..... l 
खूब ! वह तो इस इलाके की सबसे | 
मालदार लड़की है। 
हां ! लोग भी यही कहते हैं।' घोईने | 
कहां | f 
पादरो ने नियम के अनुसार, भावी शादी | 
का इंदराज रजिस्टर में किया और बिन | 
लोगों के हस्ताक्षर कराने थे, उनसे SA 
क्षर HUF | जब यह काम समाप्त हो गया, 
तो थोडं ने तीन माक पादरी के सामन मेर 
पर रख दिये-'इस समय मेरे पास इतन हो | 
पैसे हैं।' पादरी ने पैसे उठाये ओर वोला- | 
थोडं ! तुम तीन वार यहां आये हो बोर | 
तीनों बार अपने बेटे के लिए आये atl 
TES मस्करा दिया और फिर अलविदा कह | 
कर वहां सें चल दिया। 4 
पंद्रह दिन के बाद वाप और वटा गा 
खेते हुए शादी के प्रबंध के लिए स्टोरतील 
जा रहे थे। 
नाव का यह तख्ता टेढ़ा ET 
वाप से कहा और यह कहकरवहखडा€ | 
उस तख्ते को सीधा करने लगा, जिस ' a 
बैठा हुआ था। उसी क्षण तख्त | 
पांवों के नीचे से खिसक गया। उसने अ. 
aig फैलायीं, चीख मारी a 
गिर गया। 'चप्पु को मजबूत _ =, | 


























चीखकर कहा | लेकिन बेटा च | 
पहुंच सका। | P 


में अभी तुम्हारे पास आता हं। हौसला 

Ta बाप न यह कहकर नौका को उस 
आर मांडून का प्रयत्न किया, जिस ओर गये तुम कहां से आ रहे हो ?' थोड़े ने सिर 
बटा पानी में हाथ-पांव मार रहा था । पर हिलातें हुए कहा-हां! देर तो हो Tat...’ 
जब तक वाप उसकी मदद को पहुंचा, वेटा और बैठ गया। पादरी उसके सामने बैठ 
` पानी में डूब चुका था । थोडं को अपनी गया। दोनों काफी देर तक चप रहे.। अंत 

भाखा पर यक्रान न आया। वह अपनी नाव में थोडं ने मौन का संमोहन तोड़ा। | 
को रोके उस स्थान को देखता रहा, जहां ' 'मे अपने साथ कुछ लाया हूं । में चाहता 
| उसका बेटा डूबा था । जैसे उसे यकीन हो हूं कि उसे मेरे बेटे के नाम पर गरीबों को 
| कि उसका बेटा पानी की तह से निकलकर बांट दिया जाये । यह कहकर वह उठा 
| सतह पर अवश्य आयेगा ! पर वहां पानी और उसने कुछ धनराशि मेज पर रख दी 
| भें कुछ देर तक वुलवुले उठते रहे, फिर पानी और फिर बैठ गया। पादरी धनराशि गिनने 
| को सतह शीशे की तरह चमकदार और लगा-यह तो अच्छे-खासे पैसे ह! 
| समतल हो गयी। a MST AT अपना सब कुछ वेच दिया । 
| लोगों ने देखा कि थोडं तीन दिन और जो रकम मिली उसका आधा हिस्सा है यह। 
तीन राते बिना कुछ खाये-पिये और बिना पादरी चुप रहा। न जाने वह क्या सोच 
| पलक झपकाये झील के उस हिस्से में नाव रहा था। फिर उसने पूछा-'अच्छा तो अब 
| येता रहा, जहां उसका बेटा डवा था। तुम क्या चाहते हो ?' 
| उसने सारी झील को छान मारा और अंत 'कल्याण चाहता हू ...... 
| में उसे बेटे की लाश मिल गयी । लाश को एकक्षण के लिए वे दोनों फिर चुपचाप 
| अपनी वांहों में उठाये वह अपने खेतों की बैठे रहे । थोड ने अपनी आंखें झुका रखी 
| ओर चल fear ` > > > थीं। पादरी ने अपनी आंखें थोडं पर गडा 
| _ इस घटना के एक वर्ष वाद हेमंत ऋतु दी थीं। बड़ी नरमी से, धीरे से उसने त 
| को एक अंधेरी शाम को पादरी ने अपने अंत में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ga- 
| दखाज के सामने गलियारे में किसी की दायक सिद्ध हुआ। ania 
| पदचाप सुनी। पादरी वाहर निकला। हाँ, मेरा भी यही खयाल है।' घोडे ने 
| उसने एक लंबे और दुवले-पतले आदमी को. आंखें उठाकर ऊपर देखा। दो बड़े-बड़े आंसू 
| देखा, जिसकी कमर झकी हुई थी और उसके गालों पर हुलक आये थें। न 
नाले सफेद थे। पादरी को उसे पहचानने अनुनादः सुर 


काफी देर लगी । वह थोडं था | पादरी 
अदर ले आया आर पुछा-'इतनी शाम 
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स्व .रामनाय 'सुमन” 


यह प्रवंचित मन, विमोहित तन, प्रभंजनपूर्ण जीवन, 
मच्छंनाकारी AMAT, कामना-न्‌पुर-रणित नभ, 

भूल जाये मग, भला उस मुक्ति को ले वया करूंगा ? . 
मुक्ति जो बंधन बने, उस मुक्ति को ले वया करूंगा ? 


मानता हूं, मधुभरे, राते, विहंसते, पद्मलोचन 
. लाज-से झुककर, कपोलों पर उपा का तप्त कंचन - 
फेर दंगे । और में तुमको चकित देखा करू, पर | 
आस्था हो हो न उस अनुरक्ति को ले बया करूंगा ? 
. मुक्ति जो बंधन बने, उस मुक्तिं को ले बया करूंगा ? 












यह FET, यह मुच्छना का खेल, यह मादक मधुर स्वर 
| भोर यौवन के प्रखर उन्माद से अस्थिर अचर-चर, 
द eee os कामना को.ओ नदी ! सब है सगर, 
.यह निवेदन और अर्पणहीन अंतर 
में भला बिन भवित लेकर क्या करूंगा ? 
मुक्ति जो बंधन बने, उस मुक्ति को ले क्या करूंगा ? 


यह वसंतागम मिलन के कोटि स्वर में बोलता है, 
और वह दर्दो पपीहा अमिय में विष घोलता है, 

तब भला भकरंद-विर हित शन्य अंतर, 

जो लिये आती चलो तुम आग-पथ पर, . 
रूपकलिका की मुदुल आसक्ति लेकर क्या करूंगा ? 
मुक्ति जो बंधन बन, उस मुक्ति को ले क्या करूंगा £ 


Roo 


208200२ “CSCO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e Sangot | y 
Sd FEA ७- d - > :५-£ 






















चिरपिपासित, tata, नीरव, aia मन, एकांत जीवन | 
अंध-तम-मग में बचा है आज तो बस एक बंधन a 
रुदन-विगलित इस हृदय में ` 
अब भला यह मोह, यह आसक्ति लेकर क्या फरूंगा ? | : 4 


मुक्ति जो बंधन बने, उस भुक्ति को ले क्या करूंगा ? SN 
आज तो दो बूंद करुणा-कलित नयनों से गिरा दो, l as 
वंदना के भाल पर वस मोन का चंदन फिरा दो, ° 
आज शाश्वत कामना के शीषं पर पहुंचा हुआ मन Ei 
शब्द के उस पार जिसके स्पशं में है मौन कंपन, | | E 
मौन ही रहने मुझे दो- . SMA 
अथ से जो शून्य, वह अभिव्यक्ति लेकर क्या करूंगा? . z 
मुक्ति जो बंधन बने, उस मुक्ति को ले घ्या करूंगा ? is E 
मृत्य्‌ से कुछ समय qa यह कविता भेजते हुए “ae 


चुबतजो ने लिखा धा-भिरे साहित्यिक जीवन 
का nicer कविता से ही हुमा था। ३१९५४ के 
बाद में लिखता तो रहा पर छपाता नहीं भा । 
...देखिये, कतो हैं ३ ~ संपादक 


१०१ 





सुधा 
आः ज मेरे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण दिन 

है। लगता है, जैसे जीवन ने करवट 
ली है और एक आशामय, आनंदमय अंत- 


रिक्ष के द्वार मेरे सामने खुल गये हे । किसने ' 


यह द्वार खोला? इवान निकोलायेविच 
पेनिन के इन सुनहरे वाक्यों ने : 


अपनी मूखंता के प्रति मेरा सचेत होना . 


स्वयं ही बुद्धिमत्ता का अंश है, अपनी fad- 
लता को मेरा जानना स्वयं ही शक्ति का 
अंश है, अपनी निधनता में मेरा संतुष्ट होना 
_ स्वयं ही trad का अंश है । परंतु अपने 
शोक को अंगीकार करना आनंद का अंश 
सवथा नहीं है।' (नवनोत, मई १९७५ ) 
लगता है, पहली तीन वातों पर चलते- 
चलते में रास्ता भटक गयी थी; किसी ने 
झकझो रकर मेरी आंखें खोल दी हैं। 
पचीस वपं पहले भी किसी के सुनहरे 
वाक्यों ने मेरे जीवन में एक मोड़ दिया था | 
उस समय मेरा विवाह हुए एक-दो वर्ष ही 
हुए थे। जीवन से समझौता नहीं कर पायी 
att विवाह भी कैसी अनोखी प्रथा है ! 
. किसी जलवायु में उगे-पले पौधे को कहीं 
और ले जाकर रोप दिया जाता है। में भी 
अपने को कुछ ऐसा ही पा रही थी। 
मायके में अपनी कुशाग्र वुद्धि और मृदुल 
नवनीत | 
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कृष्णा 


. थे। हृदय और मस्तिष्क के गुण उनको दृष्टि 


` जाती है। किंतु मैं हीनभावना से ग्रस्त होने | 
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स्वभाव के कारण भरपूर प्रशंसा और पार 
पाया। देखने में आकपंक थी, सो सभी 
की स्नेहभाजन वन जाती। कार्य-कुशल मँ 
नहीं थी; परंतु स्नेह और आनंद के उस | 
वातावरण में यह कमी कभी उतनी उजागर | 
नहीं हुई । ईश्वर को शायद मेरी कमी प्री | 
करनी थी, सो उन्होंने मेरे लिए अत्यंत कार्य- 
कुशल पति चुना । मेरे पति केवल का | 
कुशल ही नहीं थे, वरन कार्य-कुशलताको , 
जीवन की आधारभूत आवश्यकता मानते | 


में द्वितीय श्रेणी में आते थे। वास्तविक | 
जीवन में, साधारण से अधिक ate शायद | | 
सचमच अनावश्यक है और मधुर स्वभाव. 
की तो स्त्री-जाति से स्वभावतः आशाकी | 


को तैयार नहीं थी और यह संघपंकी पहती | 
भूमिका थी | | 

विवाह के समय मेरे पति का व्यति | 
आकर्षक नहीं था। (विवाह में पा a 
औरतों की दवी जवान से की हुई d 
णियां तथा 'कन्या' के प्रति कहे aS 3 | 
भूति के शब्द मेरे कानों में भी नी | 
हालांकि उनका कोई प्रभाव a iM. 
पड़ा था ।) किंतु मेरे पति का a E M 





बहुत उच्च कोटि का था। साधारणतया 
सबको अच्छी लगने वाली चीजें भी उन्हें 
पसंद नहा आ पाती थीं। वे हर चीज को 
अधिक आलंकारिक और आधनिकतम 
देखना चाहते । उनके इस आग्रह मं मझे 
अपना अपमान प्रतीत होता। वैसे भी मझे 
जहां सादगी और सरलता पसंद थी, वहां वे 
खूब शाकीन-मिजाज थे। उन्हें संतुष्ट करने 
म में कभी दिलचस्पी न ले पायी; क्‍योंकि 
अपन अतमन में कहीं में उन्हे और कहीं वे 
मुझ हेय afte से देखते थे। 
तभी आस्कर वाइल्ड के किसी उपन्यास 
में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ने को मिलीं: 
“विमेन आर मेन्ट नॉट टु जज अस बट टू 
फ़रगिव अस gaT वी नीड फ़रगिवनेस | 
पाडेन, नॉट पनिशमेन्ट इज़ देअर मिशन.... 
ए वुमन हू केन कीप ए Wea लव एंड लव 
हिम इन feed, हैज़ डन ऑल द acd 
वान्ट्स ऑफ़ विमेन, ऑर शुड वान्ट ऑफ़ 
देम ।' [ स्त्रियो का काम हमारा न्यान्य- 
विचार करना नहीं, वरन हमें क्षमा करना 
है। दंड नहीं, वरन क्षमा उनका मिशन 
है। जो स्त्री पुरुष के प्रेम को वनाये रख 
सकती है और प्रतिदान में उसे प्रेम दे 
सकती है, उसने वह सब कुछ कर लिया है, 
जिसकी आशा संसार स्त्रियों से करता है 
या करने का अधिकारी है।] 
इन शब्दों का मुझ पर वहुत असर पडा | 
भने जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखा 
॥ बोर तव से दोष-दर्शन की आदत छोड़ दी। 
| उपस दिन शायद मैं पहली वार पत्नी वनी। 
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मेरा मन जो सदा उलटी दिशा में 


चलता था, उसकी लगाम मानो मैंने खींच 
ली; लेकिन वह पति का अनगामी वन जाये 
एसा नहा हुआ। मेरे पति में कोई दुर्गण 
न होते हुए भी मुझे उनसे उतना स्नेह एवं 
सद्भाव नहीं मिला, जो मुझे इस ओर 
बढ़ने को प्रेरित करता। फलतः पत्नी वनने 
का गव ओर आनंद में प्राप्त न कर सकी 
और धीरे-धीरे एक निष्क्रियता और उदा- 
सीनता मुझे घेरतं। TAT | 
अव जव. स्वयं पर दृष्टिपात करती हूं, 
तो अपने को एक नितांत साधारण वर्ग की 
स्त्री पाती हूं। बुद्धि की कुशाग्रता पता नहीं 
कहां चली गयी! स्वभाव की कोमलता 


और भावनाशीलता भी नष्ट हो गयी है 


और लावण्य पर तो समय का प्रहार होना 
स्वाभाविक ही था । 
फिर भी एक परिवार की सुदृढ़ नींव 
रखने में मैने सहयोग दिया है, उसकी संतति 
को स्वस्थ वातावरण देने के लिए मैने अपने 
तन-मन की आहुति दी है। अपने जीवन को 
एक हार समझ या जीत? किसी निपुण 
कलाकार की कोई कलात्मक कृति किसी 
का जीवन सींचने के लिए कुरूप कर दी जाय, 
तो इसमें उसकी सार्थकता है या निर- 
थकता? ये प्रश्‍न शायद सदा ही विवादास्पद 
Tea | कितु मनीषियों के वाक्यदीप सदा 
जीवनों को ज्योतित करते रहेंगे और 
शाश्वत शोक' को मूर्ति के कांसे में से 
क्षणिक आनंद' की मतिया गढ़ते रहेंगे। 
-.२२, कनाल कालोनो, 
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एवं असुरक्षित 

हैं; कितु सवकी सव नहीं। कई तो 
` बहुत क्रूर एवं खूंख्वार स्वभावः की होती हैं। 
कई खूंख्वार तो नहीं होतीं, फिर भी उनका 
सामीप्य खतरनाक सिद्ध हो सकता हे- 
कभी-कभी तो जानलेवा भी। 

_ सर्वप्रथम, जहरीली मछलियों को लें। 
मोटे तौर पर ये दो प्रकार की होती हैं- 
१. जिनके शरीर का कोई अंग-विशेष जह- 
रीला होता है तथा उसकी सहायता से वे 

. शत्रु को डसती हुँ; २. जिनका पूरा ही 
शरीर जहरीला होता है और जिन्हें खाना 
जान गंवाना है। 

डंक मारने वाली सर्वाधिक जहरीली 

मछली है-स्टिग-रे। यह बहुर्चाचत एवं 
` बदनाम शाक मछलियों के परिवार की 
करीबी रिश्तेदार है। वैसे तो कोई .११८ 
जातियां हैं इसकी; कितु इनमें से कुछ ही 
नवनीत 
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जातियां नदियों एवं सागरों में ज्यादातर ' 
मिलती है । मुख्यतः ये उष्ण कटिबंध की | 
नदियों एवं सागरों में पायी जाती है) | 
सागरों में पायी जाने वाली जातियां काफी | 
विशालकाय होती हैं। १४ फुट लंबाई और | 
८०० पौंड वजन इनकी विशालता का | 
रिकार्ड है । चिपटा एवं तश्तरीनुमा शरीर | 
तथा पिछले सिरे पर चाबुक-सदृश 
एवं लचकीली पूंछ इनकी पहचान है।. | 
इनका विष-उपकरण पूंछ के ऊपरी भाग | 
पर होता है। किसी मछली में एक ही उ | 
करण होता है, किसी में दो होते हैं। ब ह| 
यह एक लंबा और बहुत ही मजबूत T 4a 
होता है, जिसके दोनों ओर We की a n 
झुके हुए नुकीले कांटों की कतार होती ६ | 
इन कांटों की पकड़ बहुत मजवूत €. होती € | 
ये शरीर में बिध जायें तो फिर ईद a a 
लना लगभग असंभव हों न ~: 
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देखने से इन कांटों में 
कोई विषग्रंथि दृ ष्टि- 
गोचर नहीं होती। 
वास्तव में इन कांटों 
के. नीचे लंव-रूप में 
दौड़ती हुई दो नलियां 
होती 2, जिनमें विष: 
संचित रहता है । 
कांटों का वस एक ही वार उपयोग हो 
पाता हे। ज्यों ही ये शत्र .के शरीर मं विध 
जाते हूँ, कांटा खिचकर मछलियों को पूंछ से 
वाहर निकल आता है । कालक्रम में फिर 
नये कांटों का सेट उग आता है। 
इन कांटों का आत्मरक्षा के अलावा 
कोई उपयोग नहीं। इनकी: सहायता सें 
शिकार करने का कोई प्रश्‍न नहीं उठता; 
क्योंकि ये मछलियां जल के सूक्ष्म जीवा- 
णओं, सितुए-घोंघों एवं सहज ही पकड़ म 
आ जाने वाली मछलियों को खाकर जीती 
हैं। वास्तव में इन मछलियों का रंग-रूप, 
इनकी तैराकी, इनका स्वभाव सभी कुछ 
एक ही वात की ओर इंगित करता है- 
आत्मरक्षा । तैरते समय ये अपनी पूंछ को 
निरंतर हिलाती रहती हैं, मानो परोक्ष रूप 
से अन्यान्य जीवों को चेतावनी दे रही हों- 
मुझे हाथ मत लगाना, 
हथियार है। वैसे, खतरे की आशंका पर ही 
ये अपने इस प्राणघाती अस्त्र का उपयोग 
करती हूँ। इसे सृष्टिकर्ता की दयालुता का 
ही प्रमाण समझिये कि उन्होंने इन जह- 
रीली मछलियों की मनोवृत्ति शांत बनायी 


'स्टिग-रे' मछली की कुछ-एक जा तियां । 





है, उग्र नहीं । वरना डंक मार-मारकर ये 
कुहराम न मचा देतां ! 


स्टिग-रे का विष सफेद रंग का एवं | 


अत्यंत तीव्र होता है। यदि डंक गहरा पड़ 


गया, तो मृत्यु अवश्यंभावी है। परीक्षणों से... 
ज्ञात हुआ है कि यह विष सर्वप्रथम हृदय | 


एवं रक्त-संचालन को प्रभावित करता है। 
हृदय की मांसपेशियों की गतिशीलता क्षीण- 
तर होती जाती है और बाद में शवास- 
प्रक्रिया बाधित होने लगती है। यदि मृत्यु 
नहीं हुई तो असह्य जलन एवं पीड़ा से प्राणी 
छटपटाता रहता है। कभी-कभी तो भय सें 
ही उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं। 


डंक मारने वाली मछलियों की विभिन्न = . 


जातियों में विषग्रंथियां तथा विषवाहक 


उपकरण भिन्न-भिन्न अवयवों में पाये जाते | 


हैं । हमारे देश की विख्यात सींघी तथा 


AL पास जानलेवा > मांगर मछलियों के स्कंध-पंखों में एक मज- 


वत कांटा होता है, जिसके चारों ओर लिपटी 
झिल्ली विष-सिचित होती है। इन मछ: 


तो ये झटके के साथ बहुत जोरदार आघात 


करती हैं और यह आघात असह्य पीड़ा | 
१०५ 














को जन्म देता है। भूमध्य सागर में पायी 
जाने वाली वीवर जाति की मछलियों में 
विष-कांटे उनकी कनपटियों पर होते हैं। 
'वीवर' शब्द पुरानी फ्रेंच भाषा के 'वीवेरे' 
शब्द से संबंधित है और 'वीवेरे! का अर्थ हे 
वाइपर, जो कि एक विषेला सपं है। वस्तुत: 
वीवर मछलियों का विष सपविष की भांति 
ही तीब्र होता है और सीधे मस्तिष्क एवं 
हृदय को प्रभावित करता है। 
दक्षिण प्रशांत महासागर में पायी जाने 
वाली टोड मछलियों की पीठ पर के कांटे 
पर्याप्त विषेले होते हैं। दवाव पड़ते ही इन 
कांटों से पिचकांरी की तरह विष की धारा 
फूट निकलती है। इनका डंक अत्यंत कष्ट- 
दायक होता है और उससे ज्वर आने की 
. सभावना रहती है। पश्चिमी प्रशांत महा- 
सागर तथा हिंद महासागर में पायी जाने 
वाली स्टोन मछलियां जितनी 


; ही कुरूप. 
होती हैँ, उतनी ही facet भी। उनका मख ` 


नवनीत 
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(ऊपर) हमारे देश हे i | 

पोखरो में पायी जाने. 

चाली सींघी मछलो ओर 

(नोचे) मांग्र मछलो। 
Q 


व॒ल-डाग के मुख-जेसा 
होता हे । शरीर पत्थरों 
जैसा ऊवड़-खावड़ - 
'स्टोन' नाम के सर्वथा 
अनुरूप। पीठ पर दर्जनों 
एसे कांट होते हैँ, जिनकी 
जड़ों में विष की ग्रंथियां 
रहती हैं। 

बड़े भड़की ले रंगों वाली एक किस्म की 
मछलियों को विच्छू मछली कहा जाता है। 
ये अनगिनत कांटों की कतारो से सज्जित 
होती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस 
खूबसूरत आवरण का एक-एक कोना विप 
बुझा है। 

अव उन मछलियों की बात करें, जिनका 


सर्वांग विपेला होता है-विषकन्याओं की 
तरह । भूल से इनकी एक बोटी भी यदि | 


हमारे आहार में पड़ गयी, तो हमारे प्राणी _ 
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पर बन आ सकती है। बंगाल के संदरवन 
हीपो में शिशिरागमन के साथ अन्यान्य प्रांतों 
से अनेक मछ्ए मछलियां पकड़ने आते हैं। 
अनुसधान-काय के सिलसिले में मँ जव-जब 
उधर गया हूं, मुझे विपँली मछलियों के 
भक्षण सं हुई मृत्यु के मामले देखने को मिले 
हं । य परदशा मछुए इस वात से अनभिज्ञ 





TEL मछलियों को जाति 


होते हैँ कि इन इलाकों में मिलने वाली न 
frat में कौन-सी विपैली है ah ली मछ- है। उन्हाने इनका वर्णन यों किया है : 
शिकार = ह आर उनके "एक मछली मात्र.एक फट लं ii 

कार बन वठते हैं। इन विषैली मछ- 'एक फूट लवी, जिसके 


लियों की एक किस्म को अंग्रेजी में 'पफर' 
कहत ह । इसकी खूबी यह है कि पानी से 
बाहर होते ही इसके पेट का निचला चमड़ा 
हनन लगता है और फूलते-फूलते यह अच्छा हड्डी और सव कुछ नोच डाल सकते हैँ: 
खासा गुव्वारा वन जाती है । जीवित या एक मछली, जिसे किसी चीज का d नहीं 
एत हर दशा में पफर विषेली होती है। जो हर जीव पर-चाहे उसका जो भी आकार 
_ कुछ प्रकार की मछलियां एक खास उम्र हो-विद्यत-गति से' प्रहार करती है। एक | 
Has विषेली हो जाती हैं, जवकि कुछ मली, जो कभी अकेले प्रहार नहीं करती 

A किसी ऋतु-विशेष में विषैली वन बल्कि सदा सैकड़ों अथवा हजारों के झुंड में. 
जाती ह । अनुमान स कि उस आयु अथवा ही ऐसा करती है। एक मछली, जो जमे O 
ऋतु म य मालय कुछ विशेष प्रकार का किसी चीज के गिरने की ध्वनि से अथवा | | 
आहार ग्रहण करने लगती हैं, जो इनके जल की थरथराहट से आकषित होती है! | 


विषैलेपन का कारण वन जाता है। 
Elis JS और एक मछली, जो लहूकी गंध मिलतेही | 
अव चचा करं उन मछलियों की,जिनके ह sa र 


भयानक और खूंख्वार स्वभाव को सहज ही 
भुलाया नहीं जा सकता। इनकी सरताज हुँ 
दक्षिण अमरीका में पायी जाने वाली वे 
ठिगनी रक्त-पिपासु मछलियां जो पिरान्हा 
| केनाम से जगद्विख्यात हैं। अमरीका के 
| Sens विश्वविद्यालय के भ्रा. जाजे मायर r 
| इन मछलियों का पर्याप्त अध्ययन किया रक्त-पिपासु 'पिरान्हा' मछली 


>. १९७६ १०७ हिदी डाइजेस्व 
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वेर राक्षस बन जाती है। यह है पिरान्हा । 
संपूर्ण दक्षिण अमरीका में इसका जितना 
आतंक है, उतना किसी अन्य जीव का नहीं । 
पिरान्हा, अमेजन की सबसे खतरनाक 
| मछली है-संभवतः संपूर्ण संसार की भी।' 
रोमांचक-कथाओं के लेखकों की सर्वा- 
धिक प्रिय मछली शाकं की भयानकता एवं 
' वर्वरता से कौन परिचित नहीं ? अपनी 
चपलता एवं तेजस्विता के कारण शाकों का 
 सागरों में जवदेस्त दबदवा है। मनुष्य तथा 
अपनी ही जाति-बिरादरी को छोड़ प्रत्य- 
, क्षतः इनका कोई दुश्मन नहीं। इनके 
` विशाल परिवार में नाना रूपों व आकारों 
केकोई २५० सदस्य हैं। दक्षिण ध्रुव सागर 
को छोड़कर संसार के समस्त सागरों में 
२,००० मीटर की गहराई तक ये पायी 
जाती-है । इनकी कुछ जातियां उन नदियों 
भें भी मिलती हे, जिनमें समुद्री ज्वार-भाटे 
का प्रभाव रहता है। ताजे जल में इनकी 
सिफ एक जाति पायी जाती है । 
छोटे-मोटे जीव-जंतुओं से लेकर मनष्य 
तक सभी कुछ इनके भोजन में शामिल है। 
` अत्यंत तीव्र घ्राण-शक्ति, शिकारी आंखें, 


= 


A इव्ह 'तैरती नाक' (स्विमिंग नोज) च F 
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विकसित मस्तिष्क और निर्भीकता-इनके 
सहारे ये जव जो चाहती हैँ, हासिल कर 
लेती & । तीव्र प्राणशक्ति के कारण कुछ र 


शाको में भी सबसे खतरनाक eae 
ह्लाइट शाकं। बोलचाल की भाषा में इनका 
एक छोटा-सा नाम है-नरभक्षी। साधा. . 
रणतः २०-२५ फुट लंबी होती है। लेकिन | 
आस्ट्रेलिया के फेयरी बंदरगाह पर ३६॥ | 
फुट की भी पकड़ी गयी थी । प्रायः इसका । 
वास होता है खुले सागरों में, जहां पानी | 
बहुत गहरा होता है। बड़ी ही दुष्ट प्रकृति | 
को होती है Ag | भोजन-जेसी दिखने वाली | 
कोई भी चीज, चाहे वह अखाद्य ही क्योंन | 
हो, इससे नहीं बच पाती। जहाजों सें फेका | 
गया टिन का खाली डब्वा, शराव को खाती | 
बोतल, अथवा महज लकड़ी का टुकड़ा- | 
किसी को यह छोड़ती नहीं । नजर पड़ी और | 
सफाया हो गया ! जिन गोताखोरों का इससे | 
पाला पड़ा है, उनमें से शायद एक-आधही | 
अपने अनुभव सुनाने के लिए बच सका है। | 

ग्रेट ह्वाइट के अलावा और भी क | 
शाकं हैं, जो मनुष्यों को भोज्य बस्तु के र || 
में देखती हैं। माको शाकं, सँड शाक, दई | 
गर शाकं और हैमर-हेडेड शाकं कें पण | 
इस सिलसिले में उल्लेखनीय ह न | 

कहते हैँ, शाकं मछलियां प्रायः शरीरी | 
कोमल भागों-जैसे कूल्हो, पैरों की RE | 
faai, जांघों व बांहों पर ही म्हार हा च 
है। लपक इनको इतनी जबर्दस्त होती है KE 
कभी-कभी समूची aig कटकर ; 
a j 





| जाती है। कुछ शाकं मछलियों को धवका 
T देने की विचित्र आदत होती है-धक्का भी 
| इतना जोरदार कि हुड़्ी-पसली चरमरा उठे। 
| कहा जाता है, धक्के मारकर ये यह परखना 
| चाहती हैं कि हम खाद्य हैं अथवा अखाद्य | 

| यह एक प्रचलित गलतफहमी है कि 
| शार्क की सभी जातियां नरभक्षी हैं और 
| शाकं जितनी बड़ी हो उतनी ही खतरनाक 
| होती ot वेशक जन-साधारण के लिए यह 


| हिदायत है कि दस फूट से बड़ी कोई भी 


| शाक मछली निरापद नही । लेकिन शार्क 
| की दो विशालतम जातियां ह्वेल शाक और 
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नही. 
होतीं। ये ४५ फूट लंबी होती हैं। कहते हैं, . 
गोताखोर इनके पास से होकर गुजर 


वास्किंग शाकं विलकुल भी खतरनाक 


जते हैं और ये परवाह तक नहीं करती! 
मनुष्य ही नहीं, अपितु समुद्र के अन्यान्य 
जीव-जंतुओं के प्रति भी ये ऐसीही उदारता 
दरशाती हे | विशाल शरीर वाली होते हुए 
भी ये जल के सूक्ष्म जीवाणुओं अथवा सहज 
ही पकड़ में आ जाने वाली छोटी-मोटी 
मछलियों को खाकर उदरपू्ति करती g l 

बहुत लोगों की धारणा है कि सागरों में 


पायो जाने बाली ‘ara’ मछलियों की कु | 
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४ उड़ानें सीधे रोम के लिए. | 
उड़ान एक जगह रुकते हुए लंदन के 
ढ लिए. मनपसंद चुनाव के लिए प्रति सप्ताह 
fh - पश्चिमी यूरोप और यू. के. के लिए ११ | 

४ =¬ उड़ानें तथा अमेरिका के लिए सात उड़ानें. | _ 
ti vied baa अधिकाधिक उड़ानों की विग. निला E 
‘she न at है. | 
अ AGS आदण Wat सो इ बा baat पर मे दी ले आती है. | | 
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. जातियां शाक मछलियों से भी अधिक खतर- 
नाक होती हैं। इनका मुंह aga विशाल 
' होता है, जिससे ये समूचे आदमी को 
| आसानी से निगल सकती हे । ये हत्यारी 
| मछलियां मूंग के पहाड़ों के आस-पास पायी 
' जाती हूँ। वाराकुडा'जाति की कई मछलियां 
| भी खतरनाक होती हैं। इनकी कोई २० 
| किसमें हे और इनमें सभी युवा मछलियां 
काट खाने में उस्ताद होती हैं। 
तलवार मछली ( स्वोड फिश ) तथा 
| उससे मिलती-जुलती आकृति वाली मार- 
| लीन एवं शेल मछलियों की भी गणना 
खतरनाक मछलियों मे की जाती है, हालांकि 
ये उतनी खतरनाक होती नहीं। इनकी नाक 
बहुत लंवी एवं नुकी ली होती है-तलवार की 
तरह । इन तलवारों का उपयोग ये करती 
हुँ मछली मारने के लिए। कभी-कभी तैश 
में आकर ये उसे नावों में भी घोंप दे ती हैं। 
अगर कोई आदमी सामने पड़ गया तो बस। 
दक्षिण अमरीका में पायी जाने वाली 
 कानडीरु जाति को मछलियां अलग ही ढंग 
से खतरनाक होती हैं। ये विशालकाय नहीं 
होतीं, न इनके पास कोई जहरीला हथियार 
होता है। ये पतली और महज ढाई इंच लंबी 
होती हैँ; और इसीलिए खतरनाक भीं । 
संभवतः संसार का यही एकमात्र पृष्ठवंशी 
जीव है, जो मनृष्य पर पराश्चित होकरजीने 
को कोशिश करता है | मौका मिलें तो यह 
' मछली जल में स्नान कर रहे स्त्री या पुरुष 
को जननेंद्रिय में प्रविष्ट हो जाती है । इसकी 
इस अजीव आदत का कारण क्या है, यह 
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अभी तक तय नहीं हो पाया है। संभवतः 
इसे यूरिया नामक रासायनिक पदार्थ से 
विशेष लगाव है, जो मूत्र में पाया जाता है। 
जननेंद्रिय में प्रविष्ट होकर वहां यह 
अपने Tal तथा कनपटियों के कांटे खड़े 
कर लेती है, जिससे इसका वाहर निकलना 
असंभव-सा हो जाता है। तव इसे वाहर 
निकालने का एक ही तरीका है-शल्य- 
चिकित्सा। वह भी अगर तुरंत नहीं की 
गयी तो रोगी की मृत्यु लगभग निश्चित है । 
जहां यह मछली पायी जाती है, वहां इसके 
उत्पात से बचने के लिए लोग प्रायः ताड़ के, 
पत्तों की चड्डी पहन लेने के वाद ही जल म॑ 
जते हैं। कानडी रुमछलिथां मनुष्य के शरीर 
में सूराख करके रकत-मांस-भक्षण का भी 
शौक रखती हैं। ऐसी तो अनेक छोटी-छोटी 


मछलियां हैँ, जो तैरते समथ मनुष्य के खुले 


मुंह में प्रवेश करके गले में जा अटकती हूँ । 
गरज यह कि जो मत्स्य-जगत की विचि- 
त्रताओं सें अनभिज्ञ हैं, वे ही मछलियों को. 
निरीह-निस्सहाय समझकर उनको उपेक्षा 
कर सकते हैं। स्टिग-रे, पिरान्हा, शाके और 


` कानडीरु आदि से परिचित हो जाने केबाद 
हो हमें पता चलता है किमत्स्य-शान क॑ | 


मामले में हम कितने पानी में है । 
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तो पहाड़ों के साथ हो.हुई। 
यह सब कुछ FAT ही था, जेसे 
इस देहाती इलाके की निस्तब्धता में खडे बेजुबान वृक्ष ! 
दुसरे दिन, लड़खड़ाते-हांफते हुए - | 
अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर, जव में बंतहाशा 
कमरे में भागूंग और दरवाजा 
भांय-भांय करता खुला मिलेगा, में जानता हूं - 
सुनी दोवारे, किताबों के खाने ओ' खाली कुर्सियां, 
__ सभो मेरे सिर पर ट्ट-ट्ट गिरेंगी, और 
में तुम्हें पुकार उठंगा। . 
o o अपनों बेटी के बाम | 
मेरी बेटी, आज जब हम साथ-साथ टहलते हैं 4 
मेरी एक उंगली को घरे तेरी मुट्ठी की सुनहली पकड़ होती है। | 
Bi i i आज से बहुत आगे, जब तू सयानी हो जायेगी-तेरी आंखों | 

2 ¦ ~ 3 में अमो ही झांकने लगा है भविष्य- 

ST. il में ताजिदगी, अपनी इस हड्डी के चारों ओर _ 

' 2) एक अदृश्य सुनहली पकड़ महसुस करूगा | 
3000 चांद 
चांद, मुझे आस्था तो नहीं तुमम थोड़ी भी । 
फिर भो हर घड़ी 
में तुम्हें देखता ही रहा हूं : (खिड़कियों की दरारों 
से-छतों की सुराखों से-अनगिनत वर्गाकार 
सुराख ही सुराखं-ओर अनित MF 
किसी छायाचित्र की भांति दीखतो पत्तियों की से) 
तुम्हारा उज्ज्वल प्रभा-मंडल | a 
उमंग से उत्प्लावित कर देने वाला तुम्हारा बिब। | 
यह छबि, जो हमारी धरती का उपहास फरती है। 
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पं उसे कई दिनों से देखता आ रहा था। 
रिचि पाकं के एक कोने में बह अपने 
पिता के साथ रहता था। सुबह-शाम वे 
मिलकर खाना बनाते और दिन-भर वाहर Hong 
कहीं रहते । मेरे एक दोस्त ने बताया कि | CT 
_ दांना तमाश वाले हुं और आठ-दस साल का 
वह लड़का गजब के कारनामे दिखाता 
दोस्त न यह भी बताया कि उस बच्चे वे 
साथ का वह मरियल-सा आदमी उसका बाप 
नहीं, वल्कि उसके गांव का कोई आदमी है। 
एक सुबह उन्हीं के निकट एक बेंच पर 
बैठा मैं अनमना-सा कुछ सोच रहा था कि 
वह लड़का ठिठकता हुआ मेरे पास आया, 
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—— कळा है. ० 


वाला-“वावूजी, मेरा एक काम कर देंगे ? 
मॅन पूछा- क्या काम है ?' 
एक चिट्ठी लिख देंगे?” कहते हुए 


'उसने एक पोस्टकाडं निकालकर आगे बढ़ा 


दिया । मने पोस्टकाडं ले लिया और जंव से 
कलम निकालकर पूछा-क्या लिखाओगे 
उसने ठठ देहाती भाषा में अपनी मां के 


नाम पत्र लिखवाया) जो इस प्रकार था- 


'कलकत्ता से देवू की तरफ से मां को सादर 
प्रणाम । में सकुंशल हूं । तुम्हारी कुशलता 


'के लिए कालीजी से मनाता रहता हूं। मां, 


तुम्हारे बिना यहां मेरा मन नहीं लगता । 
पर तुम चिता न करना | में यहां अच्छी 
तरह हूं । कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। 


A घूम-घूमकर तमाशा दिखाता g l यहां 


i. 
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काफो पसे मिल जाते g । मां, मेन तुम्हारे 
लिए चाचा को पैसा देकर अच्छो-सी साड़ी 
और ब्लाउज खरीदवाया है। और भी 
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Tears पलटते हुए मैन पुछा-'औरक्या?? 


११३ 


सामान खरीद रहा हूं। इतनी बातें. ड 4 
पोस्टकाडं के एक ओर पूरी हो गयी थी। | 


और क्या लिखवाऊं ? कहकर वह कुछ 
सोचने लगा। फिर चौंककर वोला-अरे. 
खास बात तो भूल ही गया! लिखदीजियो | 
haves तुम फिकरनकरना,मां! मुझे तुम्हारी . , 
याद बहुत आती है । में जल्दी घरआऊंगा। | 
मैने मोटे-मोटे अक्षरों में लिख दिया-मै * 
जल्द ही आऊंगा मां ! तुम चिता न करना। ' | 
और नीचे लिखा-तुम्हारा प्यारा बेट, | 
देब । फिर उसने अपनी मां का पता लिख- | 
वाया, जो विहार के किसी गांव का था। | 

अंत में पत्र मुझे ही थमाते हुए वह | 
बोला-मैं कहां डालूंगा, वावूजी! कपा | 
करके आप ही इसे डाक में छोड़ द | प ज 


देकर वह चला गया । मैंने उसे जेव में रख 
'लिया। फिर जाने किस काम में फंस गया कि 
पोस्टकाडं लेटरवक्स में डालना भूल गया । 
उसी दिन शाम को आफिस से घर लोट 
रहा था कि रास्ते में एक जगह भीड़ देखी । 
उत्सुकतावश वहां पहुंचा । वहां का दृश्य 
देखकर मेरी सांस जहाँ की तहां रुकी रह 
गयी। देव्‌ के लहुलुहान शव को पोस्टमार्टम 
के लिए पुलिस-गाड़ी में रखा जा रहा था | 
Tea पर पता चला कि वीस फुट ऊंचे वांस 
. प्र चढ़कर वह करिशमे दिखा रहा था कि 
अचानक हाथ छूटा और...... उसका चाचा 
पुलिस की हिरासत में था। ` 
में वापस मुडा । सहसा कुछ खयाल 
आया और अपनी जेव में हाथ डालकर 
उसका पत्र निकाला | पोस्टकाड की दूसरो 
पीठ पर मेरे ही हाथों की मोटी-मोटी लिखा- 
चट चमक रही थी-में जल्द ही आऊंगा मां! 
चिता न करना ।......' मैं निर्णय. नहीं कर 
पाया कि पोस्टकाडे को किसी लेटरवक्स में 
डाल दूं या उसके वदले'......? ' 
“कुमार अजित विकल, कलकत्ता-१५ 


७०० 
A e . 
मान चड 
RT स्कूल में नये प्रधानाध्यापक. आये 
थ। एक दिन दसवीं कक्षा में मेरा पी रि- 
यड था । मगर मुझे समय का ठीक ध्यान 
» न रहा । जव में कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा, 
तो लगभग वीस मिनट बीत चुके थे। मैंने 
देखा कि नये प्रधानाध्यापक बड़ी तन्मयता 
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से पढ़ा रहे हैं ओर वह भी मेरा विपय। मैं - । ; 
वड़े असमंजस में था-कक्षा में जाऊं तो 
मुसीबत, और न जाऊं तो मुसीबत । अचा- 
नक उनको दृष्टि मुझ पर पड़ी । वे कक्षा से 
वाहर आये और मुझे पुस्तक देते हुए बिन- 
स्रता से वोले- क्षमा की जियेंगा, मैंने आपका 
पीरियड ले लिया ।' और चलें गये। मेरा 
खयाल था कि वे वाद में मुझसे जरूर कुछ 
कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 
पर कुछ न कहकर भी वे मुझे नियमितता 
का पाठ पढ़ा गये | 

-देवप्रकाश कौशिक, भीलवाडा, राजस्थान 


ooo 


चासनाहा 


डुः दिनों मैं गरमी की छुट्टी विताने अपने 

गांव आया हुआ था । सुबह नदी कें 
किनारे टहलकर जब वापस लोट रहा था, 
तो आम के बगीचे से गुजरा। में एक आम 
के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक _ 
एक पका आम धप्प-सें नीचे गिरा।उसे | 
उठाने के लिए मै जैसें ही लपका, एक.वच्चा 
तीर की तरह आया और उसने झट-से उस 
पके आम को उठाकर उस पर थूक दिंया। 
उसका नाम था-सलीम। - 

मैने पूछा कि अवे, सलीम ! तुने आत | 
तो उठा ही लिया था, फिर इस पर धूकत | 
की क्या जरूरत? इस पर सलीम नेतपा | 
से जवाब दिया-'यह बड़ा मोठा बनारसी aa 
लंगड़ा है। मैं थूकता नहीं तो भला आ | 
इसे मुझे क्‍यों देते? आप मुझसे वडे है S| 













मेने उसे समझाया कि तुम्हारा यह 


` 


y fra दे और ऊ 

' लिखे हं और ऊंची जाति वेः हैं। आपसे इसे | । | 
'६। आपसे इसे उस घर का वातावरण-और = 
* पाना आसान काम नहीं था।' NOT कानपुर में ही 


अपन एक अन्य परिचित के यहां चली गयी । 
दा-एक साल वाद वे हमारे घर आये । 


सांचन का तरीका गंदा है। अपने को छोटा छोटी वहन घर पर थी। वह उनके नाम से' 


भोर तुच्छ समझना अच्छा नहीं । वाद में 
पता चला कि सलीम ने उस आम को कुएं में 
'फेक दिया। मानो ऐसा करके उसने अपनी 
बुरी करनी का प्रायश्चित्त कर लिया। 

तरह साल वाद अभी हाल में जव मेँ 
अपन गांव गया, तो पता चला कि सलीम 
भी चासनाला की खदान में दव गया। गांव 
के सभी लोग आज उसकी याद में रो रहे 
हुं । लगता है-चासनाला से उसकी दवी हुई 
आवाजें, आहे मेरे कानों में गूंज रही हैं और 
मेरे दिल को बिदीणं कर रही हैं। 

“डा. तेजना रायण लाल, आगरा 


पणता या...... 


आत हम नयी पीढ़ी से बहुत रुष्ट हूँ 

और उसके आचार-विचार से बहुत 

दुःखी । परंतु यह वात है पुरानी पीढ़ी के 
एक ATT की । कभी कुछ घंटों के लिए में 
- उनके घर गयी थी कानपुर; तब वे वहां 
डिप्टी जेलर थे । उनकी बेटी एक तरह से 
जवरन हम दो लड़कियों को ले गयी थी 
अपने यहां। यह सुनकर कि पिता के न होन से 
भाई ही हमारे आश्रयदाता हैं तथा उनकी 
आय बहुत कम हैं, वे बड़ी गर्मजोशी से मिले 
भोर उन्होने ढेर सारे आश्वासन हमें दे 
डाले । पर में वहां. रही नहीं-कारण था 


CC-0. Mumukshu Bhawan Va 


परिचित थी; अतः जो कुछ अतिथि-सत्कार 
हा सकता था, किया । जब जाने लगे तो 
वोले-वेटी, तुम्हारी नीलादीदी जब कान- 
पुर आयी थी, उसने मुझसे तीस रुपय उधार 
लिये थे । शायद भूल गयी । इस समय मैं 
धर्मसंकट में हूं, होटल में ठहरा हूं और पसं 
जेव से निकल गया है।' 
सुनकर बहन THA रह गयी । वह 
जानती थी कि में कभी किसी से उधार नहीं 
लेती | मगर यह भी नहीं सोचा जा सकता 
था कि ये बुजुर्ग झूठ बोलेगे । यों भी उनकी 
स्थिति सुनकर कोई भी सहृदय व्यक्ति | 
उनकी सहायता अवश्य करता। अतःछोटी |! 
वहन बहुत परेशान । उसके पास रुपये थे 
नहीं । मां वीमार थी । भाई से मांगने का a 
प्रश्‍न ही नहीं ! और रिटायडं डिप्टी जेलर ooo 
















ans à, 


हैं कि धरना दिये बैठ हैं। - 

खैर, कहीं से मांगकर उन्हें रुपये दिये 
और जव मे लौटी तो डरते-डरतेसारी वात 
बतायी । सुनकर मै हुतप्रभ! उसे तो क्या. , 
डांटती । और उन सज्जन के वारे में सोचा . * 
कि कोई विवशता रही होगी । पर आज | 
इतने साल वाद सोचती हूं, जो एक विवश | 
परिवार की भोली लड़को कोठगते हुएनही ४. 
झिझके, उन्होंने नौकरी के दौरान जाने | 
किस-किस की विवशता का लाभ उठाया | 
होगा ! -नीला चावला, लखनऊ | 
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OO? 
qa" की सड़क प्रिंस अल्ब्रेख्ट स्ट्रास पर ८ नंबर की इमारत अपने विशाल आकार के 
सिवा qayi बलिन की अन्य इमारतों जैसी ही लगती ५ ! उस पर स्वस्तिक 
युक्त झंडे लहराते थे और दिन-रात संतरियों का सख्त पहरा रहता था। उसके सामत 
से गुजरते हुए लोगों के कदम अपने आप तेज हो जाते थे और उनकी नजर नीची a 
जाती थी। उस इमारत में जमनी की गृप्त पुलिस 'गेस्टापो' के प्रधान हाइनरिश 
का दफ्तर था; और हिमलर को उस समय समूचे जमंनी में सबसे खतरनाक व्यक्ति 
जाता था। ` 
मार्च १९३९ में एक दिन दुपहर बाद एक शानदार कार उस इमारत के सामने आर्क, 
रुकी। चालीस वर्ष और मंझले कद का एक मोटा-सा आदमी कार में से निकलकर * 
पर गया और उसने राइशफ्यूह्रर हिमलर से मिलने की इच्छा प्रकट को। ( राई A 
फ्यूहरर का खिताव हिमलर को खुद हिटलर ने विशेष रूप से प्रदान किया था। ) a | 
नवनीत - ११६ क 
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“राइशफ्य or ?? संतरी > . ~ 7 i a TES 
ES से P संतरी ने पुछा । ea बट फ्रेम का चश्मा, >> 
| संतरी भीतर गया और कुछ ही देर में बाल। यह चेहरा za aires : 
एस-एस ( शूत्ज्स्टाफेल ) की वर्दी पहने दिमाग में उपजने वाली योजनाओं के 
| प bia अल । आते ही उसने कारण सारा जमनी थर-थर कांप रहा था, 
' ढंग से अभिवादन करते हुए अ = a रब बता E 
हम कहा हल हिटलर! फिर वाज म न Ta बने थे। मगर उस चेहरे के 
पाळ हूल gett: फिर वह आगंतुक पीछे डा. weed को उस व्यक्ति की अपनी 
को बड़े आदर से अपने साथ अंदर ले गया। यातनाएं भी दिखाई दीं । फिर कर्टन ने 
उसे साथ लिये वह सिपाहियों से भरे कई एक नजर उस कमरे को देखा, जिसमें 
कमरा में से गुजरा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी कागजों से लदी एक काफी ast मेज थी, 
मंजिल पर गया; फिर एक लंबे गलियारे को कुछ कुसियां थीं और एक लंबा दीवान था। 
पार करके वह एक कमरे के दरवाजे पर और उसने कहा-क्या आप कमर से ऊपर बे 
दस्तक देने ही वाला था कि दरवाजा अचा- सभी कपड़े उतारकर यहां दीवान पर लेटेंगे, 
नक खुला । सामने हिमलर स्वयं खड़ा था राइशफ्यूहरर ?' 
आगंतुक की प्रतीक्षा में । अ[यंतुक को देखते हिमलर झटपट कपड़े उतारकर लेट 
ही हिमलर ने उसका मांसल हाथ अपने गया। कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए करस्टंन 
दुबले-पतले हाथ में थामा और उसे अंदर ने अपने दोनों हाथ उसके धड पर रखे। 
लें गया। | बड़े-बड़े मांसल हाथ थे वे, जिनकी उंग- 
'मे आपका आभारो हूं डाक्टर कि आप लियों के सिरे विशेषत: मांसल थे और सूजे 
पधारे ।' हिमलर ने कहा -अपके बारे में हुए-से लंगते थे। जब वे हाथ हिमलर के 
मैंने बहुत सुना है । मेरे पेट में उठने वालो शरीर पर चलने लगे, तो कस्टंन का फूला _ 
असह्य पीड़ा से शायद आप मुझे छुटकारा हुआ-सा चेहरा एकाएक असाधारण खूपसे 
दिला aa उसकी वजह से में चल सकता बदल गया। उस पर की रेखाएं मिट गयीं, 
हूं, चैन से वैठ ही सकता हूं। पूरे जमंनी में उसकी मांसलता तो जैसे गायब ही हो गयी। 
कोई भी डावटर इसका इलाज करन में Medd ने आंखें बंद कर लीं। अब वह | 
कामयाव नहीं हुआ है। क्या आप मुझे समाधिस्थ बुद्ध-सा दिखने लगा! सु 
आराम दिला सकेंगे ? क 
डा. फेलिक्स कस्टंन बड़े ध्यान से देख गले,छाती,दिल औरपेट को बड़ी हीनरमी ' | 
से छूती हुई फिर रही थीं। फिर वेउंगलिया | 


रहा था हिमलर के चेहरे को-गाल को iss at 
agni उभरी हुईं, गहरे सलेटी रंग की कुछ-एक स्थानों पर उन्हें व्हरकर दवानें, 
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टटोलने, सुनने लगीं ..... | 
एकाएक हिमलर के मुंह से चीख निकल 
गयी । कस्टंन की अतीव कोमल उंगलियों 
ने हिमलर के पेट के एक भाग को सख्ती से 
दवाया था । वहां से आय की लपट की 
तरह पीड़ा उठी और हिमलर चीख पड़ा । 
“बहुत अच्छे ..... मगर विलक्कुल हिलि- 
येगा नहीं,” कर्टन ने नरमी से कहा। पीड़ा 
फिर उठी और हिमलर की अंतड़ियों में से 
गुजर गयी । इसके वाद फिर उठी, और 
फिर उठी । हिमलर दांतों से ओठ दवाय 
कराहता रहा | उसके माथे पर पसीने की 
. बुंदे उभर आयी थीं। | 
बहुत दद है न ?' कस्टंन ने पूछा । 
बेहद ! ' हिमलर ने भिचे हुए दांतों में 
से कहा। 
कस्टॅन ने अपने हाथ हटा लिये और उन्हे 
अपने घुटनों परः रखते हुए आंखें खोलकर 
कहा- हां, पेट में ही गड़बड़ है, खासकर 
उससे संबंधित स्नायृतंत्र में ।' 

* तो क्था आप इसका इलाज कर सकते 
हैं ?' कांतिहीन चेहरे से हिमलर ने याचना 
के स्वर में प्रश्‍न किया | 
अभी पता लगाते हैं,' कहते हुए कस्टंन 
ने अपनी उंगलियां फिर उसके पेट में धंसा 
दीं और एक गोल से मांसपिंड को पकड़कर 
दबाया, गूंधा और मरोड़ा हिमलर के मंह 
. सेचीख पर चीख निकलती रही। | 

_ कुछ मिनट बाद कस्टंन उसके पेट को 
छोड़ते हुए बोला-'आज इतना हो काफी 
है। अब आप केसा महसूस कर रहे हूँ ?' 
नवनीत 





प्रार्थना है, डाक्टर ! ' यह कहते हुए हिमलः [न 
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हिमलर ने एक क्षण रुककर कहा-'अव | F- 
तो ...... अब तो वहुत आराम महसूस कर. 
रहा हूं । वह वहुत संभलकर दीवान परे 
उठा कि हमेशा की तरह कहीं फिर पीड़ा 
जाग न उठे । मगर इस वार उसे जरा-सी 
भी पीड़ा न हुई | उसके चेहरे पर खशी 
झलकी और वह ठीक तरह से बैठते हुए 
बोला- कोई भी दवा फायदेमंद साबित नहीं 
होती थी । मार्फीन भी नहीं। मगर आज | | 
पहली बार इस पीड़ा से छुटकारा मिला 
है] ९5 डाक्टर साहव, में आपको अपने 
नजदीक रखना चाहता हूं। में इसी वकत 
आपको एस-एस में कनेल का ओहदा दिलवा | 
देता हूं ।' | 

“इस संमान के लिए में आभारी हूं, 
कस्टंन ने कहा-मगर इसे स्वीकार करना 
मेरे लिए संभव नहीं है; क्योंकि में हालेड ५ 
में रहता हूं, जहां मेरा घर-परिवार है । फिर |. 
वहां मेरे बहुत-से मरीज भी हँ । लेकिन आप | 
जव भी वुलायेगे, मैं हाजिर हो जाळ्गा। | 
बैसे अगले दो हफ्ते मैं यहीं बलिन में ही _ 
रहने -वाला हूं-यहां के अपने मरीजों के 4 
इलाज के लिए।' A 

'तो उन मरीजों में मुझे भी शामिल कर | 
लीजिये | यहां रोज आइय। यह आपसेमेरी _ व 






















a. 


इजाजत है।हर एक को इस बात सेंगर | 
कर दिया जाय।' | थि 


\ 


| beter कस्टंन सही अर्थों 
| नहीं था। वह मालिश-विशेषज्ञ 





_ उसका अन्म सन १८९८ में एस्टोनिया 
म हुआ था; परंतु वाद में वह फिनलैंड का 


मे डाक्टर लेंड का तरीका वताया, तो बोले-मेरे 
था और नौजवान दोस्त, तुम कुछ भी नहीं जानते, 


UH न उसके हाथों में असाधारण क्षमता हां कुछ भी नहीं। पर मे तुम्हें अपना शागिदे 
भर दी थी। बनाने को तैयार हूं ।' 


अगले तीन वपं कस्टंन ने डा. को के 
aa अध्ययन में विताय और उनसे वहुत- 
ः 


नागरिक वन' थ > —er> 

i | याया की लना आरभ अंततः सन १९२५ में तिब्वती गरु ने कस्टन 
| किया । उन दिनों डा. कोलेंडर इस विद्या से कहा-जो कुछ मैं सिखा सकता था, तुम 
| _ विशेषज्ञों में गिने जाते थे । एक बह सब कुछ सीख चुके हो । फिर वे अपने 
ater से उनकी मुलाकात हुई और सभी मरीजों को शिष्य के हवाले करके 
| इस नौजवान के काम सेवे इतने खुशहुए कि + तिव्वत वापस लौट गये। 

| उसे उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए अपने इससे कस्टंन की किस्मत का सितारा 
| गस बुला लिया। एकाएक' चमक उठा ।-उसकी कमाई कई 
केस्टन ने दो साल तक कठोर परिश्रम गुना बढ़ गयी और उसका नाम चारों ओर 
किया और सन १९२१ में वैज्ञानिक मालिश- फैलने लगा। वड़े-बड़े धनिक उसके पास 
(पद्धति में उपाधि प्राप्त की ।इसके बाद इलाज के लिए आते। दूसरे देशों से भी 
इस विषय की उच्चतम शिक्षा के लिए वह उसे बुलावे आने लगे। सो उसने विन के 
बिलिन आया, जहां उसकी मुलाकात डा.को अलावा हेग और रोम में भी अपने दवा- 
से हुई। डा. को तब तक वहुत बूढ़े हो चुके खाने खोले, जहां वह कुछ-कुछ दिनों के लिए 
॥१॥ उनका पालन-पोषण तिव्वत के किसी वारो-वारो से जाता । इन्हीं दिनों उसने 
मिठ में हुआ था और वे दीक्षित लामा थे। शादी की । शुरू से ही वह खाने-पीने का 
प्राचीन परंपरागत मालिश-विद्या की शिक्षा बहुत शौकीन था । सोभाग्य से उसे पत्नीं 
| उन्हें वचपन सें ही दी गयी थी। उन्होंने प्रे भी ऐसी मिली, जो पाकशास्त्र में प्रवीण री 
(पीस साल तक यह विद्या ग्रहण की थी, तद- थौ और वडे प्रेम से प्रतिदिन नाना व्यंजन ni 
[तर डाक्टरी पढ़कर पहले लंदन में फिर बनाकर खिलाती थी फल यह हुआकि | 
बेसिन में आ बसे थे । डाक्टरी की डिग्री के बह दिनों-दिन मोटा होता गया । गड 
रहत भी अपने मरीजों का इलाज वे मालिश ००० 
हरा ही करते थे। | _ उन दो हफ्तों में कस्टेन रोज सुबह हिम- 
| वे कस्टेन की बातचीत से प्रभावित हुए। लर का इलाज करने आता रहा | इस इलाज 
| Beer ने उन्हे मालिश करने का फिन- से हिमलर को जो राहत मिली, वह ला- 
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राइशफ्यूहरर हिमलर 
जवाव थो | हजारोब्लाखों लोगों को मौत के 
घाट उतारने का हुक्म देने वाला हिमलर हर 
समय सिपाहियों, जासूसों, हत्यारों से घिरा 
रहता था और बेहद शवकी और He स्वभाव 
का आदमी बन गया था | लेकिन अव डा. 
कस्टंन के हाथों के नीचे उसका शारीरिक 
तनाव कम होने लगा। कुछ ही दिनों में 
उसके स्वभाव में अश्चयंजनक ASA आने 
लगी | इलाज के दौरान डा. कस्टंन हर 


~ पांच मिनट बाद कुछ क्षण के लिए मालिश 


बंद कर देता था, ताकि रोगी की नसों को 
आराम मिल सके । धीरे-धीरे हिमलर ने 
इन मध्यवर्ती क्षणों में डाक्टर से बातें करनी 
शरू कीं । 

श्रू म॒ उसकी बातें या तो अपनी 
बीमारी के वारे में होती थीं या अपने वारे 
मं । फिर वहु प्राय: जमन राष्ट्र की श्रेष्ठता 
और महानता का. गुणगान करने लगा। 


नवनीत 
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इस वार्तालाप में वह हिटलर का नाम जहर | 
लाता था, फिर लगातार उसी के बारे | | 
में बोलता जाता था । बह स्पष्ट कहता चा | | 
कि हिटलर जेसी महाप्रतिभा सह्राब्दीमे | 
वस एक वार जन्म लेती है। उसकी नजर | 
में हिटलर देवता था, जिसका अंधानुसरण | 
करके जमन राष्ट्र इतिहास के सर्वोच्च | 
शिखर पर पहुंचने वाला था। | 

कस्टेन चुपचाप सुनता रहता। वह राज- | 
नीति से बचे रहना चाहता था और हिमतर |. 
को केवल एक मरीज के रूप में देखता था। |. 
सगर एक दिन जंव हिमलर ने आराम से |. 
दीवान पर लेटते हुए कहा कि जल्दी ही जंग |, 
छिड़ने वाली Bip 
और उसके मुंह से निकल गया-जंग! | 
ईश्वर उससे हमें TAA | मगर वह शुरू , 
क्यों हो रही है ?' i | 

इसलिए कि हिटलर जंग चाहते ह: | 
हिमलर उत्तेजित होकर कहने लगा | 
इंसानों को ज्यादा ताकतवर और वहाढु' | 
बनाती. है । ...... बैसे, यह जंग छोटीसी | 
होगी-आसान और जल्दी ही खत्म हो 
वाली । और उसमें जीत हमारी हग 
प्रजातंत्रीय देशों की जडे खोखली हो चुर |+ 
हूँ। वे जल्दी ही हमारे सामन घुटन qmail % 

दो हफ्तों के बाद जब के | 
हालेंड जाने लगा, तव तक हिंस्र" |१ 
छुटकारा पा चुका था। उसने व: | 
कता से esa का धन्यवाद किया और f 
विदादी। ' फिर 

लगभग तीन महीने वाद 























` | बलिन आया। इन दिनों हिमलर का दर्द 
| फिर असह्य वन चुका था । कस्टेन ने फिर से 
| उसका इलाज शुरू किया । हिमलर अब 
| ज्यादातर जंग की ही वाते. करता और 
| कहुता-संसार में शांति तव तक स्थापित 
| नहीं हो सकती, जव तक युद्ध द्वारा संसार 
| को शुद्ध न कर दिया जाये।' 

_ जव जंग छिड़ गयी, तो कस्टंन ने फिन- 
| लेड के राजदूतावास में जाकर अपनी स्थिति 

| स्पष्ट करते हुए कहा-'इधर कुछ समय से 
hd हिमलर का इलाज कर रहा हूं। इलाज 
के दौरान में हिमलर कभी-कभी कोई ऐसी 
गुप्त वात कह बैठता है, जो राजनतिक या 

| सैनिक दृष्टि से aga महत्त्व की होती है । 

| में उसका इलाज जारी Te या छोड़ दूं ?' 

` हर हालत में जारी cea’, एक अधि- 

| कारी ने उन्हें सलाह दी-'और जितना ज्यादा 
fat सके, उसका विश्वास जी तिये और हमारे 
साथ संपक कायम 'रखिये । यह वहुत ही 

। महत्त्व की वात है।' ; र 

H 000 * 

| मई १९४० तक कस्टेन बहुत ज्यादा 

| उलझन में फंस चुका था । अव वह जमंनो 

| में स्वतंत्रतायूवंक धम-फिर नहीं सकता 

| था। उस पर नजर रखी जाने लगी थी! 
फिर एक दिन sae लगभग हुक्म के ढंग पर 

| कहा गया कि उसे हिमलर के साथ रेलगाड़ी 

| में मोर्चे पर जाना है। हिंमलर अब कई पराजय eee 
| विभागों का अध्यक्ष था और रेलगाड़ी में मनाते। मगर कस्टन जा 
| उसका चलता-फिरता दफ्तर था। इस सफर खास तौर से शौकीन था 
| में कस्टन को चारों तरफ आतंक, भूख, वर- मजाक सहन न कर पाता वे 


| tres १२१ 


वादी और मौत नजर आयी। 
उस भयानक माहोल से वचने के लिए 

उसने हिमलर के छोटे-से पुस्तकालय की 
शरण ली। वहां उसे यह देखकर हैरानी 
हुई कि लगभग सभी पुस्तके धर्म से संबंधित 
है-वेद, वाइवल, कुरान और विभिन्न धर्मों 
की अन्य पुस्तक! 

एक दिन इन पुस्तकों का जिक्र करते 
हुए उसने हिमलर से कहा-'पर आपने तो 
कहा था कि सच्चा नाजी धर्म-वर्म को नहीं 
मानता ! ' 

‘ama ! इन पुस्तकों को पढ़कर मैंने 
किसी भी धमं को नहीं अपनाय।। ये पुस्तके 
मुझे सौपे गये काम के लिए जरूरी हुँ। 
फ्यूहरर ( हिटलर ) चाहते हुँ कि मैं नये 
नाजी धर्म का बाइवल तैयार करूं। यह युद्ध 
जीतने के वाद फ्यूहरर ईसाई धमं का 
खात्मा करके उसके खंडहरों पर नाजी धर्म 
की स्थापना करेंगे । हम ईश्वर को मानेंगे, 
पर उसका रूप अस्पष्ट-सा होगा । और 
मानवता के त्राता के रूप में हिटलर यीशु 
का स्थान लेंगे। तव लाखों-करोड़ों लोग 


इस नये धर्म का ही पता होगा।' 
कस्टंन चुपचाप सुनता रहा। 
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| ही पाता। उसका यह रवैया अफसरों को हालत होती! मैं आपका इतना ६ aag fa 
बहुत खलता था। वे सव उसके खिलाफ शब्दों में वता नहीं सकता। यह अहसास . 
` बात करन लगे। सिफ एक अफसर था, जो मुझे चुभ रहा है कि मैंने इस इंलाज के बदले 
कस्टन के साथ अच्छी तरह पेश आता था। में आपको कभी कुछ भी नहीं fear’ 

ET हिसलर का सेक्रेटरी रुडोल्फ ब्रांडट कर्टन फौरन मौके को भांप गया और 

| वह वहुत ही योग्य व्यक्ति था और हिमलर वोला-'आप तो जानते हैं कि में पूरे इलाज 

| का विश्वासपात्र था। उसके भी पेट में गड- के बाद ही मरीज से फीस लेता हूं। यों भी 

| बड़े रहती थी। एक दिन हिंमलर ने कस्टंन मैं आपसे कहीं ज्यादा पैसे वाला हुं ।' वह 

| का उसका भी इलाज करने को कहा। अच्छी तरह जानता था कि नाजी नेताओं में 

| इससे वे दोनों परस्पर और भी निकट हो हिमलर ही एसा एकमात्र व्यक्ति था, जिसने 

| गय और उनके संबंध गहरे होते गये। कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया था 

००० और जो अपनी तनब्वाह में ही अपना व 

| फ्रांस के पराभव के'वाद हिमलर वापस अपने परिवारका गुजारा चलाता था I 

| वलिन चला आया और कस्टंनकी दिनचर्या 'फिर भी, मै कुछ फीस प्रे इलाज के 

/ फिर पहले की-सी हो गयी । यद्यपि ऊपर पहले चुकाना चाहता हूं।' हिमलर ने कहा । 

| से कस्टंन हमेशा की तरह खुश नजर आता तभी कर्टन को याद आया कि उसके 

| था, पर उसके मन में एक वेचैनी घर कर एक पुराने मरीज ने अधने एक बूढ़े Få- 

| गयी थी। फिर अगस्त के अंतिम दिनों में चारी के विधय में वात की थी, जिसे अका- 

| एक एसी घटना घटी, जिसकी वदौलत वह रण ही कन्सेग्ट्रेशन कँप में डाल दिया गया 

| युद्धकाल में मानव-जाति का इतना वडा था। उस आदमी ने उस कर्मचारी से संबं 

| उपकारी वन TAT | धित जानकारी एक कागज पर लिखकर 

| एक दिन हिमलर की हालत अचानक ही दी थी, ताकि हिमलर से कहकर कस्टंन उसे : 
बहुत खराव हो गयी और कस्टंन को जल्द BRA AH इस मौह का फायदा उठाते | 

| से जल्द आने का संदेश भेजा गया। कस्टंन हुएकस्टननेअपनेब्रोफेसरमेसेवहकागज | 

| आया और कुछ ही मिनटों में हिमलर को निकालकर हिमलर को देते हुए कहा-तो 

। राहत दिलाने में सफल हों Ta | कुछ ही यह है मॅरो फोस का बिल । में इस आदमी | 

| क्षण पहले जिसकी जान निकली जा रही की आजादी चाहता हुं _ Ree 

| थी, वही हिमलर अब बड़े आराम से लेटा हिमलर चौंका। फिर उसने क | ; 

| हुआ था।उसते बड़ी श्रद्धापूर्ण दृष्टि से पढ़कर कहा- चूंकि AT चाहते ह, इसलिए es: 


| केस्टेंन की ओर देखा और भाववेशपूर्वक 
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कागज देते हुए कहा-'इस आदमी को छोड़ 
दिया जाये । हमारे प्रिय डाक्टर साहब की 
यह ख्वाहिश है।' | 

उस समय ब्रांडट ने एक क्षण के लिए 
ated को ऐसी नजर से देखा कि कस्टंन को 
महसूस हुआ कि एक विश्वसनीय मित्र मिल 
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गया है, जो भविष्य में भी मेरी सहायता 
करेगा। 


००० 


स्वस्थ होकर हिमलर फिर से पहले जैसे 
सख्त स्वभाव का वन गया था। उपर्युक्त 
घटना के तीन दिन वाद उसने कर्टन से 
बड़ी रुखाई से पूछा-'क्या यह सच है कि 
आपने हेग में अपना मकान बनाया है? यह 
खवर मुझे हालेंड के हमारे कर्मचारियों से 
मिली है। अच्छा हो कि आप वह मंकात 
बेच दें। इसके लिए में आपको देस दिन की 
मोहलत देता हूं ।..... और हालेंड में रोज 
गेस्टापो' के दफ्तर में जाकर इस वारे में 
प्रगति की रिपोर्ट दीजिय।' 


| 
| 
| 


और हालेंड पहुंचने पर कस्टेन ने देखा , , 


कि जमंनों ने उस देश को किस तरह से 


तवाह कर दिया है और उस पर कब्जा करने 
वेः बाद वे डच लोगों पर कैसे-कंसें अत्याः 
चार कर रहे हैं। वहां पहुंचे उसे अभी पाच 


ही दिन हुए थे कि खबर मिली कि उसके 


एक मित्र बिनेल को गिरफ्तार कर लिया 
गया है । फौरन वह गेस्टापो के दफ्तर म 
पहुंचा । हि 
गेस्टापो वेः अधिकारी राउटर ने उसे 
वताया-विनेल गद्दार है। अव जेल मे 
सारी जानकारी मैं खुद हासिल करने वाला 
हूं ।' राउटर व्यंग्य से मुस्कराया। 
पांच दिनों से उसकी मुलाकात कस्टन से रोज 
हो रही थी । S. 
: मै उसकी निर्दोषता का जामिन ह 
ated ने कहा-'उसने जर्मनी कें 3 








| 
| ॥ 


कभी कुछ नहीं किया है। उसे छोड़ दी जिये। 
राउटर ने तेवर चढ़ाकर उसे घरा, 
फिर गरजकर कहा-'उस कुत्ते को छोड़ दूं? 


हरगिज नहीं ! ' 


कस्टंन अपने आप पर जैसे-तैसे काव 
पाते हुए गंभीरता से बोला- यहां टेलिफोन 


होगा? हरहिमलर से मेरी वात करवाइये। 
असंभव 


ने कहा | 
आप कोशिश तो कीजिये ।' 

राउटर ने फोन उठाया और आपरेटर 
का आज्ञा दी । अभी पांच ही मिनट गजरे 
थ कि फोन की घंटी वज उठी। राउटर ने 
फोन उठाया और सुनकर हैरान-रह गया | 
फिर सहमते हुए उसने फोन कस्टंभ की ओर 
वढा दिया । 

ated ने हिमलर से कहा-मेरा एक 
बहुत अच्छा दोस्त अभी-अभी पकड़ा गया 


` है। मैं उसक निर्दोष होने का जामिन हूं। 


आपसे मेरी प्रार्थना है हर राइशफ्यूहरर कि 
उसे छोड़ दिया जाये ।' 
हिमलर ने उसकी बात का जवाब न 


' देते हुए बड़ी वेचैनी से कहा-आप वापस 


b 


दोस्त की 
” उसे ......! 





कव आ रहे हे? सख्त जरूरत है आपकी! ' 
सुनकर कस्टंन को खुशी हुई । उसे लगा 
कि पोड़ाग्रस्त अवस्था में हिमलर उसकी 


` बात टालेंगा नहीं । उसने उत्तर दिया- 


फिलहाल तो मैं थहां फंसा हुआ हूं । मेरे 
दंगी खतरे में है।जव तक 


। यहां तक कि में भी 
उनसे सीधे वात नहीं कर सकता ।' राउटर 


१२५ 


राउटर को दीजिये फोन-जल्दी से ! ” 
हिमलर ने कहा। ... 
राउटर फोन लेते हुए तनकर खडा हो 
गमा, मानो हिमलर उसके सामने आ पहुंचा 
हो। फिर कुछ क्षणों के वाद वह बोला | 
बहुत अच्छा, राइशप्य हरर! .....बस अभी, | 
राइशफ्यूहरर ! और एक वार फिर उसने ' | 
फोन कस्टंन की ओर बढ़ा दिया 2०३ 
हिमलर ने कस्टॅन से कहा-'मै आप पर | 
विशवास करता हूं । आपके दोस्त को रिहा _ 
कर दिया जायेगा । अव आप जल्द से जल्द 
यहाँ पहुंचिये | 
यह बहुत बड़ी जीत थी कस्टंन की | कुछ 
क्षण वह हतप्रभ-सा खड़ा VET | राउटर भी 
भौंचक्का देखता रह TAL! 
oco 
कस्टेंन को अगले कुछ महीनों में अपने 
नाम आने वाले पत्रों से इसकी बहुत-सी o 
जानकारी मिली कि किस तरह हालँडमे  . 
वेकसूर लोगों को पकड़कर जेलों में डाला 
जा रहा है और नाजी लोग उन प॑र RA- g 
HA अत्याचार कर रहे Sl eed के नाम 
आने वाले ये पत्र हिमलर की मार्फत भेजे | 
गये होते थे । वास्तव मं, इस तरह हिंमलर 
की मार्फत पत्र मंगवाने का सुझाव उसे 
ब्रांइट ने दिया था। उपयुक्त अबसर ढूढु- 
कर ated किसी व्यक्ति की रिहाई की | 
प्राथना हिमलर से करता और TATA: ; 
स्वीकार हो जाती। मगर एसे अवसर बहुत. | 
कम मिल पाते थे। ` | व. IA 
कई बार कस्टेन अवसर देखकर 
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के मुंह पर उसका वड़ाई के पुल वांधने वालेघर पर आये और एक पूछने लगा-' 
TAT कहता- आन वाली सदियों में आप आपके कुछ मरीज यहदी भी है?” a 
जर्मन लोगों के सबसे बड़े नेता कहलायेगे बेशक हैं ।! कडन ने - | 
और आपकी तुलना जमंनी के पुराने महा या आपको यह नहीं मालम कि जर्मन 
पुरुषों से की जायगी । मगर याद रखिये कि डाक्टरों को यहुदियो का इलाज करने को 
ईन महापुरुषों ने केवल श्रता और शक्ति मनाही है ?' 
का ही नहीं, बल्कि उदारता का भी परि धर मैं तो जम हीं हृ में 
si पारचय पर में तो जर्मन डाक्टर नहीं हु में 
दिया था। सो आपको उनसे भी वढकर Peace का नागरिक हूं।' कस्टंन ने अपना 
उदारता दिखानी चाहिये......' पासपोर्ट उन्हें दिखाया। 


एसी वाते सुनकर हिमलर फूलकरकुप्पा अधिकारियों ने पासपोर्ट ले लिया और | 


हां जाता आर कहता- मेरे. प्यारे डॉक्टर ` बड़ी नरमी से माफी मांगकर विदा हों गये.। 
TET, आप मेरे एकमात्र दोस्त हैं, मुझे उनके जाते ही कस्टंन को महसूस हुआ 
सहा अर्था में समझने और मेरी मदद करने कि उनके आने का मकसद कुछ और ही - 
वाले एकमात्र व्यक्ति!” तब वह aise को रहा होगा। उसके मन में डर और शक 
बुलाता और HST द्वारा दिये गये नामों उभरने लंगा। जव उसने इस वाकथे का 
की फहरिस्त तैयार करवाकर उन लोगों की जिक्र ब्रांड्ट से किया, तो उसने उसे खतरे 
रिहाई का आदेश देता और नीचे अपने से आगाह किया और सजग रहने की सलाह 
हस्ताक्षर कर देता | उन नामों और हिमलर देते हुए कहा-गेस्टापो का प्रमुख अधिकारी 
के हस्ताक्षरों के वीच में जो खाली स्थान रीइन्हाडं हाइड़िच आपको शत्रु राष्ट्रों का. 
रह जाता, वहां वाद में ब्रांडूट दो-चार एजेंट समझता है और कह रहा है कि मौका 
नाम और जोड़ देता। आने पर में इसका सबूत दे दूंगा।' 

परंतु aige एवं कस्टंन यह भी जानते और एक दिन कस्टंन ने हाइडिच को 
थे कि कुछ ही समय में गेस्टापो के अधि-. अपने समक्ष पाया। ह।इड्रिच ने उससे बड़ी 
कारियों को संदेह होने लगेगा कि आखिर शिष्टता से कहा-डाक्टर, में आपसे कुछ 
हिमलर इतने सव लोगों की रिहाई का बात करना चाहता हूं। अगर अत कर 
हुक्म क्यों देता चला जा रहा है? उसके हो, तो आज शाम को हम मिलें। | गेस्टापो 


दपतर में ही तशरीफले आइयो. O ; य 


` जैसे, कठोर मनुष्य के मन में यह उदारता के बे आइ: 
क्यों पेदा हो रही है ? सो उन्हें बहुत सचेत उस शाम को जंव कस्टंन वहां गया, तो 
बातचीत के दौरान हाइड्चि बड़ सख्त लहज 


होकर रहने की जरूरत थी। eee 
Bee a ही में बोला-'यह बात हमसे छिपी हुई नहीं है 
' गेस्टापो के दो अधिकारी कर्टन के वलिन कि arte और फिनलैंड से आपको किस _ ज्म 


जनवरी १९४१ में एक दिन सुबह 


१९७६ १२७ 
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|, किस्म की जानकारियां मिल रही हैं और 
आप किस प्रकार लोगों को रिहा करवा रहे 
| हे अगर आप हमें उन लोगों की सामाजिक 
। स्थिति और राजनैतिक विचारों के वारे में 
| ठौक-ठीक वता सकें, ताकि हम उन्ह दोयी 
' समझने में गलती न करें, तो आप उनकी 
और सेवा कर रहे होंगे ।' 

BEET गोल-मोल-सा जवाव और धन्य- 
' वाद देकर चला आया | उसने इस मुलाकात 
| का ब्योरा aise को दिया, तो वह बहुत 
चितित होकर बोला-'अव तो आपको बेहद 


सावधान होकर रहने की जरूरत है। खतरा © 


बहुत ज्यादा बढ़ गया है।' 
. 'आप फिक्र न कीजिये | खुद में भी यही 
महसूस कर रहा हूं । कस्टेंन ने जवाब 
दिया । - 
कुछ ही दिन बाद उसे उस खतरे से दो- 
चारहोनापड़ा। | 
१ माचे १९४१ को वह हिमलर से मिलन 
गया, तो उसे कुछ देर प्रतीक्षा करने वेग लिए 
कहा गया | वह अभी aor ही था कि उसे 
राउटर और हाइड्रिच उस कमरे में आते 
हुए दिखाई faa वे लोग उसी मेज के पास 
आकर बैठ गये, जहां कस्टंन बैठा हुआ था। 
वे अपनी वातों में इवे रहे और Heer की 
ओर उनका ध्यान नहीं गया। Beet भी 
मुंह दसरी ओर फेरकर उनकी बातें सुनता 
Wl उनकी बातो से उसे पता चला कि 
हालेंड पर ऐसी मुसीवतों का पहाड़ टूटने 
वाला है कि शायद उसका राष्ट्रीय अस्तित्व 
ही मिट जाये! 


१९७६ 
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उस दिन शाम को वह aise से मिल 
आर राउटर एवं हाइड्रिच की बातचीत का 
जिक्र करके सारी असलियत जाननी चाही। 
ब्राइट न उठकर कमरे का दरवाजा अच्छी 
तरह वंद किया. और कहा-अगर कोई 
अचानक आ जाय, तो यही कहियेगा कि 
आप मेरा इलाज करने के लिए आये हैं।' 
फिर उसने मेज पर से एक लिफाफा उठाकर 
उसमें से एक कागज निकाला और कस्टंन 
को पढ़ने के लिए दिया। उसमें लिखा था : 
चूंकि डच लोगों मं भी जर्मन नस्ल का 
ही रक्त है, इसलिए वे केवल नाजियों का 
विरोध करने के ही दोषी नहीं हैँ, बल्कि 
गद्दार भी हैं। लिहाजा हर हिटलर ने हर 
हिमलर को आदेश दिया है कि तमाम डच 
लोगों को उनके देश से निकालकर Was 
भेज दिया जाये। तीस लाख मदं पैदल भेजे 
जायें और उनके परिवारों को रेलगाड़ियों 
और समुद्री जहाजों द्वारा |, 
Bred के हाथ कांपने लगे। अपनी 
कल्पना में उसने लाखों लोगों को सैकड़ों 
मील का सफर करते हुए देखा-नंगे पांव, 
फटे-पुराने कपड़े पहने, भूख-प्यास से तड़पते 
हुए; और देखा उनकी स्त्रियों व बच्चों 
को मालगाड़ियों के डिब्बों में भेड़-वकरियों 
की तरह बंद-हवा और पानी के अभाव म 
दम तोडते हुए । पोलैँड पहुंचने के पहले 
रास्ते में ही उनमें से लाखों लोग मर जान 
वाले थे। 


अगले दिन सुबह हिमलर की मालिश 


करते समय कस्टंन ने उसके पेट के एक ऐसे | 
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भाग को दवाया, जहां सबसे ज्यादा Ge उठा 
करता था । तभी उसने सरसरी ढंग से पूछ 
लिया-डच लोगों को किस तारीख को 
पोलैंड भेजा जा रहा है ?' 

“२० अप्रैल को-हिटलर के जन्मदिन 
पर । यह हिटलर को उनके जन्मदिन का 
तोहफा होगा ।' मानो किसी जादू के प्रभाव 
से हिमलर बड़े सहज भाव से यह बात कह 
गया। कमरे में कुछ क्षण गहरी चुप्पी छायी 
रही। फिर हिमलर अचानक उठ बैठा और 
उसने अपना चेहरा कर्टन के चेहरे के विल- 
कुल पास ले जाकर पुछा-यह खवर आपको 
कहां से मिली ? ' 
` कर्टन ने बताया कि मैने राउटर और 
हाइड्रिच को वातें करते सुना था। 

'वेवक्ूफ agate ! ' इन शब्दों में हिम- 
| लर ने राउटर और हाइ ड़िच के प्रति गुस्सा 
प्रकट किया और कस्टेन से कहा-'यह अच्छा 
हुआ कि मुझे पता लग गया कि वे दोनों 
कितने लापरवाह हैँ। वताने के लिए धन्य- 
वाद ।. वह फिर लेट गया, और कस्टंन को 
लगा कि उसका वचाव हो गया है। वह फिर 
जसं मालिश में दत्तचित्त हो गया। कुछ क्षण 
चुप रहने के वाद उसने गंभीर स्वर में 
कहा-यह सामूहिक देशनिकाला आपके 
जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी ।' 

हिमलर ने उसी प्रकार लेटे-लेटे उत्तर 
दिया-'आपको राजनीति की कोई समझ 
नहीं है। हिटलर की यह योजना लाजवाब 
है। हमने पोलैंड पर कब्जा तो कर लिया है, 
पर वहां के लोग हमसे घृणा करते हैं। वहां 
नवनीत | 
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हम जमन नस्ल वसाना चाहते हैं। गहरी क्‍ 


करने के बावजूद डच लोगों में जर्मन खन | 


हैं। पोलेंड जाकर हमारे प्रति उनका रबैया | 

बदलने लगेगा। क्योंकि पोलैड के लोग उन्हें. 
अपना दुश्मन समझेंगे, तव डच लोग चाहेंगे 
कि हम उनकी रक्षा करें। और हालेंड 
को हम जर्मनी के नौजवान किसानों से भर 
देंगे । अब तो आप सिक्का मानेंगे हिटलर | 
की अद्वितीय प्रतिभा का?' 


'सच पूछिये तो मैं तो आपकी सेहत के | 


वारे में सोच रहा था।' peda ने कहा- 


'कुछ दिन पहले आपने मुझे वताया था कि | 


आपकी जो वहुत-सी जिम्मेवारियां हैं उनके | 
अलावा एक और जिम्मेवारी हिटलर ने. 
आपके कंधों पर डाल दी है-इस ग्रीष्मकाल | 
तक एस-एस के सिपाहियों की संख्या दस : 
लाख तक पहुंचा देने की। अभी तो उनकी | 
संख्या केवल एक लाख है। अगले तीन 
महीनों में आपको नौ लाख सिपाहियों के | 
चुनाव व.शिक्षण का और दूसरी बहुत-सी 
चीजों का प्रवंध कर देना है। उसके साथः _ 
साथ वया आप लाखों डच लोगों के देश _ 
निकाले की व्यवस्था का वोझ अपने की | 
पर उठा सकगे?' ra E 

'मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। यह | 
हिटलर का हुक्म है।' ear 

'एक मरीज के तौर पर अपने डाक्टरको | 
वताइये कि इन दोनों कामों में से आप | 
लिए कौन-सा काम ज्यादा महत्त्वपुण हैः d 
'वेशक एस-एस की संख्या बढ़ाना। _ | 
'तो फिर विजय प्राप्त करने तक EES | 
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काम को मुल्तवी कर दी जिये। अपने इलाज. अप्रैल १९४१ में जव जमंनी ने यगो- | 
द्वारा में आपको इतनी शक्ति नहीं दे सकता स्लाविया पर हमला किया, तो हिटलर ने 
कि आप इन दोनों कामों कावोझ एक साथ युगोस्लाविया की सीमा के निकट अपना 
उठा सक।' दफ्तर कायम करने का निश्चय किया। 
नहीं, यह असंभव है! हिटलर की इच्छा  हिमलर को भी उसके साथ जाना पड़ा। उस 
के विरुद्ध मे कुछ नहीं कर सकता।' हिमलर सफर में हिमलर की हालत बदतर हो 
ने वचनी सें क गयी। रेलगाड़ी में वह सिर्फ तभी बिस्तर | 
कस्टन चुप रहा। उसे लगा कि अव मुझे पर से उठता, जव उसे हिटलर से मिला | 
निराश होने की जरूरत नहीं । निकट भविष्य होता । और चाहे दिन हो या रात, कस्ट | र 
में कोई न कोई रास्ता निकल ही आयेगा। को किसी भी वक्‍त उसका बुलावा आजाता | 
लेकिन अगले कई हफ्तों में वह हिमलर को ऐसे वक्‍त कस्टेन हर वार उससे कहता- 
टस से मस न कर सका । हिटलर के आदेश 'यह कया पागलपन कर रहे हैं आप, हर 
पर अमल न करना हिमलर के लिए असं- राइशफ्यूहरर ! देशनिकाले वाली योजा 
भव था। मुल्तवी कर दीजिये न। वरना आपकी ये 
फिर मार्च के अंतिम दिनों मे एक अजीब पीड़ाएं......' 
यात हो गयी। कस्टंन का इलाज दो सालकी हिमलर के चेहरे पर एकाएक ठंडा i 
अवधि में पहली वार निष्प्रभाव सिद्ध होने पसीना छलक उठता और उसकी आंखोंसे | 
लगा । हिमलर का ददं कम होने के वजाय आंसू वहन लगते | फिर भी वह यही कहता- > 
इस कदर बढ़ गया कि असह्य हो उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता। में फ्यूहरर के 
एक दिन कस्टंन हिमलर से बोला-'मँने हुक्म को टाल नहीं सकता। | 
आपको पहले ही सचेत कर दिया था कि देशनिकाले को तारीख से लगभग एक 
आप ये दोनों वोझ एक साथ उठा न सकेंगे। हफ्ता पहले एक दिन gag ही हिंमलर ने 
आपका स्नायतंत्र अव मेरे काव में नहीं आ TA को बुलवा भेजा । वरी तरह Wile 
रहा है। आपकी पीड़ाएं अब वढ़ती ही रहा था वह और कस्टन के क ही हे] K z 
जायेंगी। लगा- मुझसे at नहीं लेते वन रह re 
नहीं-नहीं', हिमलर ने लगभग सिसक- मुझ वचाइय पद गाजर व ही जे 
कर कहा-'आप कोशिश कीजिये। फिरसे कस्टन उसके प । 
कोशिश कीजिये | नरम और अपनत्व-भरे स्वर में वोला- T 
मगर मेरी तो हरकोशिश बेकार सावित राइशफ्यूहरर, म he ~ 
हो रही है! आप खद देख रहे हैं।' कस्टंन आपको मदद ला गाएर २ पाता वी 
ने जवाब दिया। यह अनुरोध है Be 
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आपने कई सावुन और डिटजेट टिछियां 
इस्तेमाल की होंगो, लेकिन उन सबके 
मुकावले मं सुपर रिन को डिटजेंट 
टिकिया से धुलाई कहीं ज्यादा सफ़ेद ' 
होती है. सिफ़ एक धुलाई मे सफ़ाई का 
we देसिए। इतना हो नहों-सुपर ' 
; रिन को घुल।ई से कपड़े हर बार ज्यादा 
चफ़ेद...ज़्यादा सफ़ेद. केवल सुपर रिन 
में अतिरिक्त सफ़ेदी लाने वाले तत्व 
शामिल हे. ये तत्व भरपूर झाग में 
अपना कमाल दिखाते हे ताकि आपको 
सदा अपनी मनचाही ada मिल सके. 


आपके Vaal के नदले ज्यादा अफ्रेदी -?सुचकट निन 
Riera -RIN. ॥9५-77 HI हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e 


“= 








योजना को स्थगित कर दीजिये । याद तों 
कीजिये कि पहले आपको मेरे इलाज से 
कितना फायदा होता था! अब फिर से वैसा 
फायदा होने लगेगा, अगर आप इस योजना 
का वोझ अपने मन पर से उतार दें। हर 
हिटलर के पास जाइये और इसे मल्तवी 
करने की चर्चा कीजिये ।' x 

: हिमलर ने कस्टेंन का हाथ थाम लिया 
आर उसे भींचते हुए कहा- हां, मेरे प्यारे 
डाक्टर! मुझे लगता है, आप ठीक कह रहे 
हैं । पर में हिटलर के पास जाकर कहूंगा 
क्या ?' ह 

'कहिये कि एक साथ दो जिम्मेवारियों 
का बोझ उठाना संभव नहीं है। उन्हें वता- 
इये कि जहाजों की कितनी कमी है, सड़के 
भी खाली नहीं हैं। उनसे साफ-साफ कहिये 
कि इस जिम्मेवारी का वोझ आपवेः स्वास्थ्य 
के! लिए घातक है और इससे एस-एस के 
विस्तार को योजना को बहुत नुक्सान पहुं- 
चेगा।' 

“आपने ठीक कहा । हिमलर जंसे चीख 
पड़ा- हां, मै हिटलर से बात करूंगा | वस, 
आप मुझे बल दीजिये-इन पीड़ाओं से एक 
बार छुटकारा दिलाइये।' 

कस्टन जैसे नयी उमंग और नये विश्वास 
के साथ उसकी मालिश करने लगा। कुछ 
ही देर में हिमलर आराम महसूस करने 
लगा । आखिर उसकी पीड़ा जाती रही। 
विस्तर से उठते हुए उसने सुख की सांस ली। 
फिर बेहद आनंदपुर्ण स्वर में बोल उठा- 
'मुझे आराम मिल गया है! सचमुच आराम 
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मिल गया है! ' 
_ सिर्फ इसलिए कि आपने हर हिटलर 
स॑ वात करन का फैसला किया है। सो अव 
देर न कीजिय।' कस्टंन ने उत्तर दिया | 
तभी फोन की घंटी बज उठी । हिमलर 
फोन का चोंगा कान से लगाये चुपचाप 
सुनता रहा। फिर चोंगा रखकर weed 
से कहा-'युगोस्लाविया पर हमारा कब्जा 
gi गया है। हिटलर बलिन लौट रहे हैं। 
उन्होंने मुझे भी वापस चलने को कहा है।' 
वलिन के रास्ते में हिमलर का ad फिर 
जाग उठा | कस्टंन के मन में आया कि हिम- 
लर का दद वलिन पहुंचने तक पुरी तरह 
दूर न हो तो ही अच्छा है; वरना वह हिट- 
लर से बात करने को राजी नहीं होगा । 
वलिन के निकट पहुंचने पर कस्टेंन ने 
हिंमलर की मालिश करते हुए फिर कहा- 
'जब तक आप उस देशनिकाले वाले काम 
का बोझ अपने मन पर से पुरी तरह उतार 
नहीं देते, आपकी पूरा आराम नहीं .मिल 
सकता । देखिये तो, कितना लंबा इलाज 
करना पड़ रहा है इस वार ! ' 

'मै भी समझ तो रहा हूं, हिमलर ने कहा 
और स्टेशन से सीधे वह हिटलर से मिलने 
चला गया दो घंटे के वाद उसने कस्टंन 
को फोन किया और बताया- हिटलर जितने 
प्रतिभावान हैं, उतने ही दयावान भी हे | 
उन्होंने देशनिकाला मुल्तवी कर दिया है।' 


जव यह वात हाइड्रिच को पता लगी, तो... 


TEA के बारे में उसके मन में नयी MATE 


r ~ 


पैदा हो गयीं। एक दिन उसने कस्ट को e 


“Sie 
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बुलवा भेजा | उस समय ब्रांडूट और हिम- 
लर दोनोंही दफ्तर में मौजूद नहीं थे। मुला- 
_कात के लिए जाने से पहले कस्टंन ने दफ्तर 
के एक कमचारी से कहा-राइशपय्‌ हरर 
को फोन करके सूचित करों कि में कुछ ही 
देर में हाइड्रिच के दफ्तर में पहुंच रहा हूं । 
यह संदेश बहुत जरूरी है।' 
हाइड्रिच अपने दफ्तर में कस्टंन से वहुत 
नरमी से पेश आया | कुछ देर इधर-उधर 
की वातें करने के वाद उसने उसी नरमी से 
कहा-अफसोस है कि मुझे आपको गिरफ्तार 
करना पड़ रहा है | मुझे यकीन है कि आप 
ही ने हिमलर पर प्रभाव डालकर डच लोगों 
का देशनिकाला मुल्तवी कराया है।' 
तभी साथ वाले कमरे में फोन की घंटी 
बजी और हाइड्रिच वहां गया । फिर लौट- 
कर उसने सिगरेट सुलगायी और मुस्करा- 
कर कहा- हैरानी की बात है कि eras में 
जो कुछ हो रहा है, उसकी आपको इतनी 
ज्यादा जानकारी रहती है ! क्या आप इस 
जानकारी का स्रोत वताने की कृपा करेंगे?” 
` कस्टंन अपने भय को हंसी में छिपाते हुए 
वोला- शायद मैं सवंदशी हूं ।' 
| शायद में भी हूं', हाइड्रिच ने उत्तर 
_ दिया-“और एक दिन मैं सबूत देकर बता- 
St कि असल में आप कौन हैं।' उसने कुछ 


क्षण कस्टेंन को सख्ती से घूरा, फिर उठ. 


खडा हुआ-'अव आप जा सकते हैं। अभी- 
अभी हिमलर का फोन आया था कि आपको 
छोड दिया जाये | मगर एक दिन यहीं पर 
फिर हमारी मुलाकात होगी । तैयार रहि- 
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येगा उसके लिए ।' Saat | 
लेकिन उनको फिर म्‌लाकात हुई नहीं। 
'सितंवर १९४१ में हाइड्रिच को वोहीमिया | 
का अधिरक्षक वनाकर प्राग भेजा गयाथा | 
ओर वहीं १९४२ में वह चेक देशभक्तों के 
हाथों मार डाला गया। उसकी जगह aE 
काल्टनब्रूनर को गेस्टापो का प्रमुख अधि- | | 
कारी वनाया गया | [ हाइड्रिच की हत्यासे | 
संबंधित विवरण शीघ्र ही आप पुस्तक- 
संक्षेप के रूप में नवनीत में पढ़ सकेंगे । - 
संपादक] 
२१ जून १९४१ को जव हिटलर ने | | 
सोवियत रूस पर हमला किया, तो हिमलर | 
को रेलगाड़ी पूर्वी सीमा की ओर रवाना | 
हुई। कस्टंन को भी उसके साथ जाना TST 
जमन फोजे जीत पर जीत हासिल करती 
हुई आगे वढ़ती जा रही थीं। तीन महीने 
वीत गये । जव शीतकाल शुरू हुआ, तो | 
जर्मन फोजों को रुकना पड़ा चारों ओर |. 
qh छा गयी थी । रूसी फौजें मोर्चो पर | 
sel हुई थीं। उन्हें पता था कि सरदियांVर । 
वफ उनके हक में जायेगे। हिमलर वापस | 
वलिन रवाना हो गया । +2 
बलिन में एक दिन उसकी हालत बहुत 
खराव हो गयी | कस्टंन ने आते ही पुछा- | 
क्यों, क्या तकलीफ है ? ae 
हिमलर पहले तो वताते सें झिझकता | 
रहा; पर अंत में चुप न रहें सका । वोला- | 
आप मेरे एकमात्र दोस्त हूँ । आप ही ऐसे | 
एकमात्र व्यक्ति हूँ, जिन्हें मँ अपने दिल की | 
वात वता सकता हूं । फ्रांस की हार के बाद | 
अप्रैल | 



















ला 
+ उस 30 हिदयो न-जिनके कि नहीं कर सकते। उन्होंने लपककर मझे गई 

दी म उस देश की वागडोर है-सुलह होने से पकड़ लिया और बेहद ऊंची जाके 

a els अव तक उनके हाथ में शक्ति है, चिल्लाये कि मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है 

. यानी जव तक उनका अस्तित्व कायम है, इस और अव तुम मेरा हुक्म मानने से इन्कार 
धरती पर शांति स्थापित नहीं हो सकती । कर रहे हो! तुम्हारा यह रवैया गद्दारों का- | 

, सो, हिटलर ने मुझे ga दिया है कि जितने सा है। तब मैंने भयभीत होकर कहा-मेरे | 

भी यहुदी हमारे कब्जे में है, उन सवका : फ्यूहरर, मुझे माफ कर दीजिये। आपका. 
सफाया कर दिया जाये। उनकी पुरी नस्ल जो भी हुक्म हो, मैं मानने को तैयार हूँ... 
को खत्म कर feat जाये !’ हर हुक्म मानने को तैयार हुं। मंगर यह | 
. _ मगर यह आप कैसे कर सकते हैं? न कहिये कि मैं दार हुं। इस पर हिटलर | 
जरा सोचिये तो, कितनी भयंकर तवाही बोले कि जंग जल्दी ही खत्म हो जानेवाली | 

होगी! सारा संसार जभंनी के बारे में क्या है और संसार को मैं वचन दे चुका हूं कि 

सोचेगा 22 कस्टंन ने कहा | जंग खत्म होने पर इस पृथ्वी पर एक भी | 
क महापुरुषों को लाशों पर से गुजरना ही यहूदी जिंदा नहीं रहेगा। सो हमें जल्द से | 
होगा । यही तो उनकी त्रासदी है।' कहकर जल्द कदम उठाना होगा। लेकिन शायदतुम | 
हिमलर ने सिर झुका लिया । उसके चेहरे इस काम के काविल नहीं हो।' हिमलर ने = 

पर वेचेनी झलकने लगी। थके-हारे आदमी की तरह WEST की ओर 

“निश्चय ही आप इसके हक में नहीं हैं, देखा और पुछा-'अव समझे आप !” 

वरना आप इतने वेचेन न होते।' कस्टंन ने. कस्टंन अच्छी तरह समझ रहा था। हिम- 
वात आगे वढ़ायी। य्य हर की वेचेनी का कारण यह नहीं था कि | 
हिंमलर ने झुका हुआ सिर एकाएक उसे लाखों यहूदियों को मौत के घाट उता- _ F | 
ऊपर उठाया और उदास स्वरमें कहा-'अव रने का काम सौंपा गया था; उसकी वचनी 
तक में मूर्ख बना रहा । जब भी हिटलर ने का कारण यह था किहिटलरको उसमेंपुरा 





sf 
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मुझसे कुछ करने को कहा, मेने विना सोचे विश्‍वास नहीं है। Cae 
जवाब दिया कि हां, मेरे प्यूहरर ! में और ००० 5e ‘ly so 
मेरे एस-एस. के सिपाही आपके लिए जान सन १ ९४२ की सरदिय गें एक दिन कद 
देने को तैयार हैं। पर इस वार मैने कह हिमलर ने कस्टेंन से पूछा-क्या आप एक $ 
दिया कि इस काम की जिम्मेवारी मुझ पर हे 
न डालिये। सुनते ही हिटलर को गुस्से का 
दौरा-सा पड़ा, जसे उन्हें कभी-कभी पड़ा 












सख्त सिरदर्द रहता हो, चक्कर आते हों, . 
! 2 _ 22: .: 
औरनींदविलकुलनआतीहोः 
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कोरेस इन्टरप्लास्टिक छाप के लये पिमा जल्दी 
कॉबन : दार. घयी खामी के Wa फाइवर सूखने वाली 






टिश्यू से यनी हुयी 


क्या आपने क्यों ? पढ़ा है ? 
यदि नहीं तो भारतीय संस्कृति को आपकी 
जानकारी सर्वागीण नहीं है, आजही | 
शास्त्रायं महारथी पं. माधवाचार्य शास्त्री 
द्वारा लिखित - क्यों ? 
क्यों ? “पम भाग १२ ) रु. 
द्वितीय भाग १५ ) रु. 
दोनों भाग एक साथ मंगाने पर डाक खर्च माफ 
` पुस्तकालयों और पुस्तक-दिफऋेताओं को कमीशन की बिशेष: व्यवस्था 
हमारा सुचीपत्र निशुल्क मंगाइये- ~ 
साधव पुस्तकालय Bat 
१०३ ए, कमला नगर, दिल्ली-११०००७ | क र्ट | 
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` इतनी भयंकर थी कि कुछ क्षण वह सोच ही 


» > ; 


पहले उसे देखना होगा। उसका W उनका निजी डाक्टर है, उन्हें इंजेक्शन दे 
यना करने पर ही कुछ कहा जा सकता है।' रहा है। उसका कहना है कि वीमारी आगे 
कस्टन ने उत्तर दिया। बढ़ने से रुक जायेगी और हिटलर की काम- 
ः हिमलर गहरी सांस लेकर वोला-. काज करने की क्षमता कायम रहेगी।' 
आपको कसम खानी होगी कि इस वात को जहां तक में जानता हूं, इस बीमारी का 


बिलकुल गुप्त रखेंगे।' कोई इलाज नहीं है।' 
i यह r} के As मना. जरर be) ` 
"यह तो डाक्टर के नाते यों भी मेरा हिमलर इस बीच तेजी सें चहलकदमी 
फर्ज है। करने लगा था, वोला-मिरा भी यही खयाल 


हिमलर ने अलमारी में से कागजों का था। हिटलर को किसी अस्पताल में लें 


` एक मोटा पुलिदा निकालकर कस्टंनकी ओर जाकर इस बीमारी का मुआयना कराना 


बढ़ाया। लीजिये, इसे पढ़िये | यह हिटलर तो संभव है नहीं । शत्रु देशों के जासूसों को - 
की वी मारियों की रिपोर्ट है।! फौरन पता लग जायेगा और वे जर्मन फौजों 


ç 


छव्वीस पृष्ठों की उस रिपोर्ट को पढ़कर और जर्मन जनता तक खबर पहुंचा देंगे। 


` कस्टंन हैरान रह गया। रिपोर्ट के अनु- तब बहुत जल्दी हमारी हार हो सकती है। 


सार, हिटलर को आतशक हो चुका था। डाक्टर मोरेल इस कोशिश में है कि हमारी 
इलाज कराने पर वह ठीक तो हो गया था, जीत होने तक हिटलर की हालत और 
पर १९३७मे रोग फिर से उभर आया था | ज्यादा खराब न होने पाये। दि 
१९४२ के शुरू में ऐसे चिल्ल दिखाई दिये आपने, मैं कैसी-कैसी चिताओं से घिरा हुआ 

थे, जो इस वात का सबूत थे कि हिटलर को हूं ! संसार की नजर में हिटलर असाधारण 
आतशक से होने वाले पक्षाघात का खतरा शक्ति और गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं। मँ 
URR | चाहता हूं कि इतिहास में भी उनका यही रूप 
ated ने विना कुछ कहे वह पुलिदा अंकित हो । उन जैसा महान प्रतिभाशाली ' 3 
हिमलर को लौटा दियो यह जानकारी पुरुष आज तक नहीं पैदा हुआ हैं। अगरवे | 
बीमार हेतोक्याहुआा-खासकरअवजंबकि _ 

उनका काम लगभग पूरा हो चुका है! 
कुछ वक्‍त के बाद एक दिन फिर हिमिलर ' | 

'ने meet से प्रश्‍न किया-'हिंटलर के इलाज. | 
के वारे में क्या आपने कोई बात सोची SS he 


न पाया कि क्या कहे। 

Wi? कया कुछ हो सकता है?' हिंमलर 
ने पुछा । 

“अफसोस हैकि मैं इसमें कोई मदद नहीं 
कर सकता। में इन बीमारियों का डाक्टर 
नहीं हुं। क्या उनका इलाज हो WTS! 

हिमलर बोला-'हां, डाक्टर मोरेल, जो 


१९७६ १२७ 





का न आना, हाथों का कांपना, हकलाना, 
अंगों का एंठना आदि उनकी शिकायतें और 
ज्यादा AS जायेंगी। हिटलर को डाक्टर 
मोरेल के रहम पर छोड़ना वहुत बड़ी गलती 
है। लाखों लोगों की किस्मत हिटलर के 
फैसलों पर निर्भर है। कौन कह सकता है 
कि ये फैसले किस हृद तक असंतुलित मान- 
सिक अवस्था में किये जा रहे हैं। 
हिमलर कुछ न बोला। कस्टंन को अपने 
` आप पर अचरज हुआ कि मैं हिटलर के 
बारे में यह सव कुछ कैसे कह गया! इससे 
उसका साहस बढ़ा और उसने कहा-“शासन 
करने का हक केवल उसी व्यक्ति को है, जो 
मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जिसका 
दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा हो | 
“मगर हिटलर के वारे में यह वात नहीं कही 
_ जा सकती सो, उन्हें फ्यू हरर मानना आपके 
लिए कहां तक ठीक है ?' | 
में यह सव सोच चुका हुं, हिमलर ने 
उत्तर दिया-आपकी वातं बिलकुल तक- 
संगत हे । पर इस मामले में त्क पीछे रह 
जाता है। अव कुछ नहीं हो सकता । फिर 
फ्यूहरर के खिलाफ मै कुछ नहीं कर सकता | 
_ अगर मैंने कुछ भी किया, तो दुनिया सोचेगी 
कि मे उनका स्थान लेना चाहता हूं।' 
ता क्या आप हिटलर की हालत को और 
ज्यादा विगड़ने देंगे ?” कस्टंन पूछ बैठा- 
3 a मतलव यह है कि आप जर्मन लोगों 
= कौ किस्मत एक ऐसे आदमी के हाथ में सौंप 


मुश्किल काम है।'- 








कोई कदम उठाऊं। मगर आगे चलकर | 
जरूरत आ पड़ी तो देखा जायेगा।' हिमल्र | 
ने निर्णयात्मक अंदाज में कहा | 
००० j 
सितंवर १९४३ में फिनलैंड सरकार ने | 
कस्टॅन को हेलसिन्की आकर अपनी रिपोर्ट | 
देने की आज्ञा दी। है i 
जव वह हेलसिंकी जाने को तैयार हो | 
रहा था, स्वीडन के राजदूत ने कहा कि कुछ | 
दिन स्टाकहोम में रुके, क्योंकि स्वीडन के ' 
कुछ मंत्री आपसे वातचीत करना चाहते ही! 
स्टाकहोम पहुंचने पर कस्टंन की मुला: | 
कात स्वी डन के विदेश-मंत्री क्रिश्वियन गुंथर |. 
से हुई | गुंथर ने कहा-'कन्सेन््रेशन कँपों में 
पड़े हजारों कैदियों को बचाने की एक 
योजना बनायी गयी है। उसमें हमें आपको | 
मदद की जरूरत ZI’ = अं 
.जो कुछ भी मुझसे संभव होगा, में जरूर | 
करूंगा ।' | 
` 'इस योजना के अनुसार,स्वीडन की सर- | 
कार केदियों को अपने यहां शरण देने को | 
तैयार है। इस काम में रेडक्रास से भी न 
सहयोग मिलेगा। परंतु कैदियों को स्वीडन 
जाने की अनुमति देने के लिए हिमलर को | 
राजी करना आपका काम है। यह बहुत ही | 


| 
4 
> 










$ 
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है. 


बेशक ! लेकिन कोई न कोई रास्ता | 
निकालूंगा मैं।' Eo | 
जव mea हेलसिको से वापस जमती | 


रहे हैं, जो Tet तरह मनो रोगग्रस्त है।' आया, तो हिमलर aga खुश हुआ | उसने | | 
खर, अभी ऐसी हालत नहीं है कि मैं कहा-'आपके वारे में तो अफवाहें फैल TAT 3 
t: ववनीत १३८ ' 
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थीं कि आप वापस नहीं लौटेंगे। 


में अकेला ही नहीं आया हूं, वल्कि. 


अपनी पत्नी और पुत्र को भी साथ लेता 
आया El’ 
इसके वाद तो हिमलर कस्टंन पर अंध- 
भक्ति जैसा विश्वास करने लगा | वास्तव 
में उसका विश्वास जीतने के लिए ही कस्टंन 
ने पत्नी और पुत्र को साथ लाने का खतरा 
मोल लिया था। 
कई दिन तक कर्टन स्वीडन के मंत्री गुंथर 
की बतायी योजना के वारे में सोचता रहा। 
गेस्टापो का प्रमुख अधिकारी काल्टनत्रूनर 
हाइड्रिच से भी ज्यादा खतरनाक आदमी था 
और उसे कस्टंन फूटी आंखों नहीं सुहाता 
था। अंततः उसने किसी दुर्घटना के जरिये 
कस्टंन को मरवा डालने की योजना वनायी। 
कस्टंन को इसका किसी ढंग से सुराग मिल 
गया और बह दुर्घटना का शिकार होने से 
बच गया | इस बात का जिक्र उसने हिमलर 
से किया । हिमलर ने Get aise को 
बुलवाकर इस साजिश की असलियत का 
पता लगाने की आज्ञा दी। 
अगले दिन असलियत का पता लगने पर 
हिमलर ने काल्टनब्रनर को अपने यहां 
खाना खाने बुलाया । कुछ देर तक तो वे 
चुपचाप खाना खाते रहे। फिर मौका 
पाकर जव काल्टनब्रूनर ने कस्टेन का जिक्र 
छेड़ा, तो हिमलर अचानक उसकी वात 
काटते हुए बोला पड़ा- सुन ली जिये काल्टन- 


` ब्रूनर ! कर्टन की मौत हो जाती तो उसके 


काल्टनब्रूनर का चेहरा पीला पड़ गया। | 
हिमिलर ने कहना जारी .रखा-मैँ चाहता | 
हूँ कि डाक्टर कस्टंन और आप दोनों ही . 
लंबी उम्र AT | आप दोनों ही मेरे लिए 
महत्त्वपूर्ण हैं। में कोई दुर्घटना नहीं देखना 
चाहता | अगर भविष्य में डाक्टर कर्टन 
को कुछ भी हुआ तो उसका नतीजा आपके 
लिए aga-aga बुरा होगा। समझ गये न? ' 

'विलकुल ठीक राइशफ्यूहरर! 'काल्टन- 


TAC ने कहा। 


ooo 

इस घटना के कुछ ही दिन वाद Heed 
ने एक दिन. मौका देखकर हिमलर से कुछ 
देशों की ३,००० बंदी स्त्रियों को शरणा- | 
थियों के तौर पर स्वीडन भेजने का सुझाव. 
दिया i हिमलर ना नहीं कर सका । साध | 
ही, Heed ने यह भी कहा है कि cafe- 
वियाई केदियों को किसी ऐसी जगह भेजा 
जाये, जहाँ बमवारी न हो रही हो। हिम: 
लर ने यह बात भी मान:लो। ; 

कस्टंत की खुशी का ठिकाना नहीं था। 
फिर va खबर मिली कि fracas _ 
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देने को तैयार है। जब उसने इस बारेम | 
हिमलर से वात की, तो हिमलर ने कहा- _ य 


4 ti 
WAE Y 
J 


“यह वात मन में भी मत लाइये। हिटलर 
को पता चल गया तो तत्काल मुझे मौत के _ जड a 
घाट उतार दिया जायेगा। ae 

परंतु कस्टंन अपनी वातपरड्टारहा। 
अंततः हिमलर वोला-मे ज्यादा से ज्यादा... 


» Q 


दो अथवा तीन हजार यहूदियों को छोड़. 


वाद आप एक घंटा भी जीवित न रहते। es 
` १९७६ १३९ हरीन 
MN? yee 
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जिसे लाखो लोग विश्वासपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। 
' नन्दे मुन्नों के लिए भी बिलकुल सुरक्षित, 
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` सकता हूं।' 
: ७००० र 

जब जभंनी की हार पर हार होने लगी, 
तो हिटलर के गुस्से के दौरे पागलपन की 
हद तक पहुंच गय। ऐसे ही एक दौरे में 
उसने हिमलर को हुक्म दिया कि ज्यों ही 
दुश्मन की फोजे जमनी से आठ किलोमीटर 
दूर जाय, कन्सेन्ट्रेशन HI को, उनके आठ 
लाख कंदियों समेत, वारूद से उड़ा दिया 
जाये। जव मित्र देशों को अपने जासूसों के 
जरिये इस वात का पता लगा, तो उन्होंने 
स्वीडन की सरकार से अनुरोध किया कि वह 
इस तबाही को रोकने के लिए कोई कदम 
उठाये | इस पर स्वीडन के मंत्रि-मंडल ने 
HET को बुलाकर वातचीत की। | 

एक दिन इलाज के दौरान कस्टंन ने 
हिमलर से कहा-'क्या यह सच है कि शत्रु 
देशों की फौओं के जमंनी के निकट पहुंचते 
ही कन्सेन्ट्रेशन AT को वारूद से उड़ाने 
का हुक्म दिया गया है?' : 

हिमलरने उत्तर दिया- हां, अगर हमारी 
हार हुई, तो हमारे दुश्मनों को भी हमारे 
साथ मरना होगा ।' 

कस्टंन न बहुत ही नरमी से कहा- पुराने 
जमाने के महान जमन ऐसा काम हगिज 
नहीं करते। और आप आज के जमाने के 
सर्वश्रेष्ठ जर्मन नेता हैं। इस समय आप हिंट- 
लर से भी अधिक शक्तिशालो हैं । आपका 
देश हार रहा है। आपके जनरल कुछ कर 
नहीं पा रहे है और आपके पास बस अब 
एकही शक्ति बाकी बची है-एस-एस पुलिस 
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की । इस समय अपनी उदारता का प्रमाण 
दीजिय 
'पर उस उदारता के लिए कौन होगा 
मेरा कृतज्ञ ? ... कोई नहीं ।' 
_ इतिहास आपका कृतज्ञ होगा, कस्टंन 
ने कहा-आठ लाख प्राण बचाने के लिए 
आपका. नाम इतिहास में गौरव के साथ 
लिया जायगा।' 
हिमलर ने इन्कार में सिर हिलाया। 
परंतु कस्टंन ने अगले दो दिन फिर यही 
विपय छेड़ा और उदारता दिखाने के लिए 
हिंमलर पर दवाव डाला | 
आखिर २२ मार्च १९४५ को हिमलर ने 
खुद अपने हाथ से एक असाधारण दस्ता- 
वेज तयार किया, जिसका नाम था-'मान- 
वता के नाम पर अनुवंध-पत्र/। उसमे निम्त- _ 
लिखित आदेश जारी किये गय: 
१. कन्सेन्ट्रेशन AT को वारूद से 
उड़ाया नहीं जायेगा। 
` २. आज से किसी भी यहुदी की हत्या 
नहीं की जायेगी | 
३. यहूदी कैदियों के पास सामान भेजने 
की स्वीडन को इजाजत है। 
पहले हिमलर ने, फिर eed ने इस 
दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। 
कुछ ही दिन वाद कस्टंन ने स्टाकहोम | 
जाकर इसकी खबर स्वीडन के विदेश-मंत्री 
गंथर को दी और कहा-मंने हिमलर को 


इस बात के लिए भी राजी कर लिया हैं कि 


वह अखिल विश्व यहूदी कांग्रेस के एक प्रति? _ 


निधि को उससे मिलने का समय दे।' 


ae 


Raes 





सुनकर क्रिश्चियन गुंथर को जेसे विश्वास 
ही न हुआ । उसने कहा-आपने तो असं- 
भव को संभव कर दिखाया है |’ 
स्टाकहोम से वापसी के बाद कस्टंन ने 
हिमसर से और ५,००० यहुदियों को स्वतंत्र 
कराया। 
` इस दौरान में अखिल विश्व यहुदी कांग्रेस 
ने alae मेसर नामक यहुदी को हिमलर से 
मिलने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्‍त 
किया | कस्टंन पुनः स्टाकहोम गया और 
मेसर को अपने साथ बलिन लाया। हिमलर 
के साथ उन दोनों की लंबी मुलाकात हुई 
. और लंबी वहस के वाद अंततः हिमलर ने 
MAC की यह प्रार्थना मान ली कि जर्मनी में 
जो यहूदी जीवित वचे हुँ, उनकी जान न 
ली जाये। 
. मुलाक़ात को समाप्ति पर हिमलर जव 
जाने के लिए उठा, तो कस्टंन कार तक 
. गया। कार मंबेठने से पहले हिमलर ने उससे 
कहा- पता नही, में और कितने समय जिंदा 
रहूं। जो भी हो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि 
मेरे बारे में बुरा न सोचें। वेशक मैने वहुत 
बड़ी गलतियां की हैं। हिटलर चाहते 
कि में सख्ती से काम लूं। जम॑ नी का सर्वो- 
त्तम अश हमारे साथ नष्ट हो जायेगा । 
फिर कार में बैठकर उसने ween का हाथ 
अपने हाथ में लेकर दवाया और रुंधे गले 
` से कहा-कस्टंन, मँ सभो चीजों के लिए 
आपका आभारी हूं मुझ पर तरस खाइ- 
 यगा। इस समय मुझे अपने परिवार का 
. खयाल आ रहा 


t 
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>. 
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ओर तब कस्टन ने देखा कि हिमलर को 
आंखों में आंसू थ-हिमलर जिसने अपने | `, 
आदेश से इतनी बड़ी संख्या में, इतने विशाल | 
पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतरवाया 
था,जिसकी विश्व-इतिहास में द्सरी मिसाल 
न थी, उसकी आंखों में आंसू थे ! क 

इसके दो सप्ताह बाद जमंनी ने आत्म- ' 
समपंण कर दिया । अन्य अनेक नाजी नेता | 
पकड़ लिये गये थे; परंतु हिमलर का कहीं _ 
पता न था। व्ह... 

फिर २१ मई १९४५ को उत्तर-पश्चिम 
SHAT के एक छोटे-से शहर में एक व्यक्ति | 
पुलिस के हाथ आया, जो अपना नाम हाइ- | 
नरिंश हिद्जिन्गर वंतलाता था। उसके | 
दस्तावेज देखने पर पुलिस को शक हुआ । 
पूछताछ करने पर प्रकट हुआ कि वह हिम £ 
लर है। यद्यपि उसने अपना हुलिया वदल ४ 
लिया था, फिर भी असलियत छिपी न रह | 
सकी । लेकिन उसे अदालत में न लायाजा ' 
सका, क्योंकि पकड़े जाने के कुछ ही दिग 
वाद जेल में उसने जहर खाकर आत्महत्या | 
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युद्ध के वाद डा. कस्टेन स्वीडन र 
रहने लगा । लेकिन वहां काफी ल॑व समय | 
तक उस पर नजर रखी गयी, चूंकि वह | 
इतने बड़ हत्यारे नाजी नेता का = 
त्सक रहू चुका था । फिर कुछ डच लॉगा | 
उसके खिलाफ आवाज उठायी और दबाब i 
डाला कि उस पर मुकदमा चलाया जाय। | 
लिहाजा, युद्धकाल की उसका xl 





: 


$ 








की जांच-पड़ताल करने के लिए एक कमेटी हजारों कैदियों की प्राणरक्षा के लिए स्वीडन 


. नियुक्त की गयी । सन १९४९ में बीसियों सरकार ने संमान-पत्र दिया । कस्टंन स्टाक- _ 


गवाहियों और सैकड़ों दस्तावेजों के आधार होम में रहकर चिकित्सा करता रहा। उसके 
पर कमेटी ने उसे निर्दोष ठहराया ! तव॒ मरीजों में जमंनी, हालेंड और फ्रांस के भी 


`` डच सरकार ने उसे एक पदक देकर संमा- रोगी रहते थे । चिकित्सा में उसने पहले से 


नित किया । भी अधिक यश प्राप्त किया । १६ अप्रैल 
सन १९५३ में डा. BET को स्वीडन १९६० को दिल का दौरा पड़ने से उसका 
की नागरिकता प्रदान की गयी और उसे | देहांत हो गया। 


| 
eae § : 


चौथ खलीफा हजरत अली एक दिन नमाज के बाद उपदेश दे रहे थे कि एक जा | 
अरव ने उन्हें खब गालियां दीं और कहा कि तुम्हें खलीफा वन रहन का कोई हक नहीं; _ 
पदत्याग कर दो । p 

खलीफा का सरेआम यह अपमान देखकर उपस्थित भक्तजन बहुत EE zu E 4 
मगर खलीफा को तनिक भी क्रोध न आया! उपदेश पूरा हान पर उन्होंने el a 
शांतिपूर्वक कहा-जरा पूछताछ करों कि क्या इस आदमी x कोई जल ण 
इस पर कर्ज चढ़ गया है, या इसे खाने-पीने के लाले पड़ गय ह: 3 D he 
उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया है और साहूकार ने उसे कैद कर TA eh आ F 
घर से पैसा मंगवाकर उसका कर्ज चुकता किया और उसे मुक्त करा दया ese 


परम भवत वन गया | र न 
हजरत अली ने उस समय कहा था~जव कोई साधारण क > | 
की पद-प्रतिष्ठा.का खयाल न करके उसका अपमान करने 5 उतर आये, [लना 
चाहिये कि उसके हृदय में कोई गहरी वेदना द और y i 
चाहिये। उस वक्‍त उस पर गुस्सा करना नता के रूप में अपने ' 
| ¥ 










ae 
: उपाय करवा | 
निवारण का उपाय करना 


म का पालन न॑ करना है। | 


a ee 
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Ha धरती को हरी धानी चूनर, या 

सरसों का पीतांवर, या सूरजमुखी की 
वासंती चोली पहनाकर सजा देने वाले 
किसान और कृषि-विज्ञानी मुझे ऐसे लैंड- 
स्केप-कलाकार लगते हैं, जो निर्जीव रंगों 
से नहीं, सजीव वनस्पतियों से कला की 
सृष्टि करते हे-कला भी एसो, जो आंखों की 
प्यास ही नहीं, पेट की आग भी वुझाती है। 

पिछले दिनों अपनी दक्षिण-यात्रा में 
मेने देखी कोयंबतूर और ऊटी में गेहूं और 
जौ की फसल ! संपूर्ण तटवर्ती भारत एक 
ही धान्य को जानता-पहचानता आया है- 
यानी धान को । मगर हमारे कृषि-विज्ञानी 





डा. महाबल राम 
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ऐसे चतुर चितेरे हैं, जिन्होंने सदियों से एक 
हीं धानी रंग में Sat धरती पर गेहुए रंग 
को कूंची फेर दी। 
यही हुआ है पश्चिम बंगाल में भी। 
मच्छी-भात पर HAM बंगवासी अव बड़े 
चाव से चावल छोड़ गेहूं उगा रहे हैं। अब 
वे खेतों को न पटसन (जूट) के वाद खाली. 
छोड़ते ह और न धान के वाद | पटसन-गेहूं 
और धान-गेहूं का चक्र वहां ऐसा लोकप्रिय 
हुआ हे कि पिछले साल पश्चिम बंगाल ने 
SI लाख टन सें ज्यादा गेहूं पैदा किया! * 
इधर उत्तर में आ जाइये तो पंजाब 
खरीफ मं मक्का-वाजरा के बजाय धान की _ 
फसल को प्रधानता दे रहा है। गेहूं के | 
REL पंजाब ने १९७३-७४ में ११॥ लाख _ 
टन से अधिक धान पैदा किया। हि 
तो क्या हमारे किसान अब॑.तक गलत _ 
फसलें उगा रहे थे ? किल: 
यह सवाल जब मैने भारतोय कृषि अनुः | 
संधान परिषद्‌ के युवा विज्ञानी डा. महाः | 
बल राम के सामने उठाया, तो उन्होंने कई | 
रोचक वाते TAAL | डा.महावल राम स्वय 






















श्र $ 
पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक | 
गांव के किसान-परिवार में जनमे हैं a | 
हमारी खेती-समस्याएं उनके लिए'दार्ल | 


A 9 
a 












रोटी की तरह हैं। 

' उन्होंने बताया कि एक जमाने से खेती 
का मतलव था, जसे-तैसे गुजर-वसर करना। 
गहूं या धान उगा लिया कि किसी तरह परि- 
वार का पट भर जाये । गन्ना उगा लिया कि 
खानं का गुड़ हो जाये और बेचकर कुछ 
गहने-कपड़े आ TT, AT AAT का थोड़ा 
कज उतर जाये । हमारे किसान ने कभी 
खेती को उद्योग के स्तर पर नहीं अपनाया । 

' ज्यादा नफे-नुक्सान की उसने चिता नहीं 
की । लेकिन अब दृष्टिकोण बदल गया है | 
अव खेती जी वन-निर्वाह का साधन-भर नहीं 
है, पुरा एक उद्योग है। 

इस नये दृष्टिकोण ने ही किसान को यह 
चतुराई सिखायी कि वह अव॑ पूरी योजना 
बनाकर खेती करता Sf | अब वह वित्ता-भर 
जमीन भी खाली नहीं छोड़ना चाहता। 
काली मिट्टी वाले कपास-क्षेत्र मे पहले किसान 
केवल कपास की फसल लेकर वाकी महीने 
खाट पर पड़े गप्पं हांकते और हुक्का गुड़- 
गुड़ाया करते थे | अब वे कपास के साथ ही 
मूंगफली उगा लेते हैं और मक्का-गहूं और 
धान-गहूं के बाद वैसाखी मूंग ले लेते | 

गुजरात-महाराष्ट्र में जो कृषक सिर्फ 
मूंगफली उगाते थे, वे देख रहे हैं कि सूरज- 
मुखी मूंगफली से ज्यादा नफे की है | मूंग- 
फली जमीन के अंदर दबी रहती है | भूमि | 
में पलने वाला कीट “ह्वाइट ग्रव' लग गया 
तो फसल चौपट । सो, क्यों न सुरजंमुखी 
उगायें, जो रवी-खरीफ हर फसल में उग 
आती है और जिसके उत्साह को न अधिक 


१९७६ 
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वर्षा ठंडा कर सकती है, न पानी की कमी । 
असल म सुरजंमुखी. ने हर हालत में 
दुसरी तिलहनी फसलों से ज्यादा उपज 
देकर सचमुच किसानों का मन मोह लिया 
है। इसी तरह नयी उभरती फसलों में 
सोयावीन ने भी परंपरागत फसलों की जगह 
ली है-प्रोटीन और तेल के स्रोत के रूप में । 
फिर, जल्दी पकने वाली किस्मो के आने 
से साल में तीन-चार तक फसले लेना संभव - 
हो गया है | जहां आस-पास मंडी है, बाजार 
,है या पक्की सड़क है, वहां किसानों ने 
सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। पहले 
सब्जियां उगाना हेय काम समझा जाता था। 
हिंदी क्षेत्र में तो सिफ एक खास कौम-काछी-- 
ही यह काम करती थी | अब व्यावसायिक 
समझदारी ने इन बेमानी संकोचों को पीछे 
छोड़ दिया है। | | 
वेज्ञानिकों ने किसान के बदलते दृष्ट: ` 
कोण की मांग पुरी करने के लिए आवश्यक 
अनुसंधान किये हैं । उत्तर भारत में आम, ! 
लीची एवं अमरूद के बागों में छाया में ' | 
उगने वाली अदरक और हल्दी जैसी फसलें | 
उगायी जा सकती हैं । नये वाग-बगीचों में 
आम-अमरूद के पौधे जब तक छोट हों, तब | 
तक खाली जगह में केले के पौधे लगाये जा | 
सकते हैं तथा उनके बीच जो खाली जंगहहो | 
उसमें मटर, चना, सरसोंया चारेकी फसले- | 
जसें बरसीम और जई-उगायो जा सकती | 
है। इसी तरह दक्षिण भारत में नारियलके 
भागों में बेला, टैपियोंका तथा काली मिच 
की खेती की जा सकती है। cae 
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aa क्षेत्रो में जहां केवल एक ही उगाते हैँ तो बुआई के २०-२१ दिन वाद | | | 
फसल ली जाती थी, अव वहां कम दिनों में गेहूं की जड़ों की मूछ यानी कराउन जड़े 
होने वाली दो फसलें जैसे सोयावीन-गेहुं, निकल आने पर पहली सिचाई जरूर ay 
अरहूर-गहुं, मूंग-गेहुं उगायी जा सकती हैं। और दूसरी सिंचाई बुआई के साठ-वासठ 
ig के साथ सरसों और चने की मिलवां दिन. वाद दानों का पकना शुरू होने पर 
खेती तो किसान पहले से कर रहे थे, वेज्ञा- जरूर करें। 
निकों ने बताया है कि गन्ने के साथ गेहूं की गरज यह कि हर हाल में खेती के लिए 
मिलवां फसल ली जा सकती है। इसी तरह नये तरीके वैज्ञानिकों ने निकाल दिये हैं। | 
आलू की कतारों के बीच खाली जगह में वाढ आती है। उतने दिन खेत खाली | 
गेहूं की एक अच्छी फसल लेना संभव हे। छोड़िये। पानी निकल जाने पर उसी खेत में. | | 
मिट्टी, पानी ओर तापमान के अनसार दो-तीन फसले ले लीजिये। इन नयी खोजों 
फसलों के विकल्प तैयार हैं। गेहूं में ४-५ के आधार पर जो भी किसान लीक से हटे हूँ, | 
- सिंचाइयां करनी पड़ती हूँ। फिर आप उन्होंने अपने भाग्य की लकीरें पलटकररख | 
बारानी क्षेत्र में गेहूं क्यों उगाते हूँ? अरहर, दी हैं। कई बार मुझे क्षोभ होता है कि हमारे | 
चना, मसुर, अरंडी उगाइये। अरहर के चित्रकार अपने कैनवास पर इस तेजी से वद- 
साथ सोयाबीन एवं अरंडी की मिलवां खेती लते भू-दृश्य की तस्वीर क्यों नहीं उतारते ! 
` बहुत अच्छी तरह की जा सकती है। गेहूं ही “र. द, श. 
| ग्र 
— एक था चारण-वाक्पट्‌, आशुकवि | उसे एक राजा के दरवार में रहते वहुत समय 
वीत गया, फिर भी राजा ने उसे उचित पुरस्कार नहीं दिया था। चारण को यह बात _ 
Geol । एक दिन भरी सभा में उसने यह पंक्ति गढ़ी और सुनायी : = 
| सीमा तू भारो बीजे मोटा परवत भाय। | 
[अर्थात्‌ राजा भीमसिंह, तू अगले जन्म में किसी बड़े पर्वत में पत्थर बनना।] 
: राजा तिलमिलाकर रह गया मंत्रियों ने संकेत किया कि कवि को रोकिये मत, _ 
` चुपरहुने को भी मत कहिये; उसे उचित दक्षिणा देना ही इस समय उपयुक्त है। इस पर | 
. राजान प्रथम पंक्ति पर ऊपर से प्रसन्नता जताते हुए यथोचित दक्षिणा दी और दोहा पूरा | 
_ करने को कहा। तव चारण ने दूसरी पंक्ति तुरंत गढ़कर सुना दी : 
संकर जूं सेवा we, राखूं हिरदां माय॥ 
















z: हे l DAS तेरी a : BE. ; ý â 
o [अर्थात्‌ तब में शंकर की तरह तेरी सेवा कहूंगा और तुझे हृदय में रखूंगा।] | 
Sra ~ A 4 TR, 
चारण को चतुराई और उसकी आशुकविता से प्रभावित होकर सारी सभा वाह || 
वाह कर उठी । | | -डा. देवव्रत जोशी | 
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f [पृष्ठ ४८ का शेष] 
धरती के सृजनात्मक नियमन का दायित्व 
उठाने की तत्परता भी होनी चाहिये । जन्म 
से ही मनुष्य प्रकृति में गुंथा होता है, 
केवल दूसरे मनुष्यों पर ही नहीं अन्यान्य 

_जीव-जंतुओं पर भी निर्भर होता है । वे सव 
उसके साथ उगते हैं। वे सव उस जीवन- 
शूखला के अनिवायं अंग हैं, जिसमे मंनुप्य 
महज एक कड़ी है । अतः निर्ममता से उनका 

. नाश करना अंततः मनुष्य के लिए आत्म- 

हत्या सिद्ध होगा। - 
जिस सुख और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक 
संबंध की खोज मनुष्य कर रहा है, उसकी 
प्राप्ति के लिए महज भौतिक सुविधाएं, 
पदार्थो को प्रचुरता और रोगों का नियंत्रण 

व उन्मूलन काफी नहीं है । उसके लिए तो 

प्रकृति और समूचे ब्रह्मांड के साथ अपने 
संबंधों की अधिक प्रत्यक्ष अनुभूति की हमें 
आवश्यकता होगी । यह अनुभूति हमारे 
जीवन को समृद्ध तो करेगी ही, यह हमारी 
धार्मिक भावना का स्थान भी ग्रहण कर 
सकती है । समाज का सदस्य होने की मान- 
सिक आवश्यकता- मनुष्य की उस आदिम 
प्रवृत्ति को, जो अभी तक उसके सामाजिक 
ढांचे की बुनियाद और राष्ट्रीयता का एति- 
हासिक आधार रही है, भले ही आधुनिक 
स्वरूप प्रदान कर दे, मगर उससे मनुष्य म॑ 
सभ्यता और संस्कारिता का उदय नहीं हो 
सकता | saa लिए हमें प्रकृति के साथ 
स्नेह का नाता स्थापित करना हांगा तथा 
उसके प्रति कृतज्ञता की सूक्ष्म अनुभूति अपच 
begini 


- दान की सीमा तक जा पहुंचती है । उसकी k 4 


१४७ 


मन म जगानी होगी । प्रकृति की कृपा से 

हम इताथ हु, यह अहसास हमारी चेतना 

का ऊंचा उठायेगा। Ps 

परोपकार और अहिसा : 
द्य॒वास मानत हूँ कि भले ही मनष्य 


` मृगया-जीवी रहा हो परंतु अधिकांश जीव- 


हत्या मनुष्यों के लिए एक कप्टकर अनुभूति | 
ही होतो Sl इसके विपरीत परोपकारः | 
वृत्ति मनुष्य में बहुत पुराने जमाने से चली 
आ रही है और कभी-कभी वह आत्मवलि- 


जड़ मनुप्य के जविक अतीत में g । उसका 
कारण बहुत सीधा-सा EAS समह और 
समाज के अस्तित्व के लिए अपरिहायं है।. | 
प्रागे तिहासिक काल से ही परोपकार-भावता 
तथा दूसरों के प्रति उदारता एक अत्युच्च 
मूल्य रही है, जिसके द्वारा मनुष्य पशुता से _ Ae 
ऊपर उठ पाया है। ey as 
दसरों के प्रति स्नेह व लगाव निएन्डर- 
थल मानव में भीः था, जिसे,आदिमनुष्य । 
कहा जाता है । इराक की TST TH | 
में वधस्क निएंडरथल पुरुप का कोई ५१ | 
हजार वर्ष पुराना अस्थि-पंजर मिला eis 
उस आदमी की एक aig Fett के अपर « 
से कटी हुई थी और संभवतः बह अंधाभी . 
था । उसकी मृत्यु गुफा की दीवार सः a 
से हई थी । मृत्यु के समय वह ४० ae 
pb दृष्टि से Si 8 
भी उसका इतने लंबे सम >. 
लिव करता है कि उसके साथियों ने उसकी 
देखभाल की होगी । यह देखभाल ही डे 
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पाबून -कौ टिकिया 


खुली रहने के कारण छूतपात से 
दूषिते है. फलस्वरुप खर्चीली 


और आरोग्यरहित भी. 


oT N | _ अन्य लिक्विड सोप 

ace होमाकोल सो तार अन्य समी 
| यी अः लिक्विड सोप ऐसिड स्लरी से 
PE वनते हे जो त्वचा को हानि 
पहुचाते है. 
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= दु दाण 
हमारे इलाज ने सफेद दाग के रोगियों 
को पूर्ण लाभ पहुंचाकर ख्याति | 
की है। एक पैकेट दवा मुफ्त मंगाय । 
प्रथम इलाज में ही लाभ होगा। राग 
विवरण भेजें । 

BHARAT AYURVEDASHRAM (N. 3) 
P, O: KATRI SARAI (GAYA) 
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| कार की वृत्ति है, जो मनुष्य में स्वार्थ-भावना हंसकर जीना। हां, यह बनावटी हंसी नहीं 
| की पूरक बनकर अनादि काल से विद्यमान वरन वैसी सहनशील हंसी हो, जिसका उदय 
। है। उसी काल की क्रों auf में इस वात के सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगरता के भान 
| पमाण मिले हें कि मृतकों को फूलों और में से होता है | यह हंसी शिकारी अवस्था 
' खाद्य सामग्री के साथ दफनाया जाता था, में मनुष्य के पास थी । अफसोस ! वह 
. जो कि मनुष्य की स्नेहशीलता का एक जैविक-स्वर्ग उससे कभी का छिन चुका है। 
| और प्रमाण है। आनंद अथवा प्रसन्नता की व्याख्या 
आदिमानव की स्नेहशीलता के ऐसे अनेक करते हुए द्युवोस कहते हैँ. कि एक आनंद 
|. पुरातत्त्वीय प्रमाण द्युवोस ने अपनी पुस्तक है महज जिंदा रहने का-यानी भौतिक 
| । 'बीस्ट ऑर एंजिल' में दिये हैं। वे तो मानते अस्तित्व का। यह आनंद मनुष्य और पशुओं 
| हैं कि बुद्ध और इंसा के समथ जिस अहिंसा दोनों को मिलता है । इससे भिन्न एक और 
| का व्यवस्थित दर्शन तेयारहुआ, वह अहिंसा प्रकार का आनंदे भी है, जिसका जन्म मनुष्य 
उससे पहले एक लंबी अवधि में विकसित के इस अहसास में से होता है कि मेरा 


हुई थी। उसका सबसे पहला सूत्र था- व्यक्तिगत जीवन तो मेरे निजी स्वप्नों की | 
“आत्मनः: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।' सिद्धि हे और मेरा सामूहिक जीवन एक | 
ईसा से छह सौ वर्ष पूवं जरथुस्त्र ने भी War सृजनात्मक उपक्रम है, जो मानव- 
यही संदेश दिया था। . जाति के सपनों को ठोस आकार प्रदान करता 
आनंद ही जोवन-सवंस्व है है । यह दूसरा आनंद ही सच्चा आनंद है । 


लक्ष्य मानते हैं । उनका कहना है कि आनंद द्युबोस कहते हैँ कि मनुष्य होने का 

की अनभति अथवा प्रसन्नता संक्रामक है अर्थे है चयनशील होना । मानव-जाति का _ 

तथा उसकी अभिव्यक्ति करना मानव- अनूठापन उसकी इस क्षमता में है कि वह 

जाति की बहुत वड़ी सेवा और उसके प्रति अपनी जैविक परंपरा के चंगुल से वच 

एक उच्च कतव्य है । भगवान वुद्ध ने कहे! निकलती है। हम चाहें तो अपनी पाश | 

था कि प्रसन्न व्यक्ति ही प्रसन्न विश्व का विकता का दमन कर सकत ह । मनुष्य की $ 
निर्माण करते हैं। चुवोस की मान्यता हैं नेतिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ Bet a 
कि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अभिप्राय भी यही है कि वह अपनी कात जा 
नहीं, वरन अपने चारों ओर आनंद कीड का म तथा उस पर विजय E 
सृष्टि करने वाले लोग समाज के लिए सर्वा- प्राप्त क 7६ लय नति आ 
धिक उपयोगी नागरिक हैं। दुर्भाग्य का मनुष्य की अधिकांश हलचल, हे a 
सामना करने की सर्वोत्तम तरकीब है- और कमंप्यता का मूल कारण ag S Eo 
| ९७६ ; १४९ हिंदी डाइ a 4 क 


र 

Gata आनंद को मनुष्य-जीवन का होने से वनन तक : ( 
८ A 

° 

) 
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` ऑप्टिकल ब्हाइटनर युक्त नया स्वस्तिक Heater yank फा पाउडर आपके कपड़ों को जगमग साफ़ -सफ़ेद धोता है. मरेंगे उत्तम hii ः 
gark के पाउडरों की तरह “स्प्रे -ड्राइड होने के कारण यद पानी में aga Fett’ re जाता है. और धुलाई के याद WE अर हर 


MUTA ATA हैं. इससे दर प्रकार के दख भोगे जा सकते हे, और फिर भी इर २ fe. प्रा. ऐक पर ६ ९. की बचत! यद र fem. और | 
हे कि.ग्रा. के पॉलिपेफ में मिलता है. i 


दाम... कामं >? 
ही कम से कम द ज्यादा से ज्यादा Te 





वह होने और बनने के दो ध्रुवों के बीच 
झलता रहता है। 'होना' उसकी नियति 
है, 'वनना' उसकी आकांक्षा । यह 'वनना' 
. वास्तव में अपनी ही प्रकृति पर विजय पाने 
की आकांक्षा है। होने से बनने तक की 
यह हलचल सृजनात्मक होती है। वह मनुष्य 
को अपनी तलाश करने, अपने वातावरण 
| और पर्यावरण को समझने के लिए प्रेरित 
| ' करती है, जिससे वह अपनी जैविक विवश- 
| ताओं अर्थात्‌ पाशविक प्रकृति को लांघकर 
इस धरती पर मानवता की प्रतिष्ठा करता हैं। 
मानव की प्रकृति को समझने की दृष्टि 
` से द्यवोस इस वात पर ध्यान देने का आग्रह 
| करते हैं कि मनुष्य के जीवन का अधिक 
भाग उन कलाओं, विज्ञानों, अनुष्ठानों और 
असंख्य बलिदानों की साधना में क्यों 
व्यतीत होता है, जिनकी उसके जीवन की 
दृष्टि से कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं 
होती | मनुष्य सबसे अधिक संतोष अथवा 
सच्ची प्रसन्नता उन कार्यों से प्राप्त करता 
है, जो पाशविकता से पूर्णतया मुक्त होते ह । 
` बे इस वात पर बल देते हूँ कि यह सम- 
STAT काफी नहीं है कि मनुष्य के पुरख वन-. 
मानुस थे, क्योंकि सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
` प्रश्‍न यह है कि मनुष्य बनना क्‍या चाहता 
है, उसे क्या वनने की कोशिश करनी चाहिये। 
सानव-जाति छा पुरस्कार 2 
पिछले हजारों वर्षो में ऐसे क्षण विरल 
ही मिलेंगे, जब मनुष्य ने वातावरण के 
सामने चुपचाप घुटने टेक दिये हो । उसन 
हमेशा अपनी इच्छा केः अनुकूल अवस्थाआ 
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की तलाश की है और यदि ये अवस्थाएं 


प्रकृति में उपलब्ध नहीं हुईं तो उसने उनका | 


निर्माण किया है। इस प्रकार मनुष्य ने 
वातावरण के चयन द्वारा सभ्यताओं का 
निरंतर पुननिर्माण किया है । 
qata मानते हैँ कि सभ्यताएं मरणशील 
होती हैँ, परंतु मानव-मन की कल्पना और 
संकल्प-शक्ति के वल पर उन्हें पुनर्जीवित 
किया जा सकता हे । जिस सीमा तक हम 
जैविक और वातावरणं संबंधी विवशताओं 
से ऊपर उठने के लिए अपनी इच्छाशक्ति 
का प्रयोग करते हैँ, उसी. सीमा तक हम ' 
मनुष्य हैं। यही आत्मसुजन है-अर्थात्‌ 
मनुष्य का अपने हाथों अपना निर्माण-जों 
मनुष्य-जाति का दायित्व और पुरस्कार है। 
इसी दायित्व-चेतना से प्रेरित होकर 
qia चितन और लेखन में प्रवृत्त हुए। | 
जोवाणु-विज्ञान संबंधी लगभग एक दर्जन 
ग्रंथों के साथ ही उन्होंने मानव-जाति के 
आत्मसृजन की विधा पर भी प्रायः इतन 
हो ग्रंथ लिख डाले हैं। इनमें लुई पाश्चर से _ 
संबंधित दो पुस्तकों के अलावा 'युटोपियाज्‌, | 
प्रोग्रेस एंड चेंज, STAT ऑफ रीजन : 
सायंस एंड युटोपियाज', द टाचे ऑफ 
MIR, 'द कल्चरल CET TS द साशल 
लिविंग एक्सपी रियत्स', 'मैन एडेप्टिग , 
'सो ह्यममन एन एनिमल', 'रीजून एवेक | 


'ए गाड विदइन', 'ओत्ली वन अर्थ तथा | 


ध्बोस्ट ऑर एंजिल' विशेष उल्लेखनीय हैं। 
'सो ह्यमन एन. एनिमल' के लिए १९६९ 
में उन्हें पुलित्जर पुरत्कार दिया गया था t 
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#व्यक्तिगत*लेखक : लक्ष्मीनारायण लाल; 
प्रकाशक : राजपाल एंड सन्स, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली; पृष्ठसंख्या : ७१; मल्य: छह रुपये | 
यद डा. लक्ष्मीनारायंण लाल का. नया 
नाटक है। जिसे पश्चिम में अस्तित्व- 
वाद कहते हैं, उसका गठबंधन माक्‍्संवाद से 
यहां किया गया SATA के नाटक और 
बादल सरकार के नाटकों के ढंग की चीज 
है। श्री एम. के. रेना ने १९७४ में इसका 
निर्देशन किया था और हिंदी रंगमंच की 
एक अविस्मरणीय घटना घटित हुई थी। 


नाटक सचमुच बहुत सशक्त और 
कौशलपूणं है। आधुनिक नाटकों में भी इस 


ढंग की यह पहली रचना है। डा. लक्ष्मी - 
नारायण लाल तकनीक समझते हैं। फ्लप 


पर जो यह कहा गया है कि “इस नाटक में 


समय, काल का उपयोग अनेक अथो में किया 
गया है, सच है। सबसे प्रशंसनीय नाटक 


का RATHI है, जो मुख्तसर और 
मार्मिक है। चरित्र केवल दो हैं, प्रधानत:- ' 


१५२ 


क्या लाभ-हानि है? सारांश यह कि मान 


२४ किसलिए { 
$ अमीर खुसरो E 
२४ मेरी प्रियं कहानियां 
$ वातूनी लड़की 


मै और वह-पति-पत्नी । वाको और भी 
चरित्र हैं, मगर वे बहुत गौण होते हुए भी 
प्रधान चरित्रों को उभारते हैं। नाटक की | 
सफलता की कल्पना सहज ही हो आती हैं। | 
ऐसे नाटक सें कुछ बुनियादी सवाल .. 
सामने आते है । सवाल पुरानं हँ-सहला 
व्यक्ति और टाइप का । यह सवाल आज | | 
से तीस साल पहले' जैनंद्र के उपन्यासा को 
लेकर बहुत ही गरम हुआ था। नाटक म 
चरित्र का व्यक्तित्व पूर्णतः टाइप होने 
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वीय चरित्र को कहां तक प्रतीक मार्त | 
बनाया जाये, यह सबाल है। श्री एम: % | 
रैना ने “निदेशक की बात' में यह सवाल यो 
उठाया है ; | 

बया मैं” को जीने का अधिकार हैं 7 
मेरा स्वयं का उत्तर है-नहीं, नदी 
उसे मार देना होगा। मारदा। 

बया किसी न किसी रूप में में काड | 
अंश हम aaa ही नहीं है! मुग , 
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_ १९७६ 





सवाल उठांना लॅखक को अभोष्ट नहीं al 

एक ओर वात-नाटक के प्रथम भाग में 
जो सांकेतिकता है वह मूलत: मानव-चरित्र 
पर ही लगाया गया सवाल है, जवकि उत्त- 


: राधे में सवाल अर्थ-व्यवस्था से जोड़ा गया 


है। फिर भी खेल आदि खिलवाकर एक 
प्रतीकात्मक क्रिया, एक रिचुअल का निर्माण 
किया गया है। 
सन १९७५ में प्रकाशित चार सर्वोत्कृष्ट 
उपलब्धियों में से एक और डा. लक्ष्मी" 
नारायण लाल की सुजनयात्रा का एक 
नवीन विकास-विदु ! 
000 
a किसलिए # लेखक : प्रभाकर माचव; 
प्रकाशक : राजपाल एंड सन्स, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली; पृष्ठसंख्या : १९६; मूल्य : दस रुपय । 
युद माचवेजी की नयी पुस्तक है, जिसे 
उ 


lt उपन्यास कहा Sl वस्तुतः सारी . 


पुस्तक प्रोफेसर प्रभाकरः माचवे का एक 
लंबा लेक्चर है, जिसमें उन्होंने अनीति से 
पाठक को आगाह किया है और सी धे-सीधे 
पतित मानवता पर आंसू वहाय ह-हम 
अपनी ही छोटी-छोटी निरथंकताओं के 
दास हे ! ' -'हम सव अपने आपको ठगने 
में कितने होशियार gaa को अधमं ने 
SH डाला है जैसे आग को राख ने, पानी 
को शैवाल ने, आईने को मैल ने ! ¬ हाय; 
पता नहीं, अर्थ-पिशाच किस-किससे FN- 
क्या कराये ?' ऐसे ही वर्णनात्मक ढंग से 
कहानी के बीच बड़े शिक्षाप्रद वाक्य मिलते 
हैं! कहानी में दो चरित्र है-अ और व; 
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और माचवेजी के अलावा उनका वक्तृत्व 
भा पाठक को उपलब्ध है। माचवेजी को 
दस साल पहले यह कहने की आदत थी- 
अर, वह कया लेखक है? खोमचा वेचता 
है, खोमचा ! ' मालूम नहीं, उन्हें याद है कि 
भूल गये ! अव उनकी भाषा के कुछ नमने 
देखिये-'चिपटकर भागते नहीं थे !' (से ` 
कमाकर उसका वह क्या करेंगे ? ' 'मौनता- 
प्रार्थी, “वास्तव धरातल', “हम विदेशी को 
अधिक निकटतम समझते हैं ! ' 
शेक्सपियर का अनुवाद भी देखिये- 
प्रेम काल का विदुषक नहीं है' शेक्सपियर 
ने कहा था। 
हिदी के लेखकों को शरी प्रभाकर माचवे 
अपनी उच्च संस्कृति के कारण कितना हीन 
देखते-समझते हैँ, इसकी बानगी पृष्ठ १२४ 
पर-'तुम तो औसत हिंदी लेखकों, अध्या- 
पको और विद्वानों के घर में लटके भड़कीलें 
HAS वाली कला को ही अपने सोंदर्य- . 
वोध की चरम उपलब्धि मानकर संतुष्ट रह 
सकते हो! ' 
आशा है, माचवेजी सीधे ललित कला 
अकादमी से ही अच्छे प्रिट खरीदकर लगाते 
हैँ । यदि पुस्तक को उपत्यास भी माना जाये 
तो भी वह आधुनिक साहित्य की एक उप- 
लब्धि' है। 
000 


+ अमीर खुसरो : भावात्मक एकता के 


अग्रदूत * संपादक: डा. मलिक मोहम्मद; ` 


प्रकाशक: राजपाल एंड सन्स, दिल्ली-६; DS i 


पृष्ठसंख्या : २३०; सल्य : 
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wi केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


तीसरी मंजिल, २४१ वैकवे रिक्लेमेशन, | 
नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ | 
तर! SODACHENM फोन $ २९२४०७०२९३२९४ 
२९३२ ३५०२९ ३ ४३३० 
भारत में हैवी केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी 
अंब अंतरराष्ट्रीय वाजार में भी प्रस्तुत : 
क WINGS इलसनाइट & . 
(सिंथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tio, 
हमारे बनाये हुए रसायन : 


अ 
TE प, r > 


ॐ फात्टिक सोडा. - * सोडा एश | 
क सोडियम बाइकाबेनिट ओ अमोनियम बाइफाबेनिट ॒ 
१७ फेल्शियस क्लोराइड अ दाइक्लोरो एथिलीन : 
| ॐ लिक्विड क्लोरीन ४: हाइड्रोबलोरिक एसिड 


भ साल्ट अ | | 





स्त्री-पुरुष दोनों को जीवन-शकि प्रदान करता है 
झडू 
25 
२८ नवस ee 
(पुरुषों व महिलाओं के लिए) ; 
| शक्तिवर्धक, आयुर्वेदिक तंत्त्वों का संतुलित संविन्यास-जैसे : अश्वगंध, कांच, , 
> चंद्रोदय ( मकरध्वज ), माणिक्य भस्म, अभ्रक भस्म, शिलाजीत, अंवर, कस्तुरी ओर 
अनेकानेक चीजें स्ट्रेनेक्स को अपने वर्ग मे एक असाधारण उत्पादन बनाती हा | 
` स्ट्रेनेक्ल-कमजोरी और बुढ़ापे में एक महान वरदान। co 
दि as फार्मास्पटिकल ara लि., बंबई-४०००२५ ६ i | 
3 BROTHERS | 
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ar खुसरो के सातवें शताब्दी उत्सव के 

सदभ म गत वप छपे इस स्मतिग्रंथ में 
संकलित निवंधों में से अधिकांश की तर्ज 
यह है- '...... कविवर अभीर खुसरो अद्‌- 
भुत प्रतिभासंपन्न महामानव थे ......अमीर 
खुसर! इस दश के चेतनावादी, मानवता- 
वादी, समन्वयवादी महापुरुषों में से हैं, 
जिन्होंने इस देश की महती सेवा में अपना 
जीवन afta कर दिया'...... (संपादक का 


` निवेदन, पृ. ६) । खुसरो निःसंदेह विलक्षण 


वहुमुखी प्रतिभा का धनी था और उसने 
हमारी सामासिक संस्कृति को पुप्ट किया। 


` कितु यह कहना कि 'भअमीर खुसरो मुस्लिम 


साहित्य-संसार की महानतम विभति हे 
स्तुतिपाठ म॑ संतुलन खो बैठना है। 
गजव का जटिल और अंतविरोध-=भरा 


व्यक्ति रहा होगा खुसरो, जो एक साथ सूफी 
था, Tatler था, फिर भी जनजोवन सें 


जुड़ा हुआ था; जो ख्वाजा निजामुद्दीन 
आलिया का अतिप्रिय शिष्य था, मगर वल- 
बन, अलाउद्दीन खिलजी आर गयासुद्दीन 
तुगलक आदि सात सुलेतानों का दरवारी 
कवि और प्रशस्तिकार भी था। इस चित्ता- 
कर्षक संश्लिष्ट व्यक्तित्व को ओझल करके 
यहां हमें बताने को चेष्टा की गयी है कि 


` खुसरो 'सामंतवादी कविता का अंत करने 


oat 


x 


t, 
Ee 
he 


वाले महान क्रांतिकारी कवि थे' (पृ-४३), वे 
साधारण वरं में पैदा हुए जनकवि थे! और 
जनता की भाषा में जनता के लिए लिखते 


अपनी तथ्यनिष्ठता एवं एतिहासिक विवेचन | 
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उपलब्ध पुस्तका में से केवल एक (खालिक- | 
वारी) जनभापा हिंदवी में है। खसरो के 
नाम से प्रचलित पहेलियों व मकरियों को 
भाषाशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक कसौटी पर 
परखन का काई इच्छा यहां नजर नहीं 
भाती । फिर पृ. ३६ पर घोषित किया गया 
हैं कि 'खुसरो ने यह अच्छी तरह अनुभव 
कर लिया था वग-वंपम्य के कारण 
समाज में संघर्ष पेदा होता a 
एसे वक्तव्य पढ़ते हुए जव आधुनिक | 
हिंदी पांडित्य पर ही संदेह-सा होने. लगता | 
हू, तव आचाय वृहस्पति का लेख 'भारतोय 
संगीत को अमीर खसरो का योगदान! 
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दृष्टि से प्रभावित करता है। इसमें उन्होने i 
वताया है कि ईरानी वारहस्वरों कु आधार. | 
पर राग-वर्गोकरण का श्रीगणेश' ATT | 
संगीत को खसरों की स्थिर देन है और साथ 
ही खसरों के सितार व तवलाके आविष्का- | 
रक होने के प्रवादों का निराकरण किया | 
है । फिर भी ये प्रवाद अन्य निवंधों म वख ; 
टके परोसे गय ह। -नारायणदत्त . | | 
७००० yo 
+ मेरी fra फहानियां + लेखक : रमेश 
बक्षी; प्रकाशक: राजपाल एंड संत,दिल्लो? उ = : 
पष्ठसंख्याः १२४; मल्यःसातर्पप। | 
रमेश वक्षी द्वारा स्वयं चुनी हुई सात 
नियों का यह संग्रह उनके विगत जीवन 
और सृजन को समझने में किचित्‌ न ee 
देता है | उनके शब्दा म य मेरी तथ 


पृ. ३७), जबकि पुस्तक के परि- ल 
| face स्पष्ट टा है कि खुसरो की २२ fra कहानियां हैं र wr ay 
१९७६ १५५ 55 We 
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दि इंडियन स्सेल्टिग एंड रिफाइनिग कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण हैं, आयात प्रतिस्थापन को सफल वनाइये 
Yao जी० आइरन क कास्टिग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के 'पुर्जो 
च हिस्सों का स्थान ले सकते हे । 
मेलिएबलं आइरन के कास्टिंग 


अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते Sl 


_. एस. जी. आइरन और मेलिएबल आइरन के फास्टिंगो में उच्च भौतिक गण होते हे 





ळी अ य. 
, 


वे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम होता है । 


IS 
“ey 


संपर्क कीजिये 

फरस BISA, पंचपाखाड़ी, पहला पोखरन लेन, थाना ¢| 
उच्च श्रेणी के कास्टिग्स व बचत के लिए डबल हैमर बेंड का 
आग्रह कोजिय । 
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नवनीत १५६ हम 
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| 
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>. खुली और पठनीय है। आवरण अच्छा है। 


| = 

| 

| 

ha oe. vee == 


| 


होंगी जिन्हें लिखना जीने से भी मुश्किल 


` काम होगा ।! 
परंपराओं और रूढ़ियों के प्रति युवा मन 


का तीब्र आक्रोश इन कहानियों के प्रमुख 
पात्र मे समाहित है । पूर्व-स्मृतियों, प्रेम- 
संवंधो और सेक्‍स पर अच्छी टिप्पणियां हैं, 
जीवन वेः अनुभवों का निचोड़ अनुस्यूत है। 


रूमानी प्रतीकों के सहारे महानगरों वेः _ 


मानवीय संबंधों का परदाफाश सुंदरता से 
किया है। कहानीकार की टिप्पणी रोचक, 


a de O90... ass 
# बातूनी लड़को * लेखक : राम सरूप 
अणखी; प्रकाशक : चित्रलेखा प्रकाशन, 
१४७ सोहबंतिया वाग, इल(हाबाद-६; 
पृष्ठसंख्या : १०३, मूल्य : सात रुपये । 
हदी मं रचनाएं छपने पर लोकप्रिय 
होने वाले पंजाबी कथाकार अणखी का हिंदी 


में प्रकाशित यह पहल कहानी-संग्रह है। ये 
कहानियां हिंदी की कहानी-पत्रिकाओं में 
छप चुकी हैं; लेकिन उन्हें एकसाथ पढ़ना 
रोचक अनुभव है। विना लाग-लपेट के, 
सहजता से अपनी वात कहते हुए कथा की 
गति बनाये रखना अणखी की विशेषता है। 
संप्रेषण की गुणवत्ता उनमें विद्यमान है 
पंजाब और आस-पास के कस्वो-शहरों का 
सामाजिक अंतरंग और आम आदमी का 
व्यावहारिक एवं प्रेम-प्रसंगों का दृष्टिकोण 


_इन कहानियों से भली भांति जाना जा सकता 


«- है।.गदिश के दिन! पढ़ने. के वाद कहानियों _ - 


कर्क =, 
क E ४७६” A 
a} 

a 


को केंद्रीय भावना का मूल स्रोत मिले जाता 
है। तथाकथित शित्प-गठन,विचारोत्तेजना, 
नयी संवाद-तकनीक आदि खोजने वालों को 
उनसे निराशा ही हाथ लगेगी ।अधिकांशः 
कहानियों का अनुवाद सुदीप ने किया है। 


आवरण आकर्षक है।-डा.विष्णु भटनागर _ 


* 
खतरनाक आनंद 
जंव सोल्जेनित्सिन को सोवियत लेखक-संघ सें निकाल दिंया गया, उसके दो दिन 


वाद सड़क पर एक लेखक-मित्र से मेरी मुलाकात हो गयी। वह सामने सें आ रहा था | 


मैने दे प्रसन्न है, उसका चेह मैं सोचने लगी-यह प्रम- 
और मैंने देखा कि वह वहुत प्रसन्न है, उसका चेहरा चमक रहा है। में स 


ग-अपनी राह पर बढ़ गये दोनों। 


हैं इस कदर ?' हमने एक-दूसरे से| 


व मेरे एक साझे मित्र ने बताया-बह ` 


















में सफल हो गया A = ee 
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[ पृष्ठ ४१ का शेष ] 

अमतानभव' का सार बताया जाता है। 

इन ग्रंयों के अलावा ज्ञानेश्‍वर ने स्फूट 
अभंगों की भी रचना को है, जो कि भक्ति: 
परक Sl वारकरी संप्रदाय में AMT रखुमा- 
देवोवरु' छाप वाले उनके अभंग बड़ी श्रद्धा 
से गाये जाते Sl इनमें को तेन, भक्ति, हरि- 
gelm, संतों को महिमा, विट्ठल एवं 
कृष्ण का अभेद आदि विषय विवेचित हूँ । 

महाराष्ट्र में ज्ञानेश्‍वर का स्थान अत्युच्च 
है। हिंदी-क्षेत्र में जो महिंमा गो. तुलसीदास 
को है, वही महाराष्ट्र में ज्ञानेश्‍वर को है 
उनमें हम विद्वत्ता, कवित्व और साधुत्व का 
न्रिवेणी-संगम पाते हैं, जिसके कारण उनका 
साहित्य सात सौ वर्ष पुराना होते. हुए भी 
चिरनवीन है। उनको वाहुमय-गंगा में 
आत्मानुभवी अध्यात्म और काव्य का अभूवं 
संयोग हुआ हे । जनभाषा में गढ AENT- 
त्मिक विचारों का ऐता सरस एवं गरिमामय 
निरूपण लोकोत्तर चेतना से ही संभव है 

महाराष्ट्र में स्थित एलोरा का कैलाश 


मंदिर अत्यंत उच्च कोटि की स्थापत्य- 
कला का नमूना हे । ठीक TH ही अद्भुत 
कृति है ज्ञानेश्‍वरी भी । जिन्हें तत्त्वा्थरूपी 
चितामणि को उपलब्ध करने की कामना 
हो, जिन्हें गीता के दर्शन करने हों, उन्हे 
'ज्ञानेशवरी' का अध्ययन अवश्य ही करना 
चाहिये । उन्हें अनुभव होगा कि यह तो 
साक्षात्‌ गीतारत्न-प्रासाद है। 

संन्यासी के समाज-तिरस्कृत पुत्रों को 
समाज के प्रति विद्रोह करने का पूर्ण अधि- 
कार्‌ था | परंतु ज्ञानेश्वर और उनके भाई- 

eal ने विरोध और प्रतिवाद के वजाय 

सबके प्रति मानवीयता-भरी सद्भावना, 
भैत्रोभाव, निर्वेरता एवं करुणा का मागे 
अपनाय। | अपने आत्मिक वैभव एवं ard- 
दग्ध्य से ज्ञानेश्‍वर ने सिद्ध कर दिखाया कि 
दुरूह एवं निगढ़ अध्यात्म-विषय भी सरस 
काव्य रसोद्रेक से सिचित हो सकता है । महा: _ 
राष्ट्र, भारत और समूचे अध्यात्म-जगत को 
उनकी यह महान देन है। 

“हिंदी विभाग, पुना विद्यापीठ, पुना-७ 


ज्ञानमार्ग और भक्तिसागं ० - | 
केले का छिलका बेकार है, ऐसा मानकर उसे फेंक देना ज्ञानमार्ग है; और यह छिलका 
भी उपयोगी है, ऐसा समझकर प्रेम माव से उसे गाय को खिला देना भत्रितमागं है | : 


व्यथ मानकर फे गये केले के छिलके परकभी किसी के फिसलकर गिरने की संभा- 4 ey! 


चना वनी रहती है, कितु गाय को प्रेम माव से खित्रायागग्रा छिजका दूध में र्यांतरित होकर | 


जीवन का फिर से पोषक बनेगा । 


इसी तरह ज्ञानमार्ग में कमो-कभो अभिमान के कारण फिल जाने का | बता | है; | 


रहता है, जबकि भक्तिमागं में तो प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद होता है। 





X 


_डोंगरे महाराज J 











बलवीर 


yr वार एक पहाड़ी कोवे ने एंक मैना को 
देखा । वह उसे बहुत सुंदर लगी । उस 
मन म आया कि मेना से शादी कर लं । वह 
उससे बाते करने लगा। 
बातों के दौरान कोवे ने पुछा-'तुम इतनी 
छोटी क्यों हो ?' 
'मैं अभी पुरी तरह बड़ी नहीं हुई 
मैना ने उत्तर दिया। 
‘Tt इसका मतलब हे कि तुम अभी और 
बड़ी होगी? 
हां, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है! ' 
कुछ देर वातं करने के वाद मैना ऊव- 
सी गयी और उसने कहा-कोई दिलचस्प 
चात सुनाओ, नहीं तो मुझे नींद आ जायंगी। 
“जितनी चाहो सुनो,' कोवे ने कहा- इस 
जंगल के उस पार एक गांव है । एक वार 
भें वहां गया,तों एक खेत में मटर कापोधा 
देखा । वह पौधा इतना ऊंचा था कि कंचुआ 
उस पर चढ़कर वादलों तक पहुंच गया ! ' 
‘aq इतना-सा पौधा था वह ? मना 
बोली-'पिछले साल मेने मटर का एक 
इतना ऊंचा पौधा देखा कि एक feast उस 
पर चढ़कर सूरज तक पहुंच गया और वहां 
से आग ले आया। 
कौवा सोच में पड़ TAT | वह चाहत था 
कि कोई उससे भी दिलचस्प वात सुनाऊ | 
' कुछ देर सोचने के बाद वोला- एक और 
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हूं न। 
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वात याद आयी। तीन साल पहले उसी 

गांव म इतने जोर की हवा चली थी कि - 

खड़ होकर चलना मुश्किल हो गया था। 

पेड़ तक धरती को छने लगे थे) सो, लोग 
हाथ-परा के बल चलने लगे थे। 

पर दस साल पहले उसी यांव में इतने | 

जोर की हवा चली थी कि शायद ही कभी | 
चली हो । उस हवा में गांव की पनचक्की 
का पंखा इतनी तेजी से घूमने लगा था कि 
नजर नहीं आता था।' 

कोवा और ज्यादा दिलचस्प वात सोचने 
लगा, फिर वोला-पंद्रह या सोलह साल 
पहले वहां इतनी ah पड़ी थी कि सारा 
जंगल उसके नीचे दव गया था।' 

'यह तो कुछ भी नहीं है, मैना ने कहा- | 
पचीस साल पहले यहां जो बर्फ गिरी थी 
उसका मकावला नहीं किया जा सकता । 
TATA साल पहले seese 






















देखा | अब भी वह पहले की तरह ही बहुत 
सुंदर लगी; पर सोचा अगर इसन THe | 
साल पहले की बर्फ देखी है, तव तो मुझसे _ | 
उम्र में बहुत बड़ी है और बूढ़ी हो चुकी है। 


भैना बोले जा रही थी। कौवाकोई बहाना. | 
करके वहां से उड़ गया और फिर कभी | 


उससे मिलने नहीं गया। 
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बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल ‘ate की जरूरत होती है। 


लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का ) 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्यादि | 


भाग को आसानो से विविध स्वरूप दीजिये। १ | | 
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